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oo 
इस भाग के लघुकाय होने का कारण 


लेखक के भ्रक्टूवर १९७८ में अत्यधिक रुग्ण हो जाने, और निवेलता के कारण कई मास 
तक काय न कर सकने के कारण इस भाग को लेखक द्वारा याथेल्लिखित व्याख्या (अ० ३,पाद १) 
तक सीमित रखने को बाध्य होना पड़ा । | 
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बचत संस्करण-४००--६०० मुद्रक £-- । 

` संवत्‌ २०३५, सन्‌ १९७८ सुरेन्द्र कुमार कपुर | 
मूल्य 8-०० राजसंस्करण रामलाल कपुर ट्रस्ट प्रेस, बहालगढ़ | 
(सोमीपत-हरयाणा) F 
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'ग्राषमत-विर्माशनी हिस्दीव्याण्या' के सहित 'मीमांक्षा-ाबरभाष्य' के प्रकाशन की योजना 
सन्‌ १९७६ के उत्तराघं में निर्धारित की । इस महान्‌ कायं पर लगभग १ लाख रुपया व्यय होने 
का अनुमान लगाया गया 1 परन्तु दो वर्ष के किये गये कायं पर हुए व्यय, और निरन्तर प्रवर्घमाना 
मंहगाई को देखते हुए सम्पूर्ण कार्य पर न्यूनातिन्यून डेढ़ लाख रुपया व्यय होगा ॥ इतनी व्यय- 
साध्य योजना को बड़ी से बड़ी साघन-सम्पन्न-प्रकाशन संस्था भी हाथ में लेने से पूवं दस वार 
विचार करती कि इसे कार्यान्वित किया जाये वा नहीं। मैं एक अकिञ्चन ब्राह्मण हूं । न मेरे पास 
कोई जमा पूंजी है, गौर ना ही पैत्रिक वा स्वयमुपाजित सम्पत्ति | परन्तु मुझे जीवन में शनेक 
- वार यह प्रत्यक्ष हो चुका है कि मेरा कोई कार्य ग्रथ के अभाव में रुकता नहीं है । इस विषय में 
मेरे पर प्रभु की प्रपार दया विद्यमान है । 


प्रभू पर ही भरोसा करके द्वस पवित्र कार्य को करने की योजना बना ली । और मई सन्‌ 
१९७८ में प्रथम भाग का लेखन आर मुद्रण कार्य आरम्भ कर दिया | प्रथम भाग के लिये कागज 
खरीदने को भी मेरे पास द्रव्य नहीं था । भरतः मैंने करनाल-निवासी माननीय श्री चौधरी 
प्रतापसिंह जी, जिनका मेरे प्रति अत्यन्त स्नेह एवं सौहार्द है, से प्रार्थना की कि प्रथम भाग के लिये 
२०५२६ भ्राकार का दो प्रकार ( अच्छा व न्साधारण ) का ८० रिम कागज खरीद कर सवा 
वषं के. लिये उधारख्प में देने की कृपा करें । उन्होंने प्रसन्नतापूवंक इस महनीय कार्य के लिये 
लगभग ६००० का कागज खरीदकर मुझे भिजवा दिया । 


. हमारे आश्रम के छात्र श्री पं० सोमदेव जी शास्त्री एम० ए० के पिता ने इसी काल के 
मध्य दो हजार रुपये मुझे भेंट किये | और आयसमाज गाजियाबाद तथा अन्यत्र की कतिपय 
माताओं भ्रौर भ्राये बन्धुओं ने लगभग ५०० रुपये इस कार्य के लिये सहायता रूप में दिये । इस 
अवधि में मीमांसा-शावरमाष्यनव्याख्या के लगभग ४० स्थायी ग्राहकों से, ५० रुपया प्रति ग्राहक 
कै हिसाब से लगभग २००० रुपया अग्रिम प्राप्त हुआ ॥ इस प्रकार लगभग ४५०० रुपये इस 
कार्य के लिये सन्‌ १६७७ में प्राप्त हुआ । १५ अगस्त १९७६ को राष्ट्रपति ने संस्कृतभाषा की 
उन्नति वा प्रचार के लिये मुझे सम्मानित किया था । राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित प्रत्येक विद्वान्‌ को | 
३००० रु. वाषिक सर्वेकार देती है। इस नियम के अनुसार सन्‌ ७६-७७ तथा ७७-७८ दो वर्ष 
का इकट्ठा ६००० रु. जनवरी ७५ के आरम्भ में मारत सवंकार से मुझे प्राप्त हुआ इसे मी मैंने 
व्यक्तिगत कार्य में न लगाकर मीमांसा-भाष्य-व्याख्या के कार्य में लगा दिया । इस प्रकार प्रथम 
5 भाग के कागज और मुद्रणमात्न के व्यय की व्यवस्था हुई। 
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प्रथम भाग के कागज छपाई और जिल्द का सम्पूर्ण व्यय मिलाकर राजसंस्करण (३०० 
प्रतियों ) पर लगभग ५००० रुपया, तथा साधारण संस्करण (७०० प्रतियों) पर ६००० रुपया, 
अर्थात १४००० चौदह सहस्र रुपया व्यय हुआ । लगभग १० मास की झल्पावधि में प्रथम भाग की 
४०० प्रतियां ( राज सं०--साधारण सं० ) की बिक्री हो जाने से प्रथम भाग का सम्पूर्ण उधार 
यथार्समय चुका दिया गया, और दूसरे भाग के लिये कागज की भी व्यवस्था हो गई | 


: द्वितीय भाग का प्रकाशन 

प्रथम भाग की बिक्री से द्वितीय भाग के कागज की व्यवस्था की गई । भोर मई १६७८ 
में प्रेस में छपने के लिये दे दिया गया | 

हितीय भाग के लिये सहायता--द्वितीय भाग के प्रकाशन के लिये हमें निम्न महानुभावों 
से सहायता प्राप्त हुई है-- 2 

१. श्री चौधरी प्रतार्पासह--करनालनिवासी वेदभक्त श्री माननीय चौधरी प्रतापसिंह जी 
ते मीमांसा-भाष्य-व्याख्या के द्वितीय भाग के प्रकाशन में एक सहस्र रुपये की सहायता प्रदान की | 


२. श्री राजकुमार कपुर--वम्वई निवासी प्रसिद्ध व्यवसायी माननीय श्री राजकुमार जी 
कपूर ने मीमांसा-माष्य-व्याख्या के द्वितीय भाग के प्रकाशन में ढाई ढाई हजार के हे चेको हारा 
==पांच सहस्र रुपया रामलाल कपुर ट्रस्ट के माध्यम से, श्री भ्राता महेन्द्रकुमार जी कपूर 
(बम्बई) की प्रेरणा से प्रदान किया । पी छे 


इस मीमांसा-भाष्य-व्याख्या रूप महनीय कायं को सम्पन्न करने में आथिक सहायता देनेवाले 
उपर्युक्त सभी महानुभावों का मैं हादिक भ्राभार मानता हूं,भौर उन्हें इस सहयोग के लिये धन्यवाद 
देता हूं । आशा करता हूं कि श्राप महानुभावों तथा अन्य वेदिक मतानुयायी वेदभवत महानुभावों 
से इस महनीय कार्य में आगे भी सहयोग मिलता रहेगा । 


दवी बाघा--मीमांसा-भाष्य-व्याख्या के द्वितीय भाग में द्वितीय भ्रध्याय और तीसरे ध्याय 
के ८ पादों में से मैं प्रथम तीन पाद तक की व्याख्या प्रकाशित करना चाहता था । ध्यगस्त ७८ तक 
मीमांसा-भाष्य-व्याख्या का लेखन तथा मुद्रण भले प्रकार होता रहा । परन्तु उसके पश्चात्‌ मुद्रण- 
कार्ये में पर्याप्त शिथिलता झा गई । इसके साथ ही "मेरे मन कुछ भर है, प्रभु के मन कुछ ग्रौर' 
इस उक्ति के ग्रनुसार २५ भ्रक्टूत्रर ७८ को अचानक उपान्त्र-शोथ ( अपेण्डिक्स ) रोग के भयङ्कर 
आक्रमण के कारण मेरी इच्छा पूण नहीं हुई। इस रोग के पूर्व भी ३-४ भ्राक्रमण हो चक्के हैं, 
परन्तु इस बार के आक्रमण ने पूर्वतः निवल शरीर को, जैसे कोई निम्बू को निचोड़ता है, तद्वत्‌ 
शरीर को निचोड डाला ॥ निवॅलता इतनी भ्रधिक हो गई है कि भ्रभी मैं २-३ मास तक कुछ भी 
कार्य करने में असमर्थ हो गया हूं। इसलिये २५ भ्रकटूवर ७८ तक तृतीय भ्रष्याय के प्रथम पाद 
तक जो व्याख्या लिख चुका था, उस पर ही इस भाग को समाप्त करना पड़ा । इस देवी बाघा के 


षा 
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कारण यह भाग पूर्वभाग की अपेक्षा लगभग १८० पृष्ठ छोटा है। इसके लिये मैं अपने कृपालु 
पाठकों और ग्राहकों से क्षमा चाहता हूं । 


इस भाग को यथेष्ट रूप में प्रकाशित करने के लिये मुझे ६ मास रुकना पड़ता ।: इस से 
द्वितीय भाग की बिक्री पर विपरीत प्रभाव पड़ता।भौर भगला भाग प्रकाशित करने में मेरे सम्मुख 
आथिक कठिनाई उपस्थित हो जाती । इसका कारण यह है कि सभी पुस्तकालय राज्यों से प्राप्त 
अनुदान को व्यय करने के लिये जनवरी फरवरी माच के महीनों में विशेषरूप से ग्रन्थ खरीदते हैं। 
अतः इन मासों में नये प्रकाशनों की विशेष बिक्री हो जाती है यदि द्वितीय भाग को यथेष्टरूप से 
पूर्ण करने के लिये मास रुक जाता,तो इस भाग की विशेष विक्री के लिये अगले वर्ष की प्रतीक्षा करनी 
पड़ती । इस प्रकार सारा प्रकाशन कार्य इस से प्रभावित हो जाता, जो कि केवल अपने साहसमात्र 
से किये जानेवाले काये के लिये घातक होता | भ्रतः न चाहते हुए भी दूसरे भाग को तृतीय 
अध्याय के प्रथम पाद तक सीमित रखना पड़ा | 


विशेष धन्यवाद--श्री पण्डित महेन्द्र शास्त्री जी, हमारे यहां से जो भी ग्रन्थ प्रकाशित होते 
हैं, उनके प्रूफ संशोधन का कार्य कई वर्षों से कर रहे हैं। जब से आपने हमें प्रपना सहयोग दिया 
है, निश्चय ही हमारे प्रकाशनों में महत्त्वपूर्ण परिष्कार हुआ है । भाप केवल अन्य भ्रूफ संशोधको के 
समान केवल प्रूफ संशोधन ही नहीं करते, अपितु लेखक और उसकी कृति के भरन्तः प्रविष्ट होकर 
उसे यथोचित परिष्कृत भी करते हैं यह एक ऐसा कायं है,जो केवल प्रूफ संशोधक के लिये ग्रस" 
स्भव है | मीमांसा-भाष्य:व्याख्या में तो श्राप संशोधनकायं और भी प्रत्यन्त पैनी दृष्टि से कर रहे 
हैं।मुल ग्रन्थ की प्रत्येक पड्क्ति,्रोर पद की यथोचित व्याख्या हुई है वा नहीं,इस पर भी पूरा ध्यान 
देते हैं । लेखक प्रमाद से जहां भी कुछ कमी होती है, उसे मेरे संमुख उपस्थित करके उसका यथो- 
चित संशोधन करवा लेते हैं । ग्रापकी इस महत" सुक्ष्मेक्षिका के कारण ही मीमांसा-माष्य-व्याख्या 
का यथोचित प्रकाशन सम्भव हो रहा है । भ्रन्यथा इसमें भ्रनेक कमियां रह जातीं । भ्रतः माननीय 
शास्त्री जी का इस कार्य में जो विशेष सहयोग है, उसके लिये मैं उनका विशेष धन्यवाद करना 
अपना कत्तंव्य समभता हूं । र 

द्वितीय भाग का कागज प्रथम भाग की अपेक्षा मंहगा झाया,भौर मुद्रण व्यय भी वढ्‌ गया | 
इस कारण इस भाग का मूल्य पूर्व भाग की तुलना में कुछ अधिक रखना पडा । अव तो कागज 
के भाव भ्राकाह की ऊंचाई पर चढ़ गये हैं | उसी के साथ मुद्रण व्यय भी बहुत बढ़ गया है। 


हन 


रामलाल कपूर ट्रस्ट 5 विदुषां वक्षवदः-- 
बहालगढ़ (सोनोपत-हरियाणा) युधिष्ठिर मीमांसक 
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मीमांसा-शावरभाष्य-व्याडया की विषयसूची 


द्वितीयाध्याये प्रथम! पाद! 


विषय पृष्ठ 
१--्रपूर्व॑स्यार्यातपदश्रतिपाद्यताधिकरणम्‌ ३५७ 
२-बपूर्वस्यास्तित्वाधिकरणम्‌ ३६६ 
३-कर्मणां गुणप्रधानभावविभागाधिकरणम्‌ ३६९ 
४--सम्माजेनादीनामप्रधानताधिकरणम्‌ ३७२ 
५--स्तोत्रशस्त्रप्राधान्या धिकरणम्‌ इद्‌ 
६--मन्त्राविधायकत्वाधिकरणम्‌ ४०७ 
७- मन्त्रनिर्वचनाधिकरणम्‌ ४०९. 
८-ब्राह्मणनिर्वचनाधिकरणम्‌ ४१३ 
९-ऊहाद्यमन्त्रताधिकरणम्‌ ० “० ४१७ 
१०--ऋग्लक्षणा घिकरणम्‌ ४१८ 
११--सामलक्षणाधिकरणम्‌ ४२२ 
१२--यजुलंक्षणाधिकरणम्‌ ट टे ४२३ 
१३--निगदानां यजुष्ट्वाधिकरणम्‌ . ४२३ 
१४--एकवाक्यत्वलक्षणाधिकरणम्‌, ग्रर्थेकत्वाधिकरणं वा ४२७ 
१५-वाक्यभेदाधिकरणम्‌ - ४३३ 
१६-भ्नुषङ्गाधिकरणम्‌ | ४३५ 
१७--व्यवेताऽननुषसङ्गाधिकरणम्‌ ४४० 
द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः 

१- भङ्गाऽपूवं भेदाधिकरणम्‌ ड 
२-समिदाद्यपू्वंभेदाधिकरणम्‌ द 
३_आधाराद्याग्नेयादीनामङ्गा ङ्गिमावाधिकरणम्‌ 
४--उपांशुयाजापुवंताधिकरणम्‌ 
५-आघाराद्यपूर्वताधिकरणम्‌ WN 
६-प्रशुसोमापूर्वताधिकरणम्‌ ड 
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७--संख्याक्ृतकर्म भेंदा घिकरणम्‌ 

छ--संज्ञाकृतकर्म भेदाधिकरणम्‌ 

&--देवताभैदक्कतकर्मभेदाधिकरणम्‌ 
१०-द्रव्यविशेषानुक्तिक्कतकमँक्याधिकरणम्‌ 
११--दध्यादिद्रव्यसफलत्वाधिकरणम्‌ 
१२--वारवन्तीयादीनां कर्मान्तराधिकरणम्‌ 
१३--सौभ रनिधनयो: कामैक्याधिकरणम्‌ 


द्वितीयाध्याये तृतीयः पाद! 


१-ग्रहाग्रताया ज्योतिष्टोमाङ्गताधिकरणम्‌ 

२- अवेष्टेः क्रत्वन्तंरताधिकरणम्‌ 

३-अन्याधानस्य विधेयताधिकरणम्‌ 
४-दाक्षायणादीनां गुणताधिकरणम्‌ 
५-द्रव्यदेवतायुक्तानां यागान्तरताधिकरणम्‌ 
६-वत्सालम्भादीनां संस्कारताधिकरणम्‌ 
७-—नँवारचरोराधानार्थताधिकरैणम्‌ 

५- त्वाष्ट्रपात्नीवतस्य पर्येग्निकरणगुणकत्वाधिकरणम्‌ 
९--भ्रदाभ्यादीनां ग्रहनामताधिकरणम्‌ 


|: - १०--भ्रर्निचयनस्य संस्कारताधिकरणम्‌ ® 


१ १--मासाग्निहोत्रादीनां क्रत्वन्तरताधिकरणँम्‌ . 
१२- आग्नेयादिकाम्येष्टयधिकरणम्‌ 
: _ १३-भवेष्टेरच्चाद्यफलकत्वाधिकरणम्‌ 

` १४- आाग्नेयढिरक्ते: स्तुत्यथेताधिकरणम्‌ 


द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः 


` १--यावज्जीविकारिनिहोत्राधिकरणम्‌ 
२-सवंशाखाप्रत्ययेकक्मताधिकरणम्‌ १ 


तृतीयाध्याये प्रथमः पादः 


१-प्रतिज्ञाधिकरणम्‌ 
२- शेषलक्षणाधिकरणम्‌ 
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३--शेषलक्ष्याधिकरणम्‌ 3 
४--निर्वपणादीनामर्थानुसारेण व्यवस्थितविषयताधिकरणम्‌ 
५-स्फ्यादीनां संयोगानुसारेण व्यवस्थित्वाधिकरणम्‌ 
'इ--श्रहणादीनां गुणनामसंकीर्णताधिकरणम्‌ (झारुणिन्यायः) 
७-सवेषां ग्रहादीनां सम्मार्जनाधिकरणम्‌ (ग्रहैकत्वन्यायः) 
८-चमसादौ संमार्गाद्यप्रयोगाधिकरणम्‌ 
६-सप्तदश्यारत्नितायाः पशुधमंताधिकरणम्‌ 
१०-भ्रभिक्रमणादीनां प्रयाजमात्राङ्खताधिकरणम्‌ 
११--उपवीतस्य प्राकरणिकाङ्गताधिकरणम्‌ 


१२--वारणवैकङ्कूता दिपात्राणां कृत्स्नयागगुणता धिकरणम्‌ ( मिथोऽसंबद्धस्यायः) 


१३-_वातेष्न्याद्यनुवाक्यानामाज्यभागाङ्गताधिकरणम्‌ (वात्रंघ्नीन्यायः) 
१४-मुष्टीकरणादीनां कृत्स्तप्राकरणिकाङ्गताधिकरणम्‌ 
१५--चतुर्घाकरणस्यागनेयमात्राङ्खताधिकरणम्‌ 
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= मीमांसा-शावर-भाष्यम्‌ | 
[ हिन्दी-व्याख्या-सहितम्‌ ] 


मीमांसा-शाबर-साष्यस्‌ ` 
[ हिन्दी-च्याख्या-सहिंतम्‌ ] 
द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः 


[ भ्रपर्वस्याऽऽस्यातपद प्रतिपादचताधिकरणम्‌ ॥१॥ ] 


प्रथमेऽध्याये प्रमाणलक्षणं वृत्तम्‌ । तत्र विध्यर्थवादमन्त्रस्मृतयस्तत्त्वतो निर्णीताः । 
गुणविधिर्नामधेयं च परीक्षितम्‌ । सन्दिरधानामर्थानां वाक्यशषेषाद्‌ अर्थाध्यवसानमुक्तम्‌ । 
तन्न प्रस्मतंड्यम्‌ । अनन्तरं प्रधानाप्रघातानि परीक्षिष्यन्ते, मिन्नान्यभिन्नानि चेति । एष 
एवार्थो वर्णनीयो नान्यः । एष एवि चाध्यायसम्बन्धः । तदिह षड्विधः कमं भेदो वक्ष्यते 
शब्दान्तरम्‌, अभ्यासः, संख्या, गुणः, प्रक्रिया, नामघेयभिति। वक्ष्यमाणमनु संकीत्येते । 
प्रदर्शितमुच्यमान सुखं ग्रायि हष्यत इतिःश्रोतुरुच बुद्धिः समाधीयते । तदेतन्नानाकमंलक्षण- 
मित्यध्यायमाचक्षते । एतत्तात्पर्येणातोऽन्यदुपोद्घातप्रसक्तानुप्रसक्तं च । 


व्याख्या - प्रथम अध्याय में प्रमाण-लक्षण पुणं हुआ हैं। वहां विधि अर्थवाद मन्त्र भ्रोर 
स्मृति का तत्त्वरूप से निर्णय किया है । गुणविधि शोर [कमं] नामघेय की परीक्षा की है! 
सन्दिरध भ्रर्थो का वाक्यदोष से निर्णय कहा है । उसे नहीं भूलना चाहिये । झागे [द्वितीयाध्याय 
में] कौन प्रधान कमं हैं भोर कोन झअप्रधान (=गोण), तथा कसं भिन्न-भिन्न हैं अथवा झभिन्त 
(एक) हैं, को परीक्षा करेंगे । यही र्थ कथनीय है, अन्य नहीं । यही [प्रथम झर हितोय] 
अध्यायो का सम्बन्ध है। यहां (--द्वितोय अध्याय में) छ प्रकार का कमंभेद कहा जायेगा. 
झब्दान्तर, अस्यास, संख्या, गुण, प्रक्रिया और नामधेय [प्र्यात्‌ शब्दान्तर पादि साधनों से कमं- 
भेद का कथन किया जायेगा] । यह झागे कहे जानेवाले का कथन किया जाता है । प्रदात कहा 
हुआ [विषय] सुखपूर्वक ग्रहण कराया जा सकेगा, झौर थोता (=शिष्य) की बुद्धि भौ समाहित 
(==एकाग्र) होती है । इस [द्वितीय] अध्याय को [ व्याख्याता ] नानाकमं-लक्षणवाला कहते 
हैं इसी [नानाकमं-लक्षण]के तात्पर्य से इससे भ्रन्य विषय उपोद्घात शोर प्र सक्तानुप्रसक्त जानना 
चाहिये । 


विवरण--प्रमाणलक्षणम यहां प्रमाण शब्द से प्रत्यक्षादि प्रमाणो का ग्रहण इष्ट नहीं 
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३५६, मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


* तत्र प्रथमं तावदिदं चिन्त्यते -प्रथमाध्याये इदमुक्तम्‌--चोदनालक्षणोष्यो धर्मः 
(१।१।२) । चोदना च क्रियाया भ्रभिधायक वाक्यम्‌ । वाक्ये च पदानामर्याः। तत्र क्रि 
पदेन पदेन धम उत सर्वेरेक एवेति? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌? प्रतिपदं घमंः, इत्येवं प्राप्त उच्यते- 
यदा एकस्मादपू्वं तदाऽन्यत्‌ तदर्थं भविष्यति । एवमल्पीयस्यदृष्टानुमान प्रसंगकल्पना 
भदिष्यति । तस्मादेकमपूर्वम्‌ । 


है । क्योंकि सूत्रकार ने उनका निर्देश नहीं किया है । यद्यपि भाष्यकार शवरस्वामी ने श्रौत्पत्ति- 
कस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध; (१।१।५) सूत्र के भाष्य में वृत्तिकार उपवर्ष की वृत्त्यनुसार प्रत्यक्षादि 
छ; प्रमाणों का निर्देश किया है, तथापि उनका सूत्रकार द्वारा कथंन न होने से यहां उनका ग्रहण 
न इष्ट है, भौर नाही सम्बद्ध है । अतः यहां शास्त्र में जिज्ञास्यमान घर्म का जो चोदनारूप प्रमाण 
कहा है, उसी का यहां ग्रहण अभीष्ट है । वह चोदना प्रमाण वेद है। जिसका निर्देश सूत्रकार ने 
पञ्चम सूत्र में किया है । वेद के शब्द ग्रथ ग्रौर उसके सम्बन्ध की नित्यता के लिये प्रसक्तानु- 
प्रसक्त अन्य विषयों का निर्देश प्रथम पाद में किया है । तत्र विध्यर्थवाद०--धमं चोदनारूपी प्रमाण 
विधि ग्रर्थवाद मन्त्र स्मृति भेद से बहुविध है । अतः प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद में विधि अर्थवाद 
और मन्त्रों के सम्वन्ध में विचार किया है । तृतीय पाद में स्मृतियों के प्रामाण्याप्रामाण्य का विवे- 
चर्न किया है । चतुर्थपाद में गुणविधि और नामधेय की परीक्षा, तथा सन्दिग्घाथ के निश्चय में 
वाक्यशेष के साहाय्य का उल्लेख किया है। इस प्रकार यह प्रमाघ्याय प्रमाणलक्षण कहा जाता 
है। षडविषः कर्म भेद:--यहां कर्म भेद के ज्ञापक ६ प्रकार के साधनों के भेद से ६ प्रकार का 
कमंभेद कहा गया है । यतः आम्नाय में बहुत्र कर्मों का साडूयं-सा लक्षित होता है, श्रतः यह 
जानने में कठिनाई होती है कि एक प्रकरणरूप से परिगृहीत होनेवाले प्रकरण में कहां कर्म एक 
ही है, प्रथवा वहां कर्मान्तर का निर्देश भी संकलिठ है । इसलिये जिन कारणों से कर्म भेदत्व की 
प्रतीति होती है, उनका निर्देश भाष्यकार ने शब्दान्तर, अभ्यास, संख्या, गुण, प्रक्रिया और नामघेय 
के रूप में किया है । यहां पर भाष्यकार का ६ कारणों के निर्देश में तात्पर्य है, उनके पौर्वापर्यक्रम 
में नहीं हैं | इंस प्रकार यह द्वितीय ग्रघ्यायं नानाकर्मलक्षण कहा जाता है ।। 


व्याख्या- यहाँ पहले यहं विचार किया जाता है कि प्रथमाध्याय में 'चोदनालक्षण घमं हे! 
ऐसा कहा है । शोर चोदना क्रिया को कहनेवाला वाक्‍य है । वाक्य में पंदों के श्रथं होते हैं । तो 
क्या पद-पंद सें घंमं कहा जाता है, भथवा सब पदों से एक ही घमं कहा जाता है? इस [ सन्देह | में 
क्यों प्राप्त होता है ? प्रतिपद चमं [कहा जाता ] है, ऐसा प्राप्त होनें पर कहते है--जञब एक पद से 
झपूव (=यागादि घमं से उत्यन्त अपूर्व) [कहा जाता] है, तब [वाक्यस्य] भ्रन्य पद उती 
[पुं ] के लिए होंगे । इंस प्रकार भृष्ट के अनुमान बिषयं को कल्पना लघीयसी होगी । इस 
लिए [वाक्यस्थ सभी पदों से] एक पुर्व कहा जातां है । 

. विवरण--एकस्मादपूर्वेम्‌ _ यजेत जुहुयात, भ्रादि पदों में कोई भी पदं साक्षात्‌ अपूर्वं का 
वाचक नहीं है न्य यह भाष्यकार स्वयं सूत्र की व्याख्या में आगे कहेंगे--न तु कळ्चिच्छब्दः साक्षाद- 
एवंस्य वाचकोइत्ति । भपूर्व को सिद्धि भ्नुमानःप्रमाणाघीनं है | यागादि कर्म क्रियारूप होने से 
भ्रनित्य क्षणध्वंसी हैं । क्रियासमकाल, में भ्रथवा अव्यवहित अनन्तर क्षण में कर्मों का फल नहीं 
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दितीयाध्यायै प्रथम-पादे सूत-- १ ३५९ 


यदा एकं तदा सन्देहः-कि भावशन्देभ्यः, उत द्रंव्यगुणशब्देभ्य इति ? कः पुन- 
भावः, के च ते पुनर्भावशब्दा इति ? यजति-ददातिःजुहोतीत्येवमादयः । ननु - यागदान- 
होमशब्दा एते, न भावशब्दाः ? नेतदेवम्‌ । यागादि शब्दाइचते भावशब्दाइच । 
यज्याद्यर्थषचातोऽवगम्यते, भावयेदिति च । तथा यजेत, यथा किञ्चिद्‌ भवतीति । तेनते 
भावशब्दाः । द्रव्यगुणशब्देभ्यो द्रव्यगुणप्रत्ययः, न भावनायाः । ञ्रतस्ते न भावशब्दा 
इति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? श्रविशेषेणेति । तत उच्यते 


मिलता, यह प्रत्यक्ष है । इस प्रकार नष्ट हुए कर्म फल के साधक नहीं होते । वेदिक वचन “अग्ति- 
होत्रादि कर्मो से स्वर्गादि फलों की प्राप्ति करे,” ऐसा विधान करते हैं । ग्रतः कमं और फलप्राप्ति 
के मध्य कोई स्थायी कारण होना चाहिये, जिससे फल की प्राप्ति होवे । इसी स्थायी तत्त्व को 
मीमांसक अपूर्वं नाम से कहते हैं । इस प्रकार यागादि क्रिया से अपूर्व उत्पन्न होता है, और उससे 
फल की प्राप्ति होती है । इसलिये यागादि साक्षात्‌ फल के निष्पादक न होते हुए भी स्वोत्पादित 
अपूर्व के द्वारा परम्परा से फल के निमित्त कहे जाते हैं। श्रल्पीयस्यदुष्टानमानप्रसङ्भ-कल्पना-- 
यदि चोदनावाक्य के प्रत्येक पद से अपूर्व की कल्पना मानी जाये, तो अनेक भ्रदृष्टों के ग्रनुमान- 
कल्पना का प्रसङ्ग उपस्थित होता है । अनेक भ्रदुष्टानुमान-कल्पना की श्रपेक्षा एक अदृष्ट के 
अनुमान की कल्पना लघीयसी है॥ 


व्याख्या -जब एक भ्रपुव हता है, तब सन्देह होता है कि [वह भ्रपूवं ] भावदाब्दों से न 
कहा जाता है, अथवा द्रव्य रौर गुण के वाचक गब्दों से ? भाव क्या है, और भाव को कहनेवाले 2 
शब्द कौनसे हैं ? यजति दंदाति जुहोति इत्यादि भावशब्द हैं । (आक्षेप) [यजति 
ददाति जुहोति] ये याग दान होम के कहनेवाले हैं, भाव को कहनेवाले नहीं हैं । (समाधान ) - 
ऐसा नहीं है । ये याग झादि को कहनेवाले शब्द हैं; रोर भाव को कहनेवाले शब्द भो हैं । इन | 
[यजति ग्रादि शब्दों ] से यागादि प्रथं भी जाना जाता है, और भावयेत्‌ (सिद्ध करे) भो । | 
उस प्रकार से यजन करे, जिसमे कुछ होता है । इस कारण ये [यजति झादि] भाव शब्द हैं। | 
रव्य झौर युणवाचक शब्दों से द्रव्य शोर गुणों ज्ञान होता है, भावना (कुछ होना ग्रथ) का 
ज्ञान नहीं होता है । इसलिये ये [द्रव्य गुण शब्द] भावशब्द नहीं हैं । तो क्या प्राप्त होता है 
सामान्यरूप से सभी शब्द भावशब्द हैं । ऐसा प्राप्त होने पर [सूत्रकार] कहते हैं-- 

विवरणं -भावशाब्देस्यः--भावशब्दों से तात्यय ग्राख्यात= क्रियावाचक पदों से | 
निएकतकार यास्क ने भी षड्‌ भावविकारा भवन्तीति वार्ष्यायणि:-- जग्यते अस्ति विपरिणमते 
भ्रपक्षीयते विनश्यतीति (निदक्त (१।२) में भाव शब्द का प्रयोग क्रियासागान्य भें 
वैयाकरण भाव और क्रिया में भेद करते हँ । उनके मत में 'जिस घात्वथ की सिद्धि मे साधः 
कारक में परिस्पच्द (हिलना-डलना) न होवे, वह भाव कहाता हे” । यथा देवदत्तः हो 
पदयति | “जिस धात्वर्थं की सिद्धि में साधन में परिस्पन्द होवे, वह क्रिया कहाती हैन । 
देवदत्तो ग्रामं गच्छति । भावयेदिति च- यजेत दद्यात्‌ जुहुयात्‌ श्रादि पदों में दो 


= 


न 


३५५ मीमांसा-शाबर-भाष्ये १ 
% 


` भावार्थाः कर्मशब्दास्तेम्यः क्रिया प्रतीयेत, एप द्यर्थो विधीयते ॥१॥ 


भावार्था: कमं शब्दाः, तेभ्यः क्रिया प्रतीयेत, 'यजेत’ इत्येवमादिभ्यः । कुतः ? 
भावार्थत्वादेव । य आाहुः--'किमपि भावयेद्‌ इति, ते स्वर्गकामपदसम्बच्धात्‌ स्वर्ग 
भावयेदिति ब्रूयुः । तस्मात्‌ तेभ्यः क्रिया प्रती येत--फलस्य क्रिया करणं निष्पत्तिरिति । 
ते च यागदानहोममम्बद्धाः स्वगंस्योत्पत्ति वदन्ति । कुतः ? एष ह्यर्थो विधीयते । यथा- 


यागादिना । स्वगंकामः केन भावयेत्‌ स्वम्‌ ? यागादिनेति । यस्य च शब्दस्यार्थेन फलं 
साध्यते,तेना5पुर्व कृत्वा । नान्यथेति । ततोऽपूर्वं गम्यते । अतो यस्तस्य वाचकः शब्दस्ततो 
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धातु और दूसरा प्रत्यय । घात्वंश से याग दान होम रूप र्थं जाना जाता है, भौर लिङ्प्रत्यय से 


भावना । इस प्रकार घात्वथे भावना में करणरूप से अन्वित होता है । इसीलिये उत्तर वाक्य में 
कहा है--तथा यजेत यथा किञ्चिद्‌ भवति । उक्त अर्थ की स्पष्टता के लिये उदाहरण देते हैं--- 


` दर्पीर्णमासाभ्यां यजेत स्वर्गकामः = दर्शपौणमासयागाम्यां स्वगं भावयेत्‌ =दशंपौणंमास यागों से 


स्वगं को सिद्ध करे=प्राप्त करे। इसी प्रकार झग्निहोन्नं जुहुयात्‌ स्वणंकासः > श्रग्निहोत्रहोमेन 
स्वर्ग भावयेत्‌ = प्रग्निहवात्र-सज्ञक होम से स्वगं को सिद्ध करे=प्राप्त करे । तत उच्यते-यद्यपि 
भाष्यकार ने 'यजति ददाति जुहोति झाख्यातपदों से ही भावार्थ जाना जाता है, द्रव्य गुणवाचक 


पदों से भावार्थ नहीं कहा जाता? यह कह दिया, फिर भी सुत्रमुख से उसी अर्थं को अवतरित करने 


के लिये भाष्यकार ने उक्त पद लिखे हैं ।। ७ 


भावार्थाः कर्मेशब्दास्तेम्यः क्रिया प्रतीयेत, एष ह्यर्थो विधीयते ॥१॥ 
सूत्रार्थः ( भावार्थाः कमंशब्दाः ) यजेत जुहुयात्‌ इत्यादि याग होमः`के वाचक शब्द 
भाव=भावना== निष्पत्ति को कहनेवाले हैं । भरव्रः ( तेम्यः क्रिया प्रतीयेत ) उन भावार्थक यजेत 
जुहुयात्‌ ग्रादि शब्दों से क्रिया=फल का करना= निष्पत्ति जानें । [ भ्र्थात्‌ यजेत जुहुयात्‌ प्रादि 
याग होम से सम्बद्ध स्वर्गादि फलों की निष्पत्ति को कहते हैं। ] ( एष ह्यर्थो विघीयते ) यजेत 
जुहुयात आदि पदों से यही भावनारूप श्रथं कहा जाता है । [इस र्थं की विशद व्याख्या भाष्य 
में देखें] । 

_ व्याख्या--यजेत इत्यादि कमंशब्द भाव को कहनेवाले हैं, उन से क्रिया (=फल का 
करण निष्पत्ति) जानें । किस हेतु से ? भावाथक होने से हो जो 'कुछ निष्पन्न करे' ऐसा 
कहते हैं, चे [वाक्य में | स्वग्रं काम पद के सम्बन्ध से स्वग को निष्पन्न करे' ऐसा कहेंगे । “इस 
लिये उन ['यजेत' ग्रादि] पदों से क्रिया जाने, अर्थात्‌ फल को क्रिया=करना=निष्पत्ति जाने । 
झौर चे आवां शब्द यागदान झौर होम से सम्बद्ध स्वर्ग की उत्पत्ति को कहते हैं।किस हेतु से? यही 
अर्थ, कहा जाता है । जसे यागादि से । स्वगं की कामनावाला किस से स्वगं को निष्पन्न करे ? 
यागादि से । जिस शब्द के अथ से फल सिद्ध किया जाता है, उस [यागादि कमं] से भ्रपूवं को 
उत्पन्न करके [सिद्ध करे] | इस [पूवं ] के बिना [फल को निष्पत्ति] नहीं होती है, [क्योंकि 
यागादि कमं क्षणविध्वंसी होने से फलोत्पत्तिकाल में उनके विद्यमान न होने से यागादि को 
स्वगेदि फल के प्रति शब्दबोधिक साधकता उपपन्न नहीं होतो है । ] इस कारण [यागादि कमं 
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द्वितीयाध्यायें प्रथम-पादे सुत्र--१ ३५९ 


अपूवँ प्रतीयत इति । तेन भावशब्दा अपुवंस्य चोदका' इति ब्रूमः । न तु कर्चिच्छव्दः 
साक्षादपूर्वस्य वाचकोऽस्ति । भावार्थ: किमपि भावयितव्यम्‌, स्वगंकामस्य चे केनापि 
भाव्यतेति । तयोनंष्टारवदग्धरथवत्‌\ सम्प्रयोगः । यजेत इत्येवमादयः साकाङ्क्षाः । 
यजेत, किं केन कथमिति ? स्वर्गकाम इत्यनेन प्रयोजनेन निराकाङक्षाः । नेवद्रव्यगुण- 
शब्दा: । तस्माद्‌ भावार्थाः कमंशब्दा अपूर्वं चोदयन्तीति । 

अथ कस्मादुभयं सूत्रितं-'भावार्थाः कर्मंशब्दाः' इति ? उच्यते भवन्ति केचित्‌ 
कमंशब्दा:, न भावार्थाः । यथा श्येनचित्रादयः' । केचिद्‌ भावार्थाः; न कर्मशब्दाः। 


बाब्दों से] अपुर्वे जाना जाता है । इस हेतु से जो शब्द उस [अपूर्व] का वाचक है, उससे प्रपुव॑ 
प्रतीत होता है । इस से 'भाव शब्द भ्पूवं के चोदक हैं' ऐसा हम कहते हैं । साक्षात्‌ कोई दाब्द 
अपू का वाचक नहीं है । भावार्णक शब्दों से कुछ भावनीय (=निष्पादनीय) है, और स्वर्गकाम 
की किसी के द्वारा भाव्यता (==निष्पाद्यता) है । इन दोनों ( = भावयितव्य रौर स्वर्गकाम की 
भाव्यता) का नष्टाइवदग्धरथ के समान परस्पर सम्बन्ध जानना चाहिये । यजेत इत्यादि पद 
साकाङ क्ष हैं । यजन करे, क्या किससे शोर केसे ? स्वर्गकाम इस प्रयोजन से [यजेत इत्यादि पद] 
निराकाङ क्ष होते हैं । द्रव्य ओर गुण के वाचक नहीं [अर्थात्‌ वे न कामनावाची के साथ साकाङ क्ष 


हें, और नाही कामनावाची शब्द से वनराकाडक्ष होते हैं] । इसलिये कमंशन्द भावार्थक [होते 


हुए] भपवं का कथन करते हैं । 

विवरण--नष्ठाइवदरघरथवत्‌ सम्प्रयोगः--नष्टाइव ओर दग्धरथ यात्रियों का परस्पर 
सम्प्रयोग =सम्बन्ध इस प्रकार जानना चाहिये-कोई दो यात्री रथों पर बेठकर एक ही नगर वा 
ग्राम की ओर जा रहे थे । देवयोग से मार्ग में एक का घोड़ा मर गया, और दूसरे का रथ जल 
गया । दोनों ने शेष यात्रा के लिए विचार किया कि तुम्हारा घोड़ा मर गया, और मेरा रथ जल 
गया,चलो हम दोनों मिलकर भ्रवशिष्ट घोड़े और रथ का उपयोग करके यात्रा पूर्ण करें । 
यह नष्टाइवदर्धरथ-न्याय कहाता है । महाभाष्य का एतद्‌-विषयक पाठ नीचे टिप्पणी २ 
में देखें ॥ 

व्याख्या--(आक्षेप) सूत्र में भावार्थाः झौर कमंशाब्दाः ये दोनों क्यों पढ़े हैं ? 
(समाधान) कुछ शब्द कमंवाचक होते हैं, परन्तु भावार्थक नहीं होते । जेसे इयेन चित्रा 
झादि । कुछ शब्द भावार्थक हैं, परन्तु कमंशब्द नहीं हैं। जैसे भद्ननम्‌ भावः भूतिः । यहाँ 


१. 'बोघकाः' इत्याचार्यंचरणाः । 'चोदकाः' इत्येव भाष्यकारसम्मतः पाठः प्रतिभाति । अस्य 
सुत्रस्य भाष्य एव उत्तरत्र 'कर्मशब्दा पूवं चोदयन्ति इति पाठस्योपलम्भात्‌ | 

२. द्र०--पातञ्जलं महाभाष्यम्‌ --'सम्भ्रयोगो वा नष्टाइवदग्धरथवत्‌ । अथवा नष्टाइव- 
दग्धरथवत्‌ सह संप्रयोगो भविष्यति । तद्यया--तवाइवो नष्टो ममापि रथो दरघः, उभो सम्प्रयुज्या- 
वह इति? [स्थानेऽन्तरतमः' (१॥१॥४९) सूत्रस्य भाष्यम्‌ ] । 

३. 'इयेनेकत्रिकादय:” इत्यपपाठ: । उपरिष्टात्‌ “श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत, चित्रया यजेत पशुः 
कामः? इत्यनयोरुदाहृतत्वात्‌ । 


© ; 
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यथा भवनं भावो भूतिरिति । कि पुनरिहोदाहरणम्‌ ? इयेनेनाभिचरन्‌ यजेत', चित्रया यजेत 
पशुकामः इति । कि श्येनेनाभिचरन्नुत यजेतामिचरक्निति ? तथा चित्रया पशुकामः उत 
पशुकामो यजेतेति ? स्थिते एतस्मिन्नधिकरणे गुणविधिः, नामधेयमिति विचारो भवि- 
ष्यति । तथा द्षपुणमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेतः इति दर्दा: कालः, पूर्णमास इति च। कि 
ताभ्यां स्वर्गकामः, उत स्वगंकामो यजेतेति ? दर्शपूर्णमासाभ्यामिति च, श्येनेनेति च, 
चित्रयेति च,नैते भाववचनाः। न चैषामथिना करिचित्‌ सम्बन्धोऽस्ति; 'बिविभक्तिकत्वात्‌। 
तस्मान्न द्रव्यगुणशब्दा अपूर्वस्य विश्रायका इति ॥ १॥ 


क्या उदाहरण है ? श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत, चित्रया यजेत पशुकामः इति । क्या "शयेन से 
अभिचार करता हुभ्रा' [यह सम्बन्ध है, अथवा] 'यजन करे भ्रभिचार करता हुआ ? तथा “चित्रा 
से पशुकासनावाला' भ्रथवा 'पशुकामनावाला यजन करे! ? इस (न=कर्मशब्द भावार्थक हैं) अधि- 
करण के स्थित (==उपपन्त) होने पर [इयेन और चित्रा पद] गुणविघायक हैं, भ्यवा नामधेय 
यह विचार होगा । तथा दशंपौर्णेमा साभ्यां स्वर्गकामो यजेत में दशै गौर पौर्णमास काल- 
बाचक हैं। [यहां भी] क्या उन (न= कालों) से स्वगं कामनावाला' [यह संबन्ध है], अथवा 
“स्वर्ग कामनावाला यजन करे! ? दशंपौर्णेमासाभ्याम्‌, श्येनेन, और चित्रया ये भाववचन नहीं 


हैं। श्रौर नाहीं भ्रर्थी (= कामना करनेवाले) के साथ इन क5 कोई सम्बन्ध है, भिन्न विभक्ति- _ 


बाले होने से । इसलिये दरव्यगुणवाचक शब्द श्रपुवे के विधायक नहीं हैं ॥१॥। 
बिवरण--यथा भवनं भावो भूति:-इस पर भट्ट कुमारिल ते लिखा है कि--'केचिद्‌ 


भावार्था न कर्मशब्दाः का उदाहरण भावयेत्‌ कुर्यात्‌ देने चाहिये । क्योंकि भूति रादि शब्द प्रयोज्य 


व्यापारमात्र के कहनेवाले होने से यथावणित भावाथंक ( = जैसा भावार्थकों का पूवं वर्णन किया 
है, वेसे) नहीं होने से ठीक उदाहरण नहीं हैं । इनमें एक “भाव? शब्द किसी प्रकार से णिजन्त से 
व्युत्पत्ति करने पर भाव शब्द हो सकता है, अन्य दो नहीं । वे [दोनों] भी प्रयोज्य व्यापाररूप 
अंश से किसी प्रकार भावार्थक हो सकते हैं, इसलिये उनको उदाहृत किया है ।' स्थिते एतस्मिन्न 
धिकरणे- श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत, चित्रया यजेत पशुकामः वचनों में श्येन शब्द द्रव्यवाचक, और 
चित्रा शब्द गुणवाचक होने से गुणविधि है, अथवा यह कर्म विशेष का नाम है ? यह विचार प्रथमा- 
च्याय के चतुर्थ पाद के क्रमशः पांचवें सूत्र=चोथे अधिकरण (भाग १, पृष्ठ ३०२-३०३) में, 
तथा तीसरे सूत्र--हुसरे अधिक्रण (भाग १, पृष्ठ २९०-२५) में किया है । गुणविधि और 
कर्मनाम का विचार प्रस्तुत प्रधिकरण के 'कमंशब्द भावार्थक हैं' इस बिचार के स्थितन्=सम्पन्न 


_ १. षड्विश ब्रा० डावा] २. द्र०--तै० सं २।४।६॥ अस्मिन्‌ विषये प्रथमे 
भागे २६३ पृष्ठस्य पञ्चमी टिप्पणी द्रष्टव्या । 


३. वाक्यमिदं सर्वेरपि मीमांसरकंरित्थंभूतं पठते, परन्त्वस्मामिनं क्वचिद्‌ इत्थंभूतं वचनमु- 
पलब्बम्‌ । द्र०--प्रा4० श्रौत ३।१४।८, ९--'स्वगकामो दर्शपोणमासो, एककामः सवंकासो वा ।' 
° 
४. 'विभक्तिकत्वात्‌' इत्यपपाठः । 


त्र 
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सर्वेषां भावोऽथं इति चेत्‌ ॥२॥ (पू० 


एवं चेद्‌ भवान्‌ पश्यति-प्रभावशब्दत्वान्न द्रव्यगुणशन्दा अपूर्वस्य विधायका इति- 
सर्वेषां भावो$थंः । स्वर्गकामो दर्रापूर्णमासाभ्यामित्येतयोः सम्बन्धं यजेतेति वक्ष्यति, 
श्येनेन भ्रभिचरलित्येतयोरच, तथा चित्रया पशुकाम इति । तस्मादेतेऽपि साकाङ्क्ष 
त्वाद्‌ भाववचनाः । सर्वेषु भाववचनेषु नास्ति विनिगमनायां हेतु:--कर्मशब्दा एवापूर्वस्य 
विधायका, न द्रव्यगुणशब्दा इति ॥२॥ 


हो जाने पर ही सम्भव है । ग्रतः भाष्यकार ने दोनों भ्रधिकरणो के पोर्वापयं-विचार का निर्देश 
करने के लिये कहा है-स्थिते एतस्मिम्नधिकरणे० । विविभक्तिकत्वात्‌ दश पुर्णमासास्यां स्वर्ग- 
कामः, इयेनेन श्रभिचरन्‌, तथा चित्रया पशकामः इनमें दशपुणंमासाम्याम्‌, इपेनेन, चित्रया तृतीया- 
विभक्त्यन्त हैं, भोर स्वर्गकामः, अभिचरन्‌, पशुकामः प्रथमाविभक्त्यन्त हैं । इनके भिन्नविभक्त्यन्त 
होने से इनका परस्पर सम्बन्ध सम्भव नहीं है। अथवा-स्वर्गकामो यजेत,ग्रभिचरन्‌ यजेत,पशुकामो 


यजेत, पदों का भी परस्पर सम्बन्ध नहीं हो सकता, क्योंकि सम्बन्घ-निमित्तक आाख्यात-विभक्ति के 
भिन्नपदान्तरविषयक होने से ॥ १।। 


cr 


सर्वषी भावोऽर्श इति चेत्‌ ॥२॥ 


सुत्रार्थ:--- (सर्वेषाम्‌) द्रव्य गुण प्रादि के वाचक सभी शब्दों का (भावः) भाव=भावना 
=निष्पत्ति (र्थः) अर्थे होवे, (इति चेत्‌) यदि ऐसा कहो तो । 


बिशेष-- इति चेत्‌' पदयुक्त सभी सूत्र ऊत्तरसूत्रों के ही श्रवयव हैं । भाष्यकार ने योगः 
विभाग करके इति चेत्‌ पदयुक्त भाग का सुगमता के लिये स्वतन्त्र सूत्रवत्‌ व्याख्यान किया है । यह 
हम पूवं (भाग १, पृष्ठ १६८ पर विवरण में) लिख चुके हैं। 


व्याख्या-यदि श्राप ऐसा समते हैं कि भाव शब्द न होने से द्रव्यवाचक और गणः 
वाचक शब्द भ्रपुव के विधायक नहीं हैं, तो हमारा कहना है कि--सभी शब्दों का भाव श्रर्थ है । 
स्वर्गकामः रर दशंपुर्णंमासाभ्याम्‌ इन पदों के सम्बन्ध को यजेत पद कहेगा, इयेनेन पोर 
श्रभिचरन्‌ इन पदों के, तथा चित्रया और पशुकामः पदों के भो । इसलिये ये भो साकाङक्ष 
होने से भाववचन हैं । सब शब्दों के भाववचन होने पर विनिगमन ( --निइचय) भें कोई हेतु 
नहीं है कि कमशब्द हो श्रपुव के विधायक हैं, ब्रव्यवाचक्र झौर गुणवाचक शब्द भाव को कहनेवाले 
नहीं हैं ॥२॥ 

विवरण --तस्मादेतेईपि साकाइक्षाः-पूवं पक्षी का कहना यह है कि जैसे यजेत “पदगत 
“त' प्रत्यय से कही जानेवाली भावना को घात्वथ अपेक्षा करता है ( --यजेत यागेन भावयेत्‌= 
याग से कुछ निष्पन्न करे), उसी प्रकार-इ्येन आदि द्रव्यवाचक ओर चित्रा गुणवाचक पद भी 'त' 
प्रत्ययोपात्त भवना की अपेक्षा करता है ।।२॥ 


क 
ल 
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येपायुत्पत्तो सवे प्रयोगे रूपोपलब्धिस्तानि नामानि, तस्मात्तेभ्यः पराकाङ्चा 
भूतत्वात्‌ स्वे प्रयोगे ॥३॥ (उ०) 


येषां शाब्दानामुच्चारणोत्पत्तौ स्वे गर्थे प्रयुज्यमानानां रूपमुपलभ्यते, यत्‌ सक्नुदु- 
त्पन्नं कालान्तरं तिष्ठति, न क्रियेवोत्पन्नमात्रं विनश्यतीत्यर्थः; तानि नामानि । ते 
द्रव्यगुणशब्दा: । ईदृशो द्रव्यगुणशब्दानामर्थः । 'ते द्रव्यगुणशब्दा? इति वक्तव्ये शतानि 
नामानि'इति सुत्रितम्‌। श्रतो नामानीत्येषां पर्यायशब्दः। कथं गम्यते? यत एषां विभक्तयो 
नामिकय उच्यन्ते । कतमास्ताः ? वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, शुक्लः शुक्लौ शुक्ला इत्येवमादयः । 
तस्मात्‌ सम्यक्‌ सूत्रितम्‌ । यत एषां न क्षणिकोश्थं:,ततस्तेभ्यः पराकाङक्षा प्रधानाकाङ्क्षा 


येषामुत्पत्तो स्वे प्रयोगे****---- सुतत्वात्‌ स्वे प्रयोगे ॥३1 


सुत्रार्थः (येषाम्‌) जिन सोमेन यजेत आदि शब्दों की (उत्पत्तौ) उत्पत्ति वाक्य में 
(स्वे) अपने श्रथ में प्रयुज्यमान शब्दों के (रूपोपलब्धिः) सोम श्रादि भ्रभिधेयरूप की उपलब्धि 
होती है, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष योग्यता होती है (तानि नामानि) वे सोमादि नाम शब्द=द्रव्य गुण शब्द 
हैं । (तस्मात्‌) इस कारण (तेभ्यः) उन नाम शब्दों से सोमादि द्रव्यरूप अर्थ की उत्पत्ति में 
(पराकाङ्क्षा) पर अन्य की आकाङ्क्षा [न विद्यते] नहीं है) अर्थात्‌ उन द्रव्य गुणों की उत्पत्ति 
व=निष्पत्ति कतंव्य नहीं है । क्योंकि (सवे प्रयोगे) अपने प्रयोगकाल में (भूतत्वात्‌) सोमादि 
प्रथं के विद्यमान होने से । अर्थात्‌ सोमेन यजेत वाक्य में सोमादि द्रव्य की उत्पत्ति के लिये यजेत 
क्रिया की अपेक्षा नहीं है--द्रव्याथ क्रिया नहीं है। 

विशेष- सुत्र में 'पराकाडः क्षा' पद के आगे न विद्यते का ग्रध्याहार करके सभी व्याख्या- 
कारों ने भ्रर्थ दर्शाया है । अथवा उत्तर सूत्र में पठित न विद्यरो पदों का सम्बन्ध जोड़ना चाहिये । 
कुतुहूल वृत्तिकार ने पराकाङ क्षा का विच्छेद पर-| भ्रकाङ क्षा करके 'पर की काङ्क्षा = काङ्क्षा 
नहीं है, अर्थ दर्शाया है | हमारे विचार में सूत्राथ की पूणता के लिये न विद्यते के अध्याहार,म्रथवा 
ूर्वानुषङ्ग की अपेक्षा विशेष सन्धिविच्छेद करके ही उसकी पुर्णता दर्शाना श्रेष्ठ है । 

व्याख्या--जिन प्रयुज्यमान शब्दों के उच्चारणरूप उत्पत्तिकाल में अपने ग्रथ में रूप == 
झथ रूप की उपलब्धि होती है, अर्थात्‌ द्रव्य गुण पुरवत: विद्यमान होते हैं, शोर जो एक बार उत्पन्न 
हुए कालन्तर में वर्तमान रहदै हैं, क्रिया के समान उत्पन्तमात्र विनाश को प्राप्त नहीं होते, वे 
चाब्द नाम हैं। वे द्रव्य और गुण को कहनेवाले शब्द हैं । द्रव्य गुण शब्दों का इस प्रकार का (= 
चिरकाल तक स्थायी रहनेवाला) ग्रथ है | [सूत्रकार ने] 'वे द्रव्य गुण शब्द हैं! ऐसा कहने के 
स्थान में 'वे नाम हैं सुत्रित किया है (=सूत्र) में पढ़ा है । इस कारण 'नाम' यह इन (=द्रव्य 
गुण शब्दों) का पर्याय शब्द है । केसे जाना जाता है ? जिस कारण इन (= द्रव्य गुण शब्दों) 
को विभक्तियां नामिकी कही जाती हैं। वे कोनसी हैं ? वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, शुक्लः शुक्लौ 
शुक्लाः इत्यादि । इसलिये सूत्रकार ने ठीक ही सुत्र रचा है । जिस कारण इतर (= द्रव्य गुण 
शब्दों) का ग्रर्थ क्षणिक नहीं है, इस कारण उनसे पर को ग्राकाङक्षा=प्रधान को ग्राकाङक्षा 
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"द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--४ ३६३ 


न विद्यते' इति । नैषामुत्पत्तिः कर्तव्या । भूतत्वात्‌ स्वे प्रयोगे स्वप्रयोगकाले विद्यमानः 
त्वादित्यर्थः ॥३॥ 


येषां तूत्पत्तावर्थे स्वे प्रयोगो न विद्यते तान्यख्यातानि, तस्मात्तेभ्यः प्रतीयेता- 
श्रितत्वात्‌ प्रयोगस्य ॥४॥ (उ०) * 


नहीं है । इन [द्रव्य गुण रूप श्रथों] की उत्पत्ति करने योग्य नहीं है । विद्यमान होने से स्वप्रयोग 
विषय सें--द्रव्य गुण शब्दों फे प्रयोगकाल में [इन झरथो के] विद्यमान होने से, यह झभि- 
प्राय है ॥३॥ 

विवरण--पूर्वे जो सृत्रार्थ दर्शाया है, वह भाष्यकार-प्रदशित सूत्रार्थं से कुछ भिन्न है । 
भाष्यकारीय अथ कुछ क्लिष्ट होने से अन्य वृत्तियों के भ्राधार पर सूत्र का सरल ग्रथं लिखा है। 
फिर भी दोनों में मूलभूत अन्तर नहीं है । पराकाङक्षा प्रधानाकाड क्षा न विद्यते पर= ग्रन्य 
की निष्पाद्य रूप से अथवा प्रधान की झाकाइक्षा नहीं है । प्रधानाकाङक्षा न विद्यते का तात्पयं 
है--निष्पाद्य रूप से प्रधान होते हुए जो साधन की आकाङ्क्षा होती है, वह नहीं है,निष्पाद्य न होने 
से । अथवा तेभ्यः पराम=दूरे ाकाङ क्षेत्यथः, कुतः भूतत्वादेव । अर्थात्‌ उन द्रव्य गुण शब्दों से 
प्राकाइक्षा दूर है=श्राकाङक्षा नहीं है, उनके भूत--वर्तमान होने से । न विद्यते इति-भाष्यकार 

> ने सूत्रार्थ की पूति के लिये इन पदों छा ग्रध्याहार किया है । इस विषय में सूत्रार्थ के अनन्तर 

बिशेष शीर्षक के अन्तर्गत लिख चके हैं। 

विशेष विचार--प्रथमाघ्याय के चतुर्थं पाद (सूत्र ५ तथा ३ के भाष्य) में इयेनेनाभिचरन्‌ 
यजेत चित्रया यजेत पशुकामः वाक्यस्थ दयेन और चित्रा के सम्बन्ध में विचार किया है कि ये गुण- 
विधि हैं,श्रथवा याग के नामधेय हैं (द्र ०--पूर्व,भाग १,पृष्ठ क्रमशः३०२-३०३; २६०-२६५)। याग 
के नामधेय हैं, यह वहां सिद्धान्त किया है । नामधेय होने से इयेन भ्रोर चित्रा नाम पद भी साष्यरूप 
होंगे, घातुतुल्य होंगे । धातुतुल्य होने पर छयेन श्रौर चित्रा द्रव्य गुणवाचक शब्द भी भावार्थक वन 
जायेंगे । इसका समाधान भट्ट कुमारिल ने इस प्रकार किया है--'ग्रमिचार और पशुकामरूप 
फल के सम्बन्ध में गुणविधिरूप से सिद्धार्थ हूँ । इसके साथ यह भी ज्ञातव्य है कि जब साध्यात्मक 
भी घात्वर्थं (भाव) नाम पद से कहा जाता है, तब वह द्रव्यवत्‌ निष्पन्न रूप ही प्रतीत 
होता है ।' यथा- पाक करोति, त्यागं करोति । इसी बात को वेयाकरण कृदभिहितो आवो द्रव्यवत्‌ 
भवेति = कृत्प्रत्यय से कहा गया भाव द्रव्यवत्‌ --सिद्धवत, होता है (द्र०--महाभाष्य २२1१९; 
३।१।६७) । निरुक्त (१।१) में भी कहा है--मूर्त सत्त्वभूतं सत्त्वनामभिः । सत्त्व--द्रव्यनामों 
से कहा जानेवालां भाव मूर्त सत्त्ववत अतीत होता है ॥३॥ 


येषां तुतपत्तावर्थ स्वे ``" -- ब्राश्षितत्वात्‌, प्रयोगस्य ।४॥ ८ 
सूत्रार्ण:--(येषाम) जिन शब्दों का (तु) तो (उत्पत्तौ) उच्चारणरूप उत्पत्ति के समय 


१. “न विद्यते’ इत्यध्याहारः, अथवा परा--दूरे झाकांक्षा इत्यथः इति भट्टकुमारिल? उत्तर- 


सूत्रे पदयोः इह पूर्वानुषङ्ग इत्यन्ये । पराःकाड क्षा इत्येवं विच्छिद्य 'प्रधानस्य काङ्क्षाया भावः 
इति कुतुहलवृत्तिकार: । तस्यव 'भ्रकाझक्षा' अर्थस्य भकाङक्षा न विद्यत इति पदे निर्देश; । 
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३६४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये १ 


° येषां तु गब्दानामुच्चारणोतपत्तौ स्वे अर्थ प्रयोगो न विद्यते, प्रयोगकाले येषामर्थो 
नोपलभ्यते इत्यर्थः, तान्याख्यातानीति । भावशब्दान्‌ पर्यायशब्देनोपदिशति । कथं पर्याय- 
शब्दता भावशब्दानाम्‌ ? यत एषां विभक्तय आख्यातिक्य इत्युच्यन्ते । कतमास्ताः ? 
पचति पचतः पचन्ति इत्येवमादयः । तस्मात्ते भ्योऽपुर्वं प्रतीयेत । भव्यार्थास्ते भूतार्थः 
समुच्नरिताः । भूतस्य भव्याथेतायां दृष्टार्थता । भव्यार्थस्य प्रयोजनवत उत्पत्तिरथंवती, 
सा च भूतेन क्रियते, इति दुष्टोऽथंः । भव्यस्य पुनभूताथेतायां न. किञ्चिद्‌ दृश्यते, 
कल्प्यते चादुष्टम्‌ । तस्मान्न यागो द्रव्यार्थंः । 

किज्च, आश्नितत्वात्‌ प्रयोगस्य । एतेषां प्रयोगः पुरुषेणाश्रितो भवति, पुरुष- 
सम्बद्धा भावना उच्यते । पुरुषं हि वदति-भावयेदिति । तेन स्वर्गकामो यजेतेति पुरुषो- 
ऽपि प्रतीयते, यागोऽपि, सम्बन्धोऽपि । स्वर्गकामो द्रव्येणेति द्रव्यं प्रतीयते पुरुषक्च, न तु 
सम्बन्धः । नस्वेतदुक्तं भवति--ग्रथिनरच द्रव्यस्य च सम्बन्धं यजेतेति वक्ष्यति, द्रव्येण 


(स्वे अर्थे) अपने वाच्य भ्रर्थ में (प्रयोगो न विद्यते) प्रयोग नहीं होता है, अर्थात्‌ उच्चारण-काल 


में उनका श्रथ विद्यमान नहीं होता है, (तानि आख्यातानि) वे आखर्यात=भाववाचक शब्द होते 
हैं । (तस्मात) इस कारण (तेभ्यः) उन [ग्ार्यात== भाववाचक शब्दों | से [ अपूव को ] (प्रतीयेत) 
जाने, (प्रयोगस्य) ख्यात शब्दों के प्रयोग के [पुरुष से] (श्राश्रित्वात्‌) श्रित होने से। 


्रर्थात आख्यात शब्दों से पुरुष-संबद्ध भावना कही जाती है । पुरुष के प्रति यजेत मदि आाख्यात...- 
९ 


पद 'भावयेत्‌ निष्पन्न सिद्ध करे? ऐसा कहते है । 

व्याख्या--जिन शब्दों का तो उच्चारणरूप उत्पत्ति के समय श्रपने वाच्य श्रर्थ में प्रयोग 
नहीं होता है, भ्र्थात्‌ प्रयोगकाल में जिनका वाच्य श्रर्श उपलब्ध नहीं होता है, वे श्राल्यात होते हैं । 
झाल्यातरूप पर्याय शब्द से भाव शब्दों का उपदेश [सूत्रकार ने] किया है । [गाण्यात की] भाव 
शब्दों के साथ पर्यायता केसे है ? जिस कारण इन [भाव झाव्दों ] की विभक्तियां 'झार्यातिकी' 
कही जाती हैं। वे कोनसो हैं? पचति पचतः पचन्ति इत्यादि। इसलिये उन [आल्यात शब्दों ] 
से अपुवं की प्रतीति होती है । भव्य (=साष्य) रूप श्र्थवाले वे [ग्राख्यात शब्द] भूतार्भकों 
( = विद्यमान झर्थवाले शब्दों) के साथ समुच्चरित हैं । विद्यमान को भव्यतार्थकता ( = साध्यार्थ- 
कता) में दृष्टार्थता (=दृष्टप्रयोजनवत्ता) होती है । प्रयोजनवान्‌ भव्यार्श की उत्पत्ति प्रयोजन- 
बाली होती है, और वह भ्रर्थवती भव्यार्थ की उत्पत्ति विद्यमान भ्रर्थ से को जाती है, यह भी 
दृष्ट (=लोकविज्ञात) शर्थ है । भव्यार्थ की विद्यमानार्थता में कोई प्रयोजन नहीं देखा जप्ता 
है, भौर भ्रदृष्ट की कल्पना होती है । इस कारण याग द्रव्य के लिये नहीं है। 


घौर भो,प्रयोग के भ्राधित होने से।इन [ झाल्यात शब्दों ]का प्रयोग = यागादि पुरुष के ग्राश्रित 
होता है,पुरुष से सम्बद्ध भावना कही जातो है। [आख्यात शब्द] पुरुष को कहता है- [ कुछ | निष्पन्न = 
सिद्ध करे | इस कारण स्वर्गकामो यजेत [पदों] से [स्वगंकामनाबाला ] पुरुष भी प्रतीत 
होता है , याग भी, ओर सम्बन्ध भी । स्वर्गकामो द्रव्येण [पर्दो] से त्र व्य प्रतीत होता है, र 
[स्वगंकामनावाला ] पुरुष भी, परस्तु दोनों का सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है । (झाक्षेप) यह 
कहा जा सकता है कि-- भ्रथो(+- फामनावाले पुरुष)का भोर द्रव्य का सम्बन्ध यजेत' पद कह देगा, 


~ 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--४ ३६५ = 


भावयेदिति । अतो द्रव्येण अथंस्य भावना गम्येत, आकाङ्क्षा चेति । सत्यं गम्थते । | 
'द्रव्येण भावयेद्‌'इति तु वाक्येन,'यागेन भावयेद्‌'इति तु श्रुत्या। यदा तु'यागेन भावयेदूइति " 
यागसम्बन्धो विधीयते, न तदा 'द्रव्येण भावयेद्‌'इति द्रव्यसम्बन्धः । न च द्रव्यसम्बन्धे 
विधीयमाने 'यजेत' इत्यनेन सम्बन्ध: भ्रनूद्यमाने तु सम्भवति। न च यौगपद्येन विध्यनु- 
वादौ सम्भवतः | तस्माच्छ्रुतिवाक्ययोविरोधः । विरोधे च श्रुतिबंलीयसी' । तेनाथिना 
न द्रव्यसम्बन्धः । तत्र द्रव्यमसति स्वगेकामसम्वन्धे स्वर्गार्थं भविष्यतीत्यनुपपन्नम्‌ । एष 
विनिगमनायां हेतुःयेन भावशब्दा एवापूर्वस्य चोदकाः,न द्रव्यगुणशब्दा इति ।यदा 'यागेन 
कुर्याद्‌'इति, तदा यागवचनमेव भवति । दर्रापूर्णमासाभ्यामिति लक्षणया, दशे च पूर्णमासे 
च यागो विहित इति ॥1४॥ इत्यपूर्वस्याऽऽ्यातपदप्रतिपाद्यताऽधिकरणम्‌ ॥१॥ 


और ब्रव्य से भावना कही जायेगी । इस प्रकार व्रव्य पद से शर्थ (<< स्वर्ग आदि) को भावना 
जानी जाती है, र श्राकाडक्षा भी । (समाधान) सत्य हैं [भावना ] जानी जाती है । द्रव्येण 
भावयेत्‌ द्रव्य से निष्पत्ति=प्राप्ति करे, यह र्थ वाक्य से जाना जाता है, परन्तु यागेन भावः 
येत्‌ =याग से निष्पत्ति= प्राप्ति करे, यह यजेत श्रुति से जाना जाता है। जब यागेन भावयेत्‌ से 
याग का सम्बन्ध [भावना के साथ] कहा जाता है, तब द्रव्येण भावयेत्‌ ऐसा द्रव्य का सम्बन्ध 
सावना के साथ] नहीं जाना जातछहै । औौर भी, ब्रव्य-सम्बन्ध के विघीयमान होने पर यजेत 
इसके साथ सम्बन्ध नहीं होगा । अनुवाद (=पुनः कथन) होने पर तो सम्भव है । युगपत्‌ (= 
एक साथ) विधि और अनुवाद संभव नहीं । [श्रर्यात्‌ द्रव्येण भावयेत्‌ में द्रव्य को विधि हे । 
उस द्रव्य का अनुवाद करके प्रव्येण यजेत=ब्रव्य से याग करे, में द्रव्य झनूद्यमान होता 
है ! ] इसलिये यहां धुति रौर वाक्य का विरोध होता है। [भति श्रोर वाक्य के] विरोध में श्रुति 
बलवती' होती है । इसलिये र्थो [ =स्वर्गादि फल की कामनावाले पुरुष] के साथ दव्य का 
सम्बन्ध नहीं होता है । ऐसी भ्रवस्था में [द्रव्य का] स्वगंकाम पुरुष के साथ सम्बन्ध न होने पर्‌ 
[चह द्रव्य | स्वर्ग के लिये (=स्वगं को निष्पत्ति= प्राप्ति के लिये) होगा, यह उपपन्न नहीं 
होता है । यही विनिगमना ( =निश्चय) में हेतु है, जिससे भाव शब्द ही भ्रपूर्ण के विधायक होते 
हैं, द्रव्य गुण झाब्द नहीं होते । जब यागेन कुर्यात्‌ कहते हैं, तब यागवचन ही होता है । दशं- 
` पूर्णमासाभ्याम्‌ [ स्वगं भावयेत्‌ ] यह लक्षणा से लक्षित होता है, क्योंकि ग्रमावस्या ग्रौर 
पुणिमा को याग विहित है । [भर्थात्‌ झमावास्या ग्रोर पूणिमा में याग के विहित होने से काल- 
सम्बन्ध लक्षणा से दशांपूर्णमासाभ्याम्‌ से तत्काल विहित याग अर्थ जाना जाता है ॥४॥ 
विवरण-ग्राश्ितत्वात, प्रयोगस्य इसका भाव यह है कि पुरुष-व्यापाररूप भावना में 
धात्वर्थं का उपश्लेप= सम्बन्ध भी पुरुष के ही ग्राश्रित है । उसके ग्रतिक्रमरूप हेतु के अभाव होने 
से भाष्यकार ने नामपद का ग्रहण नहीं किया है । अर्थात श्राश्रितत्वात नाम्नां प्रयोगस्य ऐसा नहीं 


१. ्०_श्ुतिलिङगवाक्यप्रक रणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौबल्यमर्थविप्रकर्षात्‌ | 
७ र मी० ३।३।१४॥ 
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[ ग्रपुवंस्यास्तित्वाधिकरणम्‌ ॥२॥ 
कर्थं पुनरिदमवगम्यते--अस्ति तदपूवंमिति ? उच्यते- 


चोदना पुनरारम्भः ॥२॥ 


चोदनेत्यपूव ब्रूमः । अपूर्वं पुनरस्ति । यत आरम्भः शिष्यते-स्वर्गकामो यजेतेति । 
इतरथा हि विधानमनर्थकं स्यात्‌। भन्जित्वाद्‌ यागस्य । यद्यन्यदनुत्पादय यागो विनश्येत्‌, 
फलमसति निमित्ते न स्यात्‌ । तस्मादुत्पादयतीति । यदि पुनः फलवचनसामर्थ्यात्तदेव न 
विनश्यतीति कल्प्यते ? नैवं शक्यम्‌ ' न हि कर्मणोऽन्यद्‌ रूपमुपलभामहे । यदाश्चयं 


TO 0 त त त हित 
कहा है । विरोधे च थुतिबेलीयसी -यह बात सूत्रकार ने शुतिलिङ गवाक्यप्रकरणस्थानसमा- 
ख्यानां समवाये पारदौबल्यमर्थ विप्रकर्षात्‌ (मी० ३।३।१४) सूत्र में कही है । तेनाथिना न 
द्रव्यसम्बन्घ:--अर्थ्येत इत्यर्थ: (--जिस की चाहना की जाए) इस व्युत्पत्ति से अर्थ शब्द से यहां 
स्वर्गादि फल अभिप्रेत है, और उस अर्थ =फल की चाहनावाला=भ्र्थी ॥४॥ 


ऱ्या 


व्याख्या -- यह कैसे जाना जाता है कि--वह शपुर्व है ? इस विषय में कहते हैं-- 
विवरण--पूर्व अधिकरण में कहा है कि भावशब्दों (--आख्यात--क्रियाशब्दों) से अपूर्व 
जाना जाता है। उस श्रपूर्व में क्या प्रमाण है ? इसके समाधान के लिए सूत्र है-- 


चोदना पुनरारम्भः ५७ 


सुत्रार्थः (चोदना) भ्रपूवं है, (पुनः) जिस कारण [स्वर्गादिफल के यागरूप] साधन के 
(आरम्भ: ) उपदेश का विधायक बचन कहा जाता है। 


विशेष --चोदना शब्द यहां चोद्यते भ्राक्षिप्यते कर्मसाधन है । अतः चोदना का अर्थ है-- 
'ग्राक्षिप्त' प्रर्थ --भपूर्व (कुतुहलवृत्ति) । पुन:--भाष्यकार गौर 'सुबोधिनी’ वृत्तिकार के मत में 
वाक्यालंकार में है, भ्रर्थात निरर्थक । कुतुहल वृत्तिकार ने 'पुनः' को यतः ग्रर्थ में माना है, और 
झारम्भः को उत्पत्ति अर्थ में | अर्थात्‌ जिस कारण कर्म के फल की उत्पत्ति वेद में सुनी जाती है। 


व्याख्या -'चोदना' से अपूर्व को कहते हैं। झोर पूव है) जिस कारण [फलसाधक याग 
का] ग्ारम्भ=ध्रारम्भक=विघायक वाक्य कहा जाता है-स्वर्गकामो यजेत ( == स्वगं की 
कामनावाला याग करे । अन्यथा (--अ्रपूव को न मानने पर) [याग का] विधान प्रनर्थक होवे, 
याग के क्षणभङ गुर होने से । यदि याग किसी अन्य को बिना उत्पन्न किये नष्ट हो जावे, तो 
फल निमित्तत-फारण के न होने से न होवे । इस हेतु से [याग गपु को] उत्पन्न करता है [यह 
जाना जाता है] । (आक्षेप) यदि फल-वचन-सामष्यं से वह याग ही नष्ट नहीं होता, ऐसी 
कल्पता करें ? (समाधान) एसी कल्पना नहीं कर सकते । कर्म का अन्य, (=क्रिया से 
भिन्त) रूप हम उपलब्ध नहीं करते । जिसका भ्राश्नय देशान्तर को प्राप्त कराता है, वह कर्म 
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देशान्तरं प्रापयति, तत्‌ कर्मत्युच्यते । न तदात्मनि समवेतम्‌ । सत्रैगतत्वादात्मनः 1 
सवत्र कार्योपलम्भः सवंत्र भावे लिङ्गम्‌ । ननु तदेव' देशान्तरादागमनस्य ? न ह्यसति 
आगमने किड्चिद्विरुद्धं दृश्यते । यत्र समवेतमासीत्‌, तद्विनष्टं द्रव्यम्‌ । तस्य विनाशात्त- 
दपि विनष्टमित्यवगम्यते । श्राश्रयोऽप्यविनष्ट इति चेत्‌ न, भस्मोपलम्भनात्‌ । सत्य्रपि 
भस्मन्यस्तीति चेत्‌ न, विद्यमानोपलम्भनेऽप्यदर्नात्‌ । फलक्रिया लिङ्गमिति चेत्‌, एवं 
सत्यदर्शने समाधिर्वक्तव्यः । सौक्ष्म्यादीनाम्‌' अन्यतमद्धविष्यतीति यदि चिन्त्यते 
कल्पितमेवं सति किञ्चिद्‌ भवतीति । 


कहा जाता है । वह [करम = क्रिया] झात्मा के साथ समवेत (> युक्‍त) नहीं है । ग्रात्मा के सर्व- 
गत ( =व्यापक) होने से । ग्रात्मा के सववत्र होने में सर्वत्र कायं का होना ही लिङग (=कारण 
= हेतु है । (ग्राक्षेप)वह कमं ही [श्वात्मा के ]देशान्तर से झागमन का लिङ्ग होवे? (समाधान) 
आगमन न होने में ही कुछ विरुद्ध नहीं दीखता । [ग्रातमा के आगमन मानने में तो बहुत विरोध 
भ्राता है।] वह कमं ( = याग क्रिया) जिसमें समवेत था, वह [हुत] ब्रब्य नष्ट हो गया । उसके 
बिनाश से वह कम भी विनष्ट हो गया, ऐसा जाना जाता है । यदि कहो [कमं का] आशय 
द्रव्य विनष्ट नहीं हुआ, तो यह उचित नहीं है भस्म (=राख) के उपलब्ध होने से यदि कहो 
=.-कि भस्म होने पर भी [झाश्रय द्रव्य] विद्यमान है, तो यह भी उचित नहीं है, विद्यमान वस्तु के 
उपलब्ध होने पर भी [उसके | उपलब्ध न होने से यदि कहो कि [भ्राश्र्‍य द्रव्य को विद्यमानता 
में] फलक्रिपा ( =फलप्राप्ति) लिङ्क है, तो यह भो उचित नहीं है, इस प्रकार [विद्यमान 
वस्तु के ] भ्रदर्शन में समाधान करना चाहिये । [प्रर्थात्‌ विद्यमान होता हुग्रा भी क्यों नहीं दीखता, 
इसका कारण बताना चाहिये |] यदि यह विचारते हो कि [विद्यमान वस्तु के अदशन में] 
सूक्ष्मता आदि कारणों में से कोई कारण होगा, तौ कल्पना कर ही ली कि कुछ कारण होता है । 
विवरण चोदनेत्यपूर्वं ब्रूमः इसका श्रभिप्राय है कि यहां चोदना शब्द लौकिक अर्श 
का वाचफ न होकर अपूव रूप विशेष अर्थ का वाचक है (इस विषय में पूवं भाग १, पृष्ठ २० 
पर निदिष्ट टिप्पणी २ द्रष्टव्य है) । सवगतवाद घ्रात्मनः--भाप्यकार सर्वव्यापकसृष्टि-विघाता 
ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते हैं, अत: 'सवत्र कार्योपलम्भ' हेतु से जीवात्मा को ही सवेव्यापक 
मानते हैं । ननु तदेव देशान्तरादागमनस्य - इस वाक्य की और उत्तार वाक्य की व्याख्या हमने 
भट्ट, कुमारिल की व्याज्या के अनुसार की है । भट्ट कुमारिल ने न तु तदेव पाठान्तर लिखा है । 
इस ' पक्ष में यह सिद्धान्पी का ही वचन है । अर्थ है--वह कर्म ही औत्मा के देशान्तर से आगमन 
में हेतु नहीं है । सौक्ष्म्यादीनामन्यतमत्‌--इस की सविस्तर व्याख्या के लिये देखें--प्रथम आग, 
पृष्ठ २४-२५ का विवरण । वहां हमने चरक, सांख्यकारिका, महाभाष्य ग्रोर सांख्यदशंन के 
एतद्विषयक वचन भी टिप्पणियों में उद्घृत किये हैं । ° 


१. “न तु तदेव’ इति पाठान्तरम्‌, इति भट्ट कुमारिलः । 
२. सौक्षम्यादिकारणानां परिगणनमस्माभिः १।१।५ सूत्र-भाष्य-ठयाख्यायां (भाग १, पृष्ठ 
२४, टि० १-२; पृष्ठ २५, टि० १-२) कृतम्‌, तत्तवैव द्रव्यम्‌ । 
0 


° 
त 
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तन्नापूर्व॑ वा कल्प्येत, तद्ठा इति ? अविशेषकल्पनायामस्ति हेतुः, न विशिष्टकल्प- 
तायाम्‌ । अनाश्चित कमं भविष्यतीति चेत्‌, तदपि तादृशमेव । स्वभावान्तरकठ्पनेन 
देशान्तर न प्रापयिष्यतीति तादृशमेव । तस्माद्‌ भङ्गी यजिः। तस्य भज्ित्वादपूर्वे म- 
स्तीति। कि चिन्तायाः प्रयोजनम्‌ ? यदि द्रव्यगुणशब्दा अप्यपूर्व चोदयन्ति -द्रव्यगुणा- 


पचारे न प्रतिनिधिरुपादातव्यः, यथा तहि पूर्वः पक्षः । यदि तहि सिद्धान्तः द्रव्यं गुणं वा 
हि क कक कक 0 कि > स्पा 


विशेष--हमारा विचार है कि यहां सवगतत्वादात्मनः से लेकर किङ्चिद्‌ विशुद्धं दृश्यते 
पाठ प्रक्षिप्त है (न तदात्मनि समवेतम्‌ से इतना ही कहा है कि वह कर्म झात्मसमवेत नहीं है,जिससे 
आत्मा के नित्य होने से वह कालान्तर में स्थायी होवे । इस अंश के साथ यत्र समवेतमासीत्‌ तद्‌ 
विनष्टं द्रव्यम्‌ = जिसमें कर्म समवेत था, वह द्रव्य नष्ट हो गया, की संगति बहुत सरलता से उप- 
पन्न हो जाती है । मध्य में आत्मा के व्यापक होने, और उसमें गति होने न होने का विचार 
्प्रासङ्गिक-सा है । संगति भौ क्लिष्ट है । भट्ट कुमारिल ने भी क्लिष्टता से ही संगति दर्शाई है। 
भट्ट कुमारिल से पूर्व ही पाठ बढ़ाया जा चुका था, यह उसके व्याख्यान से सिद्ध है ॥ सम्भव है 
नह्यात्मनि समवेतम्‌ की व्याख्या में किसी आचार्य ने उक्त व्याख्या शिष्य को बताई हो, और उसने 
अपनी पुस्तक के रिक्त भाग ( हाशिये ) पर उसे चिह्न देकर संकेतित कर लिया हो । पश्चात्‌ 
उत्तरकाल में उस प्रति से प्रतिलिपि करते समथ लेखक ने उसे छूटा हुझ्ा ग्रंश मादर पाठ है 
मध्य में जोड़ दिया हो । प्रतिलिपि-कर्त्ता श्रों के द्वारा हाशिये पर व्याख्यारूप में लिखे गये अंश 
को मूलग्रन्य में सम्मिलित कर लेने रूप म्रपपाठों को ग्राप्रहशून्य व्याख्याता वा शोधकर्ता विद्वान्‌ 
प्रकरणादि के द्वारा सरलता से जान सकते हैं। इस विषय में हम एक प्राचीन प्रमाण उपस्थित 
करते हैं-किझिति च (अष्टा १।१।५) की काशिकावृत्ति में एक अप्रासङ्गिक पङ्क्ति है--लघूपघ- 
गुणस्याप्यत्र प्रतिषेघः। इस पर काशिका के व्याख्याता जिनेन्द्रबुद्धि (वि० सं० ७००) ने 
अपनी 'न्यासत' नाम्नी व्याख्या में लिखा है-उत्तरसूत्रे (अष्टा० १।१।६) कणिता इवो रणिता इव 
'इत्यनन्तरमनेत प्रन्थेन भवितव्यम्‌ । इह तु दु्विन्यस्तकाकपदजनितश्रान्तिभिः कुलेखकलिखितम्‌ 
अर्थात्‌ उक्त पाठ उत्तर सूत्र में होना चाहिये था, परन्तु यहां अस्थान में चिक्लित काकपद (= ^ 
ऐसा चिह्न) दे उत्पन्न श्रान्त से कुलेखकों ने लिख दिया है। 


व्यास्या वह! (--कल्पना ही करनी होवे, तो) पूवं की कल्पना की जागे, अथवा 
उस (=भस्मीभूत हुत द्रव्य को विद्यमानता) को । सामान्य कल्पना ( =द्मपूवं को कल्पनः) में 
तो हेतु हैं, विशिष्ट कल्पना ( =-भस्मोभूत हुत द्रव्य कौ कल्पना) में हेतु नहीं है। यदि कहो कि 
कर्म (याग) अनाश्रित (> किसी हुत द्रव्यादि के भ्राश्रित न) होता हुआ भी विद्यमान रहेगा, 
तो वह भी उसी प्रकार (= कल्पनामात्र) है। [कम के ]स्वभावान्तर की कल्पना से [ कमं ] देशान्तर में 
नहीं प्राप्त करायेगा,यह भी उसी प्रकार है । इसलिये यजि ( --यागकर्म ) भङ्गी (नष्ट होनेवाला) 
है।उसके भङ्की होने से [फल को कालान्तर में प्राप्त करानेवाला ]्रपुव है । इस विचार का प्रयोजन 
क्या है? यदि द्रव्य गुण दाब्द भी श्रपुव के ज्ञापक हैं, तो द्रव्य गुण के पचार (--विनाश भ्रादि) होने 
पर [यज्ञ को पूति के लिये] प्रतिनिषि(=तत्सदुञ्ञ द्रब्यान्तर वा गणान्तर का उपादान ( =प्रहण) 
नहीं करना चा ये, जसा कि पूर्वेपक्ष है [क्योंकि शब्द बोधित उपात्त (--गृहोत) ब्रव्य सुण ही 
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प्रतिनिधाय प्रयोगोऽनुष्ठातव्य इति ॥५॥ इत्यपुे स्यास्तित्वाधिकरणम्‌ ॥२॥ 


[कर्मेणां गुणप्रधानभावविभागाऽधिकरणम्‌ ॥३॥] 
अवगतमेतद्‌--भावशब्दाः कम्मंणो वाचका इति । बहुप्रकाराइच भावशब्दाः 
यजति जूहोति ददातीत्येवम्प्रकाराः; दोग्धि पिनष्टि विलापयतीत्येवमादयर्च । तेषु 
सन्देह:- कि स्वे प्रधानकर्म्मणोः विधायकाः उत केचित्‌ संस्कारकम्मंण इति ? भावाथः 
त्वाविशेषात्‌ सर्वे प्रधानकर्म्मणो वाचका इति प्राप्तम्‌ । ततो ब्रूम:-- 


अपुव के उत्पादक होंगे, उसके प्रतिनिधिभूत द्रव्य गुण नहीं होंगे] । झोर जसा सिद्धान्त हे (भाव 
झाब्द ही अपूर्व के चोदक हैं)तो [यथाश्रुत द्रव्य गुण के विनाश होने पर ] द्रव्य वा गुण का प्रतिनिधि 
बनाकर प्रयोग ( -_करम) का अनुष्ठान करना चाहिये ॥५॥ 


विवरण--न प्रतिनिघिरुपादातव्य:--शास्त्रकारों ने यथाश्रुत मुख्य द्रव्य आदि का ग्रहण 
करके याग श्रारम्भ करने पर यदि गृहीत द्रव्य नष्ट हो जावे, वा दूषित हो जावे, अ्रथवा उपलब्ध ही 
न होवे (यथा सोम), तो उसके प्रतिनिधिभूत किसी द्रव्य को ग्रहण करके याग पूर्ण किया जावे वा 


नहीं, इस विषय पर विचार करके सिद्धान्त किया है- मुख्य द्रव्य के भ्रपचार में, भ्रथवा मुख्य द्रव्य 
लक्की अनुपलब्धि में, प्रतिनिधि द्रब्य से याग करना चाहिये । यथा--नियते सामान्यतः प्रतिनिधि: 


स्यात्‌ (कात्या० श्रौत १४२) । इसका भाव यह है कि नियत द्रव्य के भ्रपचार--नाद्ादि होने पर 
सामान्य धर्म के अनुसार प्रतिनिधि होवे | मुख्य द्रव्य के उपलब्ध न होने पर भी प्रतिनिधि का 
विधान किया है । यथा--यदि सोमं न विन्देत्‌ पुतोकतृणाग्यभिषुणुयात्‌ (ताण्ड्य ब्रा० ९५३) = 
अर्थात्‌ सोम न मिलने पर पूतीकसंज्ञक तृण कान्प्रभिषव करे । शतपथ (११।१।३।१) में भी यत 
पयो न स्यात्‌ केन जुहुयात्‌ (-=यदि दूध न मिले तो किस से होम करे? ) इत्यादि प्रकरण में एक 
के अभाव में अन्य, उसके अभाव में अन्य द्रवो का नामनि्देशपूवंक उल्लेख करके कमं करने का 
विधान किया है । मीमांसाशास्त्र में भी प्रतिनिधि के विषय (कहां प्रतिनिधि होवे, कहां न होवे) 
का विस्तार से तृतीय अध्याय के षष्ठ पाद तथा षष्ठाध्याय के तृतीय पाद में विस्तार से विधान 
किया है । उसे भ्रागे यथाशास्त्र यथाप्रकरण देखें ॥५॥ 


हक 


व्याख्या-यह ज्ञात हो गया है कि--भावशब्द कर्म के वाचक हैं। झोर भाव शब्द बहुत 
प्रकार के है--यजति जुहोति ददाति इस प्रकार के; शोर दोग्घि पिनष्टि विलापयति इस. 
प्रकार के । उन में सन्देह है कि--क्या सब प्रधानकम के विधायक हैं, प्रथवा कतिपय संस्कारकम . 
के ? भावाथंत्व के सामान्य होने से सब प्रधान कमं के वाचक हैं, यह प्राप्त होता है । इस कारण 
कहते हैं-- 


विवरण--प्रधानकमंणो विघायकाः--प्रधान कर्म --याग होम दान के विधायक । संस्कारः 
© रे रि 
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३७० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
तानि द्वैधं गुणप्रधानभूतानि ॥६:। (सि०) 


तानि द्वैधं भवितुमहुन्तीति द्विप्रकाराणि । कानिचित्‌ प्रधानकर्मणो वाचकानि, 
कानिचित्‌ संस्कारकम्मंणः। एवमपि सर्वाण्यथवन्ति । भ्रथंवत्त्वे सति सर्वेभ्यो न शक्यमपूर्व 
कल्पयितुम्‌ । अतो न सर्वाणि प्रधानकम्मंणो वाचकानि ॥६॥ 


एवं सति ग्रल्पीयसी श्रदृष्टकल्पना न्याय्या । ननु न विनिगमनायां हेतुरवगच्छामः। 
कुतोऽपूर्व॑, कुतो नेति ? तदुच्यते 


कमंणः-प्रधानकर्म के साधनभूत द्रव्य वा हवि श्रादि के संस्कारक । संस्कारक कमं द्वारा संरक्त 
द्रव्य याग उपकारक होते हैं। इस प्रकार संस्कारकं के परार्थ होने से संस्कारकमं गुण (= 
गोण) कमं कहाते है । 
तानि हुँधं गुणप्रधानभुतानि ॥६॥ 
सुत्रार्थ:-- (तानि) भावशब्द-बोधित कमं (द्वैधम्‌ ) दो प्रकार के है-- (प्रधानगुणभूतानि) 
प्रधानभूत भौर गुणम्‌त (==गोण) । 


व्याख्या-वे भाववाचक शब्द दो विभागबाले (प्र्थात्‌ दो प्रकार के हर सकते हेप 


कतिपय प्रघानकमं के वाचक, शोर कतिपय संस्कारकम के वाचक । इस प्रकार भी सभी भाववाचक 
झर्थवान्‌ होते हैं। श्रोर अर्थवान्‌ होने पर सव भावशब्दों से भ्रपूव को कहपूना नहीं की जा सकती । 
इसलिये सब प्रधानकम के याचक नहीं हैं ।।६।। है 


विवरण--सर्वेम्यो न शक्षयमपुर्व कल्पयितुम्‌--का भाव यह है कि जो प्रधानकर्म के वाचक 
यजति आदि भाव शब्द हैं । उनसे ही अपुर्व की कल्पना होती है । गुणकर्म (=संस्कारकमं ) के 
वाचक भावशब्दो से ग्रपूवं उत्पन्न नहीं होता है । यहां ध्यान रहे कि संस्कारकं ( =ग्रुणकर्मं ) 
वाचक भावश्वव्दों से भ्रपूवं की उत्पत्ति का जो अभाव कहा है, वह स्वर्गादि फल के दाता अपूर्व से 
है । वेसे संस्क्रारकमों से भी अङ्गापुव की उत्पत्ति मीमांसक मानते हैं । श्रतः अज्भापूव॑रूप पराथं 
(यागापुवे के सिये) अपूर्व स्वर्गादि फलों के साक्षात्‌ दाता नहीं हैं । इतना ही भाष्यकार का 
तात्पय है ॥६॥ 

व्याख्या--इस प्रकाइ (=दो प्रकार के भावशब्द) मानने पर लघीयसी अवृष्ट-कल्पना 
न्याय्य होगी । (झाक्षेप ) विनिगमना (= निश्चय) मै हम कोई हेतु नहीं जानते हैं । किस 
भाव शब्द से अपुव होता है, किस से नहीं? (समाधान) बह कहते हैं-- 

९ विवरण--यद्यपि भाष्यकार ने पूर्वसूत्र के भाष्य में ही यह ध्वनित कर दिया है कि किस 

भावशब्द से अपूर्व होता है, किस से नहीं, परन्तु वह पुवसुत्र के अभिप्राय से बहिभू'त है । उत्तर 
दो सूत्रों पर श्राघृत है । पूर्व सूत्र का प्रयोजन तो भाव शब्दों के दो विभाग दर्शानामात्र है । 


~ 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--८ ३७१. 


द्रव्यं न चिकीर्ष्यते तानि प्रधानभूतानि द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥७॥ (सि०) 


येर्भावकमं भिर्ने द्रव्यं संस्कतु मिष्यते, उत्पादयितु वा, तानि प्रधानभूतानि प्रधान- 
कम्मणो वाचकानि । द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ । तत्र द्रव्यं हिं गुणभूतम्‌, कम्मं निवृ त्तरी प्सित- 
तमत्वात्‌ ॥७॥ प्रवाचकमलक्षणम्‌ ॥ 


येस्तु द्रव्य चिकीष्यते गुणस्तत्र प्रतीयेत तस्य द्रव्यप्रधानत्वात्‌ ॥८॥ (सि०) 
येस्तु द्रव्यं चिकीष्यंते, गुणस्तत्र प्रतीयेत कम्मं । कुतः ? तस्य द्रव्यप्रधानत्वात्‌ । 
प्रत्यक्ष यजेतेत्येवमादिभिद्रंव्यं न चिकीष्यते । तस्मात्तानि प्रधानकर्मणो वाचकानि, 
द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ । पिनष्टीत्येवमादिभिद्रंव्यं संस्क्रियते । तस्मात्तानि गुणकमं- 
वचनानि । एष एव विनिगमनायां हेतुः । प्रयोजनन्तु- पूर्वस्मिन्‌ पक्षे प्रेयङ्गवेऽपि चरौ 
ब्रीह्य उत्पाद्या अ्वघातार्थत्वेन, सिद्धान्ते नोत्पाद्याः॥८॥ गुणकर्मलक्षणम्‌ ॥ इति कमंणां 
ग॒णप्रधानभावविभागाऽघि करणम्‌ ॥ ३॥। 


यद्ंव्यं न चिकोष्यंते¬ - द्रव्यस्य गुणसुतत्वात्‌ ॥७॥ 
सुन्नाथः-- (येः) जिन भावशब्दों से (द्रव्यम्‌ ) द्रव्य (न चिकीष्यंते) चिकीषित ( द्रव्य 
ललकी संस्कार वा निष्पत्ति इष्ट) नहु है, (तानि) वे भावशब्द (प्रधानभूतानि) प्रधानक के 
वाचक हैं । (द्रव्यस्य) द्रव्य के (गुणभूतत्वात्‌) [याग के प्रति] गुणमूत=गौण होने से 1 
व्याख्या-- जिन भावकम से द्रव्य को संस्कृत करना, वा उत्पन्न करना इष्ट नहीं होता हैं, 
चे भावशब्द प्रवानभूत =प्रघानकर्म के वाचक होते हैं द्रव्य के [णभूत होने से | वहां ब्रव्य गुणभूत 
होता है, कमं को निष्पत्ति के लिये ईप्सिततम होने से ।।७।। 


येस्तु द्रव्यं चिकीषयंते `" -- द्रव्यप्रधानत्वात ।।८॥। 
सुत्रा्थ--(तु) और (येः) जिन भावशब्दों से (द्रव्यम्‌) द्रव्य (चिकीष्यंते) चिकीषित 
(द्रव्य का संस्कार वा निष्पत्ति इष्ट) होता है, (तत्र) वहां=ऐसे भावशब्दो में (गुण: ) गुणकमं 
(प्रतीयेत) जाने । (तस्य) उस भावकमं के (द्रव्यप्रघानत्वात) द्रव्यप्रधान होने से, भ्रर्थात्‌ उन 
में द्रव्य के संस्कार वा उत्पत्ति की प्रधानता होने से । 


> व्याख्या- ओर जिन भावजब्दों से द्रव्य चिकीषित ( =द्रव्य का संस्कार वा निष्पत्ति इष्ट) 
होता है, वहां गुणभूत कमं [है, ऐसा] जाने । किस हेतु से ? उस भावशब्द के ब्रव्यप्रघान होने 
से । यजेत झादि प्रकार के भावशबदों से द्रव्य चिकीषित नहीं है, यह प्रत्यक्ष है । इसलिये वे यजेत 
झादि भावशब्द प्रधानकर्म के वाचक हैं, वहां द्रव्य के गुणभूत (--गोण ) होने से । पिनष्टि पादि 
प्रकार के भावशब्दों से द्रव्य का संस्कार किया जाता है । इसलिये वे गुणकम फे वाचक हैं। यही 
[दो भेदों की] विनिगमना (=निइचय) में हेतु है । [इस विचार का] प्रयोजन है--पुव पक्ष 
में प्रिय गु (= कड गु = कंगनो=सालकंगनी) के चय सें भी झवघातादि कमं के लिये ब्रीहि 
की उत्पत्ति ( = प्राप्ति) झावश्यक है, सिद्धान्तपक्ष में ब्रीहि को उत्पत्ति इष्ट नहों है ॥८॥ 

छ ०८००. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a 
॥ | 
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[ सस्मार्जनादीनामप्रधानताऽधिकरणम्‌ ।।४।। ] 


लच: संमाध्टि,' अग्नि संमाध्ट, पर्रिध संमार्ष्टि, पुरोडाशं पय्येग्निकरोति इति 
श्रूयते । तत्र सन्देह:-कि पर्यग्निकरणं सम्माजनञ्च प्रधानकम्म, उत गुणकम्मति ? 
कि तावत प्राप्तम्‌ ? तदुच्यते-- 


विवरण--प्रैयङ्गवेऽपि चरो--यथा--पृइन्ये दुग्धे प्रयज्भव॑ चरु निवपेत्‌ मरुद्भ्यो ग्रामकाम 

(ते० सं० २।२।११।४) =पृरिनि==इवेत गौ के दूघ में प्रियङ्गु सम्वन्धी चरु का मस्तो के लिये 
ग्राम की कामनावाला निर्वाप करे | चरु वह पका द्रव्य कहाता है, जो अन्तरूष्मा से पक जाता 
जिसमें भ्रोदन के समान पानी(=मांड)नहीं निकाला जाता है। ब्रौह्य उत्पाद्या ग्वघाताथ त्वेन-प्रकृ ति- 
याग दशंपौणं मास में पढ़ा है-- ब्रीहीनबहन्ति(तु०--श्राप० श्रौत १।१६।११) । यदि ग्रवहननक्रिया 
प्रधानकमं होवे, तो प्रकृतिवद्‌ विकृति: कत्तव्या नियम से दर्शपौ्ण मासरूप अवहननक्तिया प्रेय ङ्गव 
चरुवाले कर्म में भी उपस्थित होगी । प्रकृति में श्रवहननक्रिया के साथ ब्रीहि संबद्ध हैं । अर्थात 
्रीहिसंबद्ध भ्ववहनन ही से अपूर्व होता है । तः प्र॑यङ्गव चरु में श्रवहनन (=कूटना) कम से 
उत्पाद्य भ्रपूवं की सिद्धि के लिये वहां भी ब्रीहि का आगमन करना पड़ेगा । नोत्पाद्या:--सिद्धान्त 
पक्ष में अरवहनन कर्म प्रधान नहीं है, वह ब्रीहि के संस्कार के लिये है | अतः उस ग्रवहनन कर्म के 
प्रैयङ्गव चरु में भी भ्रनिदेश से उपस्थित होने पर ब्रीहि का क्रागमन नहीं होगा । प्रकृति में याग- 
साधक जो प्रियङ्गु है, उसी का अवहनन होगा ॥५॥ 


व्यास्या-स्रू च: सम्माष्टि, अग्नि सम्माष्टि, परिधिं सम्माष्टि (>>स्रूचों 
प्रग्तियों झौर परिधियों का सम्माजंन(-=साफ) करे, पुरोडाशं पर्यर्निकरोति (= पुरोडाश का 
पर्यग्निकरण') > पुरोडाश के चारों रोर ग्रंगारे को प्रदक्षिणा के समान दाहिनी श्रोर से चारों थोर 
घुमाना)ग्रादि सुना जाता है। इनके विषय में सन्देह है कि-क्या पर्येरिनकरण ग्रौर सम्मार्जन प्रधानकर्म 
हैं, प्रथवा गुणकम ? षया प्राप्त होता है? बह कहा जाता है-- 

विवरण रू चः सर्म्माष्टि--जूह उपभृत्‌ ध्वा संज्ञक तीनों स्र चों का संमार्जन कुशामुप्ट 
को मध्य से मोड़करः दोनों भागों को वराबर करके, मध्य में कुचा के तृणों से बांध दिया है । दोनों 
भागों को बरावर करने के लिये कुशामुष्ट के श्रागे का लम्बायमान तृणभाग होता है, उसे काट दिया 


१. शत० ब्रा० १।३।१।१॥ ते° ब्रा० ३।३।१।१॥। 

२. ‰०-भ्रग्निमर्नीत्‌ सम्मृडिढ । कात्या० श्रौत ३।१।१२॥ 

३. इ०-परिधीन्‌ सम्माष्टि । तै० व्रा० ३।३।७।४॥ 

४. द०-[पुरोडाशं ] पर्यरिनकरोति---सहाज्यम्‌ | कात्या० श्रौत २।५।२२॥ 


५, हविषाम्‌ आसमन्तात्‌ प्रादक्षिण्येन उल्मकस्य परिभ्रमण पर्य रिनकरणमच्यते । श्रौत” 
पदार्थःनिव चन, पुष्ठ १८, संख्या १४४, द्वि. सं. । ० 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--& ३७३. 


घर्ममात्रे तु कमे स्यादनिशत्ते प्रयाजवत्‌ 18॥। (पू०) 
कम्मंमात्रमू' एवञ्जातीयकम्‌,श्पर्य्याप्तं यत्‌ प्रयोजनस्य दुष्टस्य, तद्धस्म॑मात्रमिति 
बरूमः । तत्र प्रधानकम्मंत्वं स्यात्‌ । कस्मात्‌ ? अनिवू'त्तेरुपकारस्य । न ह्येवञ्जातीयकं 
द्रव्यस्योपकारकम्‌ । द्रव्यं त्वेवज्जातीयकमभिनिर्वेत्तेयद्‌ गुणभूतम्‌ । तस्य गुणभूतत्वाद्रिदं 
प्रधानभूतम्‌ ॥९॥ 
जाता है । इस प्रकार वेद का आकार घरों में चूने की कलई करने की कूचीसा बन जाता है । वेद 
के ग्र भाग को वराबर करने पर जो पृथक हुए तूण हैं, उनसे स्न्‌ चों के मूल से लेकर अग्रभाग 
पर्यन्त उपरिभाग का, और मुख भाग से मूलपयंन्त पृष्ठ (=नीचे के) भाग का सम्मार्जन किया 
किया जाता है । द्र०--शत० १।३।१।७; तथा कात्या० श्रोत० २।६।३९॥ अग्नि सस्माष्टि--मूल- 
भाष्योक्त वचन हमें उपलब्ध नहीं हुआ । कात्यायन श्रौत ३।१।१२ में अग्निम्‌ अग्नीत्‌ समुड्ढि ऐसा 
प्रेष मिलता है । ग्रापस्तम्ब श्रौत में 'अग्नीत्‌ परिरधीइचाग्नि च त्रिस्त्रि. समुड्ढि' इति संप्रेष्यति 
वचन है । इध्म नामक समित्‌ को बांधने के जो तूण थे, उनसे अरिन और ३ परिधियों का तीन-तीन 
वार सम्मार्जन (=साफ) करने का अग्नीत्‌ को अध्वयु' प्रंष देता है (विशेष वहीं टीका ग्रन्थो में 
देखें) । परिधि संमाष्टि इस भाष्योद्घुत वचन में एकवचन जाति में है । तीनों परिधियों का 
सम्मार्जन होता है भ्रतएव ते० ब्रा० ३।३।३।४ में परिघीन्‌ संमाष्टि में बहुवचन शत है । पुरो- 
डाश पर्यग्निकरोति का तात्पये भाष्य-व्याख्या में स्पष्ट कर दिया है | 
धर्ममात्रे तु कमं स्यादनिव्‌ ततः प्रयाजवत्‌ ॥९॥ 

सुत्रार्थ:-- (कर्म) सम्माज॑नादि कमं (तु) तो (घमंमात्े) घर्मेमात्रन- अपूव विषय में 
(स्यात्‌ ) होवे [अर्थात्‌ सम्मार्जनादि कमे भी अपूर्व के उत्पादक प्रधानकमे होवें], (अनिवं,ते:) 
[द्रव्य के उपकारकत्व की] निवृ त्ति--सिद्धि न होने से, (प्रयाजवत्‌) प्रयाज के समान । जसे 
प्रयाजसंज्ञक कर्म अपुर्वोत्पादक प्रघानकमं हैं, उसी प्रकार सम्मान श्रादि से भी सूच्‌ आदि का 
उपकार न देखे जाने से सम्माजेन आदि भी प्रघानकमं हैं । 


व्याख्या--कर्ममात्र इस प्रकार का, जो दुष्ट प्रयोजन के लिये अपर्याप्त (= असमय) है, 
वह केवल घर्ममात्र (--अपूर्वमात्र) के लिये है, ऐसा हम कहते हैं । वहां (==दृष्ठोपकार के लिये 
असमर्थ संमार्जनादि में) प्रधानकर्मत्व होवे । किस हेतु से ? [द्रव्य के] उपकार की निवृ त्ति 
(=सिद्धि) न होने से। इस प्रकार का कर्म द्रव्य का उपकारक नहीं है। [सच्‌ आदि ] द्रव्य 
तो इस प्रकार के प्रधानक को सिद्ध करता हय़ा गुणभूत हैँ। उस (न तू च्‌ आदि द्रव्य) 
के गणभूत होने से यह ( =सम्माजंनादि कर्म) प्रधानभूत है । [ प्रयाज के समान | जसे 
प्रयाजान्‌ यजति का 'प्रयाजकर्म से अपूर्व को उत्पन्न करे' रथं विदित होता है । उसी प्रकार 
सुचः सम्माष्टि झ्रादि भी अपूर्वात्पादक कमं के विधायक हैं] ॥९1॥ « 

१. अस्य स्थाने कम घर्मक्षास्त्र इत्येवं सूत्रप्रतीकात्मक: पाठ आचायपादेनिदशितोध्यापनकाले । 

२. भाष्य में सूत्रस्थ 'प्रयाजवत्‌' की व्याख्या उपलब्ध नहीं हे । सम्भव है भाष्य का 
पाठ ट्ट गया हो, अथवा सुगम होने से भाष्यकार ने व्याख्या न की हो। 


ही 


शा 
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तुल्यश्रुतित्वाद्मा इतरैः सधर्म ` स्यात्‌ ।१०।। (सि०) 


वा शब्दः पक्षं व्यावत्तेयति । इतरेगु णकम्मं भिः सधम्मं' स्यादेवञ्जातीयकः । 
यथा ब्रीहीनवहन्ति' । तथा कुतः ? तुल्यश्रुतित्वात्‌ । तुल्या हि द्वितीयाश्रुतिरेषां द्रव्येषु । 
यथा ब्रीहीनवहन्ति इति । एवम्‌ र्ति संमाष्टि,' पुरोडाओं पय्यंग्निकरोति" इति । कि गुणकम्मँणि 
द्रव्ये द्वितीया दृष्टेत्यतो द्वितीयादर्शनादिहापि समान्यतो दृष्टेन गुणकम्मंता ? नेति 


विवरण--पूव॑ पक्षी ने यंद्रॉव्यं न चिकीष्यंते० (२।१।७) सूत्र में कहे गये प्रधानकम के 
लक्षण को स्वीकार करके यह पक्ष स्थापित किया है । कर्ममात्रम्‌--यह्‌ भाष्य का मुद्रित पाठ है। 
हमने इसी के झनुसार व्याख्या की है । श्ाचार्यपाद ने अध्यापन कराते हुये करममात्रम्‌ के स्थान में 
कमं घममात्रे सूत्रांश पाठ के रूप में शुघवाया था । इसका भ्र्थरूप ही आगे की पंक्ति एवञ्जाती- 
यक “** “'घरसात्नमिति त्रूमः है । घमसात्रम--भाष्यकार ने सूत्र के घममात्रे में विभक्तिव्यत्यय 
करके व्याख्या की है । नहनेत ***“* उपक्रारकम्‌--इसका भाव यह है कि जैसे ब्रीहीन्‌ भ्वहन्ति 
(ते० ब्रा०३।२।५।६) में अवहनन (=कुट्टन) कमं ब्रीहि के छिलकों को दूर करने जैसा द्रव्य का 
उपकारक है, उस प्रकार का स्न चः सम्मष्टि ग्रादि वाक्यों में उक्त सम्मार्जन वा पर्येरिनकरण 
कमं सच्‌ ग्रिन परिधि और पुरोडाश का प्रत्यक्ष उपकारक नहीं है ।।8॥ 

१ 


तुल्यश्रुतित्वाद्दा इतरेः सधमं स्यात्‌ ॥ १०॥। 


सूत्राथंः-(वा) पू्वेपक्ष की निवृत्ति के लिये है--सम्मार्जन आदि प्रधानकर्म नहीं हैँ । 
(इतरैः) अन्य 'प्रवहनन” आदि गुणकमों से (सघमं ) समान घमंवाले (स्यात्‌) होवें, (तुल्यत्वात्‌) 
तुल्य होने से =द्रव्पों में द्वितीया विभक्ति का श्रवण तुल्य होने से । 


विशेष--कई भाष्यपुस्तकों में सधम: भ्रपपाठ मिलता है । 


व्याख्या--'वा' शब्द पक्ष (--संमाजेनादि प्रधानकर्म हैं) की निवृत्ति करता है।इस 
प्रकार का [संमाजेनादि कमं ] अन्य गुणको से समानघमंवाला होवे । जसे व्रीहीन्‌ अवहन्ति 
(=त्रीहि को कूटता है) है, वेसे। किस कारण ? तुल्यश्षुति होने से । इन ( =सम्मार्जनादि कर्म- 
विधायक वाक्यों) के ब्रव्यो में द्विताया विभषिति(=स्‌ चः ग्निम्‌ परिधिम्‌ पुरोडाशम्‌ तुल्य)हैं । जसे 
ब्रीहीन्‌ अवहन्ति भें। इसी प्रकार भ्रग्निं सम्माध्टि, पुरोडाशं प्ये रिनिकरोति [में बरव्यो में 
द्वितीया विभक्ति है] । तो बर्या 'गुणकम विषय में द्रव्य में द्वितीया विभक्ति देखी गई है', इससे 


ढितीयादर्शन से यहां भी सामान्यतो दृष्ट नियम से [सम्माजनादि में] पणकमंता कहते हो? नहीं, ऐसा 
———— क 5 


„ १- सधर्म:' इति बहुत्र मुद्रितोऽपपाठः । 
२. ठु०-हविरध्यवहन्ति । तौ ब्रा० ३।२।५।६।। का० श्रौत २।४।१४॥ 
३. शत० ब्रा० १।३।१।१॥ ते० सं० ३।३।१।१॥। 
४. द्र-[ पुरोडाशं | प्यग्निकरोति ¬-सहाज्यम्‌ । का० श्रौत २।५।२२॥ ० 
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ब्द — 


FN 
Red A Bp. 


* द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र-- ११ ३७५ , 


ब्ूमः। द्वितीया विभक्तिः कत्त्‌रीप्सिततमे स्मर्यते ।' सा चेह द्वितीया विभक्ति: । 
तत एव तदीप्सिततमम्‌, इति गम्यते । तच्चेदी प्सिततमं,कर्म्मं गुणभुतम्‌ । यद्यपि प्रत्यक्षा- 
दिशि.गु'णभावो न गम्यते, प्रमाणान्तरेण शब्देन गम्यते । तस्माद्‌ गुणभूतमेवञ्जतीयक- ` 
मिति ॥ १०॥ 


द्रव्योपदेश इति चेत्‌ । ११। (पू०) 
इति चेत्‌ पश्यसि--द्वितीयादशनात्‌ प्रधानभूतमत्र द्रव्यमिति, नेतदेवम्‌ । गुण- 


—————————————nnn । २. 
हम नहीं कहते । द्वितीया विभक्ति कर्ता के ईप्सिततम(-- प्रत्यन्त चाहे हुए) में सुनी जाती है | वह 


द्वितीया विभक्ति यहां (र्रू च: पुरोडाशम्‌ सें) है । इसी [द्वितीया विभक्ति] से हो [ स्र च पुरोडाश ] 
ईप्सिततम हैं, यह जाना जाता है | शत: वह ईप्सिततम है, और कमं गुणभूत है । यद्यपि प्रत्यक्ष 
आदि से गुणभाव नहीं जाना जाता है, तथापि प्रमाणान्तर शब्द से जाना जाता है । इसलिये 
गृणभूत हो हैं इस प्रकार के कमं ।।१०।। 

विवरण--इतरंग्‌ंणकमंभि --का तात्पर्यं है कि जिन ब्रीहीन्‌ वहन्ति आदि में गुणकर्मता 
उभयपक्ष सम्मत है, उनगुण कर्मों से सम्मा्जेनादि भी समानघमंवाला होवे । सामान्यतो दुष्टेन 
सामान्यतो दृष्ट श्रनुमान का प्रतिपादन भाष्यकार ने १।१।५ के भाष्य(माग १,पृष्ठ २९)में किया है, 


* वहां देखे । केतु रोप्सिततमे-- कतुः दी ङ्िततमं कमं (अष्ट'० १।४।४९)से कर्ता के अत्यन्त अभिलषित 


साघन की कमें संज्ञा होती है, और कर्मणि द्वितीया (अप्टा० २३1२) से कर्म में द्वितीया विभक्ति 
कही है । ग्रतएव यहां ' द्वितीया विभक्ति कर्ता के अत्यन्त भ्रभिलषित द्रव्य में होती है” यह कहा है । 
प्रत्यक्षारिभिणु णभावः-न्नीहीन्‌ अवहन्ति यहां अवहननक्रिया का ब्रीहि ईप्सिततम है, क्यों कि अवहनन 
कमे से घान के छिलके उतारना प्रत्यक्ष है । इश्न प्रकार खच अग्नि परिधि के सम्माजन, एवं 
पुरोडाश के पर्यग्निकरण में प्रत्यक्ष फल दृष्ट नहीं है । प्रमाणान्तरेण शब्देन- यहाँ भाष्यकार का 
तात्पर्यं सुच्‌ आदि में सम्माजेन, रौर पुरोडाश में पर्यारिनिकरण से रच्‌ ग्रादि में भ्रदृष्टसंस्कार की 
उत्पत्ति से है हमारा विचार है कि स्रच्‌ और परिधि के सम्माजंन में इनका शुद्धीकरण, भोर 
भरिन के सम्माजंन में भी अग्नि पर जमी हुई राख को हटाना दृष्ट प्रयोजन है । पुरोडाश के पर्येरिन 
करण के विषय में भ्रगले सूत्र के भाष्य में जहां यह प्रकरण आयेगा वहां कहेंगे ॥१०॥ 


द्रव्योपदेश इति चेत ॥ ११॥ 


सृत्राथ:-- [ द्वितीया विभक्ति के श्रवण से यदि र्रू च: सम्माष्टिंः आदि में] (द्रव्योपदेश:) 
द्रव्य का उपदेश --द्रव्य की प्रधानता का निर्देश है, (इति चेत्‌) यदि ऐसा मानते हो, तो ठीक नहीं 
है, गुणभूत द्रब्य में भी द्वितीया देखी जाती है । (यथा--सक्तून्‌ जुहोति में । सत्तू यांग के लिये 
होने से गुणभूत है, याग प्रधान है) । र 

व्याख्या --यदि यह देखते हो कि-द्वितोया विभक्ति के दशन से यहाँ (= सच: सम्माष्टि 


छ वत क ति त ति mont Sn 
१. द्र९-कतु रीप्सिततमं कमं (अष्टा० १।४।४९) ; कमंणि द्वितीया (अष्टा० २।३।२) । 


~~ 
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३७६ मीमांसा-झाबर-भाष्ये 


भूतेऽपि द्वितीया भवति : तथाहि दृश्यते--सक्तुन्‌ जुहोति, मारतान्‌ जुहोति,` एककपालं 
जुहोति' इति ॥११॥ 


न तदर्थत्वाल्लोकवत्तस्य च शेषभूतत्वात्‌ ॥१२॥ (उ०) 


न गुणभूतेऽपि द्वितीया । एवं ह्यभियुक्ता उपदिशन्ति-कम्मणि द्वितीया," कत्तु रीप्सित- 
तमं कर्मः इति । न च लोके गुणभूते क्वचिद्‌ द्वितीयां पश्यामः । यदपि च 'तण्डूलानोदनं 
पच' इति =ग्रोदनार्थं तण्डुलान्‌ संस्कुविति । ईप्सिता एव तण्डुलाः । 'बल्वजान्‌ शिखण्ड- 


OR 
आदि में) द्रव्य प्रधानभूत है, तो यह इस प्रकार नहीं है | गुणभूत [द्रव्य सें] भी हितीया होती 
है । जेसा कि देखा जाता है-सवतून्‌ जुहोति (= सत्तू को भ्रग्नि में छोड्ता है), मारुतान्‌ 
जुहोति (= मर्त्देवताक पुरोडाशों को अग्नि में छोड़ता है), एककपालं जुहोति ( =एक- 
कपाल में संस्कृत पुरोडाश को अग्नि में छोड़ता है) ।।११॥। 


न तदर्थर्बाल्लोकवत्तस्य च शेषभूतत्वात्‌ ॥ १२॥ 


सुत्रार्थः [ ग्रुणभूत में भी द्वितीया होती है, यह] (न) नहीं है। (तदर्थत्वात्‌ ) होम के 
लिये होने से [सक्तू श्रादि की] प्रधानता है, (लोकवत्‌) लोक के समान [लोक में भी तदर्थ में 
द्वितीया देखी जाती है] । (च) और (तस्य) स्न च्‌ आदि /के (शेषभूतत्वात्‌) ऋतु क॑ लिये "चो 
झाज्यादि हवि उसके घारण के प्रति शेषभूत --भज्ञभूत होने से ख्‌चादि का संस्कारकमं 
युक्त है । 
व्याख्या - गुणभूत द्रव्य में भी द्वितीया होतो है, यह नहीं है । अभियुक्त ( =नित्य भ्रच्छे 
प्रकार शास्त्रादि के प्रध्यापनाउध्ययनादि वःसंयुक्‍त थर्थात्‌ प्रामाणिक पुरुष) इस प्रकार उपदेश 
करते हैं-कर्मणि द्वितीया (--कर्मकारक में द्वितीया विभक्ति होती है), भोर कत्त रीप्सिततमं 
कमं (==कर्त्ता का जो अत्यन्त चाहा हुझा है, वह कमं होता है)। लोक में गुणभूल में कहीं दिंतीया 
नहीं देखते हैं। शौर जो तण्डुलान्‌ ग्रोदनं पच [में गुणभूत तण्डुल में द्वितीया है, वह भी गुणभूत 
में नहीँ है । उस]का अथं है--झोदन के लिये तण्डुलों ( =चावलों) को संस्कृत करो | प्र्थात्‌ 
तण्डुलों को इस प्रकार पकाग़ो कि वे पककर झोदन बन जायें ] । इस प्रकार तण्ड्ल [कर्ता के] 
इप्सित ही हैं । बल्वजान्‌ शिखण्डकान्‌ कुरु में वल्वज ही उस | शिखण्डकरूप] प्लाकार से सम्बद्ध 


SEN, लि ह क म तत 

१. तु*-अळ्जलिना सक्तून प्रदाव्ये जुहुयान्‌ । ते० सं० ३।३।८।। गोऽ ब्रा० २।४।५॥ 
प्राप० श्रौत १३।२४।१६॥ 

२. तै० सं० ५।४।७॥ प्रत्र भाष्ये “मारत? इत्यपपाठः 1 

३. भनुपलब्धमूजम_ । तुलना कार्या- द्यावापृथिवीयमेककपालमुपक्रम्प श्रूयते-यत्‌ सबं हुतं 
करोति | मे० सं० १।१०।७॥ - 

४. ग्रष्टा २।३।२॥ ५. ग्रष्टा० १४५४९] 
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श्व * द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१२ ३७७. 


कान्‌ कुरु इति | बल्वजा एव तेनाकारेण सम्बद्धा ईप्सिताः, इति तत्राभिप्रायः । लोकिक- 
इच प्रयोग: शब्दार्थपरिच्छेदे हेतुः, न वेदिकः । यत्तु लौकिके जुहोतीति प्रयोगे द्वितीया, 
शक्यते तत्र वक्तुमीप्सिततमे एव स प्रयोग इति । 'तण्डुलानद्य जुहुधि=तण्ड्लानद्य होमेन 
संबन्धयेति लोके भवति हि बहुप्रकारा विवक्षा । अन्याय्चाध्नेकायत्वम्‌' । तेत प्रधानः 
भावेन सिद्धा सती द्वितीया गुणभावे न कल्प्येत । 


ईप्सित है, यह वहां श्रभिप्राय है । लौकिक प्रयोग ही शब्दार्थ के निइचय में हेतु है, वैदिक नहीं । जो 
तो लौकिक ब्यवहार में जृहोति फे प्रयोग में द्वितोया होती है, वहां ईप्सिततम सें हो है बहू प्रयोग 
है, ऐसा कह सकते हैं। तण्डुलानद्य जृहुधि=तण्डुलों को आज होम से सम्बद्ध करो, इत्यादि 
लोक में अनेक प्रकार को विवक्षा होती है । झोर [एक का] भनेकार्यत्व न्याय्य है । इस हेतु से 
प्रघानरूप से सिद्ध होती हुई द्वितीया गुणभाव में कल्पित नहीं होगी । 

विवरण -- बल्वजान्‌ शिखण्डकान्‌ .कुरु--'बल्वे पवते जाता बल्वजाः' पर्वत पर उत्पन्न तृण- 
विशेष । मनुस्मृति २।४२ में कहा है-मुञ्जालाभे तु कतं व्या कुशाइमन्तकवल्वजः (--मूज प्राप्त 
न होने पर कुशा ग्रमन्तक और बल्वज से. मेखला बनानी चाहिये) । इससे बल्वज मूंज वा कुशा 
के समान कोई तृणविशेष है, यह स्पष्ट हे । शिखण्ड शब्द के “मोरपंख, चोटी, जूड़ा र्थ कोशों में 
मिलते: हैं 1. इन अर्थो के साथ बल्वज का सम्बन्ध सम्भव नहीं है। जैसा कि भाष्यकार ने कहा है 
'बल्वज ही उस आकार से सम्बद्ध ईप्सित हैं' इससे जाना जाता है कि शिखण्डक चटाई के समान 
तुणों से बना कोई द्रव्य है । सम्भव है शिखण्डक सीतलपाटी हो । वह असम प्रदेश में उत्पन्न तृणः 
विशेष से निमित होती है । लौकिकः --- हेतुः, न वेदिक:--इसका तात्पयं है कि लोकभाषा में 
होनेवाला व्यवहार और उसका अभिप्राय जैसा ज्ञात होता हैं, वेसा वैदिक प्रयोग विज्ञात नहीं होता । 
अन्याय्यशचानेकार्यत्वम्‌ --के विषय में पूर्वभाग १, पृष्ठ २७३ पर लिख चुके हैं॥ इस विषय में 
यह ज्ञातव्य है कि एक ही गौ शब्द के पशुविशेष-पृथिवी-घनुष-ज्या-इप -सूरय ,चन्द्र-ररिमि(द्र०-- निरुक्त 
२।५-६) आदि अनेक श्र्थं मानें, तो अनेक झर्थो में गो षब्द का वाचक शाक्तिसम्बन्ध मानने पर 


गौरव होता है ।' अत: गौरव के परिहार के लिये एक शब्द का एक ही अर्थ न्याय्य माना जाता 


है । इस पक्ष में प्रति ग्रथ 'गो' शब्द का भेद माना जाता है । भ्राकृतिसामाऱ्य से एकत्व की भ्रान्ति 
मानी जाती है । साहित्यशास्त्रविशारद इस पक्ष को नहीं मानते । क्योंकि यदि ग्रनेकाथंत्व न 
माना जाय, नो उनका क्लेष अलंकार ही उपपत्त नहीं होता है । वास्तविकता तो यह है कि वाचक 


शक्तिसम्बन्ध प्रति अथं न मानकर घातुजत्व पक्ष में एक घात्वर्थ सामान्य में एक हो वाचक शक्तिः 


१. एतद्‌ वचनं भाष्यकृता “उक्तम्‌” शब्दपूव 'प्रयोगचोदनाभावात्‌०' ( १।३।३०) 


सूत्रभाष्य उद्घृतम्‌ । एतद्विषयिकी टिप्पणी तत्रव (भाग १, पृष्ठ २७३) द्रष्टव्या । विशेषस्तु 
मीमांसाकोशस्य प्रथमे भागे ४६२तमे पृष्ठ द्रष्टव्यः । 


२. ब्र०--न्यायेन हि स्थितमेकस्य शब्दस्यार्थक्यम्‌, अनवस्थितसंबस्धानेकादुष्टवाचकशक्तिः | 


कल्पनविकल्पदोषभ्रसंगात्‌ (तन्त्रवातिक १।३।६) । 
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वेदे तु कथं द्वितीयानिदिष्टे गुणभाव इति? द्वितीयानिर्देशात्‌ प्राधान्यमेवाव- 
गच्छामः । एवमवगते प्राधान्ये बलीयसा हेतुना 'नास्ति प्राधान्यम्‌' इत्यवगम्यते कुतः?न 
होमस्य केनचित्‌ प्रकारेण सक्त्वथंताऽवकल्प्यते । कुतः? सक्तूनां निष्प्रयोजनत्वात्‌ । न 
सक्तुनामन्यत्‌ प्रयोजनं दृश्यते, श्रूयते वा । यदि वा होमस्तदर्थः, होमोऽपि निष्प्रयोजनः । 
अथाऽऽरादूपकारको होमः, ततः प्रयोजनवान्‌ । ज्योतिष्टोमप्रकरणे पाठाद्‌ गम्यते 
प्रयोजनवत्ता। नाप्रयोजन इति शक्यते वक्तुम्‌ । प्रयोगवचनेन हि स श्राकाङ्क्षयते । ननु 
सवतूनामपि प्रकरणपाठात्‌ प्रयोजनवत्त्वं भविष्यति? को वा बूते- नेति? प्रयोजनवत्तेव । 


सम्बन्ध मानने से जहां घात्वथंयोग से अनेकार्थत्व भी सम्पन्न हो जाता है, और अनेक वाचक 
शक्तिसम्बन्ध भी नहीं मानना पड़ता हे | इसीलिये नैरुक्त और वेयाकरणों में प्रमुख शाकटायन? 
आचार्यं सभी शब्दों को घातुज ही मानते हैं (द्र०--निरुक्त १।१२) । भाष्यकार ने ७३३५ के 
भाष्य में एक शब्द के अनेकार्थ मानने में ग्र्थसंशय दोष, तथा अर्थविनिश्चय के लिये कारणा- 
न्तर वा प्रकरण आदि की उपेक्षा करनी पड़ती है, ऐसा कहा है । वस्तुतः यह भी अविचारितरमणीय 
है । भाष्यकार ने स्वयं शास्त्र के झारम्भ में लोके येष्वर्थेषु प्रसिद्धानि पदानि तानि सति सम्भवे 
तदर्थान्येव (भाष्य १।१।१) में सति सम्भवे का निर्देश करके असम्भव होने पर लौकिक-प्रसिद्धि 
भिन्न श्रं ग्रहण करने का सुझाव दिया है। भोर १।१।४ के भाष्य में गरौत्पत्तिक शब्द का लोक में 
अप्रसिद्ध “नित्य! र्थं, तथा २।१।५ के भाष्य में चोदना शब्द का लोक में अप्रसिद्ध “त्र स्वीकस्क 
किया है 1 ३ 
व्याख्या— (द्राक्षेप ) भ्रच्छा तो बेद(=सक्तून्‌ जुहोति) में द्वितीबानिदिष्ठ में गुण- 
भाव कैसे होगा ? (समाधान) द्वितीया के निर्देश से ('सक्तून्‌' में) प्राधान्य हो हम जानते हैं। 
इस प्रकार ( = द्वितीयानिर्देश से) प्राधान्य के श्रवगत होने पर [ किसी ] बलवान्‌ हेतु से 'प्राधान्य 
नहीं है! ऐसा जाना जाता हैं। किस से ? होम कौ किसी भी प्रकार सक्तु-प्रयोजनता (=सक्त के 
लिये होम को थावश्यकता) कल्पित नहीं होती है । किस कारण ? सक्तु के निष्प्रयोजन होने से। 
सक्तु का अन्य कोई प्रयोजन न दीखता हे, वा न सुना जाता हे 1 और यदि होम सक्तु के लिये होवे, 
तो[सक्तु के निष्प्रयोजन होने से] होम भी निष्प्रयोजन होता है । यदि होम आराद्‌ उपकारक 
(=इूर से उपकारक-<जो साक्षात्‌ उपकारक नहीं है) होवे, तो प्रयोजनवान्‌ होता है । ज्योति- 
ष्टोम के प्रकरण में[सक्तून्‌ जुहोति के] पाठ से प्रयोजनवत्ता जानी जाती है | इसलिये'अप्रयोजन 
नहीं हेट यह कहा जा सकता हे । प्रयोगवचन ( --उपसंग्राहक वचन) से हो वह काडू क्षित 
होता है। (आक्षेप) तब तो सक्तु की भी प्रकरणपाठ से प्रयोजनवत्ता हो जायेगी? (समाधान ) कौन 
कहता है कि [सक्तु की प्रयोजनवत्ता] नहीं है? प्रयोजनवत्ता है ही । [सक्तु की | प्रयोजनवत्ता 
> क लि क, 


१. ज्योतिष्टोमस्यान्तिमे दिनेऽ्वभृथक्मणोऽनन्तरं वेद्याः प्रदाहकाले श्रझजलिना 
प्रवाव्ये जुहोति, इति वचनं श्रयते। द्र०--पृष्ठ ७६, टि० ६1 डक 


२. ह॥०--अनुश्ञाकटायन वयाकरणाः, उपशाकटायन वेयाकरणाः । शाकटायनाद हीना ग्रन्ये- 
वैयाकरणा इत्ययं: (काशिका १४८५-८६) । 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--१२ ३७९ . 


प्रयोजनवत्त्वन्तु होममभिनिवेत्तंयताम्‌,.नान्येन प्रकारेण । ननु तेऽपि प्रयोगवचनेनाकाङ्‌- 
क्षचन्ते ? तदुच्यते, न द्रव्यं तेनाकाङ्क्षधते । इतिकत्तंव्यतां' हि स आकाङ्क्षपि । होम- 
इचेतिकतेव्यता, न द्रव्यम्‌ । 


ननु होमे कृते सक्तुम्योऽदृष्टं निष्पत्स्यते ? नास्त्यत्र प्रमाणम्‌ । ननु द्वितीया- 
विभक्तिः प्रमाणम्‌ ? न हि। द्वितीया विभक्तिहोमस्य सक्‍त्वर्थतां ज्ञापयति । न सक्तवः 


होम को सिद्ध करते हुए ही है, अन्य प्रकार से नहीं है । (आक्षेप) तब तो वे [सक्तु | भी प्रयोगवचन 
से ग्राकाङि,क्षत होते हैं ? (समाधान) इसके विषय सें कहते हैं--उस (== प्रयोगवचन) से द्रव्य 
श्राकाहि क्षत नहीं होता हे । बह [ = प्रयोगवचन ] इतिकतंव्यता (= क्रियाप्रकार) की आकाङ क्षा 
करता है । होम इतिकतंव्यतारूप है [क्रिया होने से], द्रव्य [ इतिकतंव्यतारूप] नहीं है । 


विवरण--बलीयसा हेतुना-होम से सक्तु की निष्पत्ति न होना रूप हेतु से । द्रष्टव्य 
उत्तरवाक्य । न होमस्य केनचित्‌ प्रकारेण--इसका भाव यह है कि यदि सक्तून्‌ जुहोति वाक्य का 
र्थं स्वगंकामो यजेत (म=स्वर्गं की कामनावाला याग से स्वगं को सिद्ध करे) के समान किया 
जाये, तो शर्थ होगा-होमेन सक्तून्‌ भावयेत्‌ (--होम से सक्तु को सिद्ध करे) । होम से सक्तु की 
, ,की निष्पत्ति असम्भव है । सक्तूनां निष्प्रयोजनत्वात्‌-यदि सक्तुन्‌ जुहोति का भ्रथं 'होम से सक्तु 
को संस्कृत करे” किया जाये, तो उस होम से संस्कृत सक्तु का प्रकरण में कोई उपयोग नहीं है, भतः 
सक्तु निष्प्रयोजन है । झारादुपकारकः-आरात्‌ शब्द दूर और सामीप्य का वाचक है । श्रारादुप- 
कारक शब्द में आरात्‌ का दूर अर्थ श्रभिप्रेत है । दूर से उपकारक अर्थात्‌ साक्षाद्‌ उपकारक नहीं । 
उयोतिष्टोमप्रकरणे--ज्यो तिष्टोम में भ्रवभूथ कर्म के नन्तर याग समाप्त होने पर चेदि के प्रदाह 
की अग्नि में श्रञ्जलि से सक्तुहोम का विधान है--झञ्जलिना सक्तून्‌ भ्रदाव्ये जुहुयात्‌ (त० सं० 
३।३।८।४; झ्राप० श्रौत १३।२४।१६; गो० ब्रा०२।४।८) । प्रयोगवचनेन==उपसंग्रहृवचनेन | 
“उपसंग्रह में उप शब्द समीपवाची है, 'सम्‌' शब्द साकल्य--संपूर्ण ता का वाची है, भ्रोर “ग्रह” शब्द 
ग्रहण करना अर्थं का वाचक है | अतः प्रयोगवचन का ग्रथ है-एक याग के प्रकरण में पठित वा 
ग्रतिदेश से प्राप्त सब भ्रद्धो का पूर्णता से संग्राहक वचन (६०--टुप्‌ टीका, मी० १२१७; तथा 
शावरभाष्य ९४५; ६।१।१७; १०।३।३६) । इतिकर्तेव्यता--इति शब्द प्रकारवाची है । कतंव्यता 
प्रकार=क्रियाव्यापार (द्र०--शास्त्रदीपिका ३।३।४, पृष्ठ २३७) । अर्थात्‌ इस प्रकार कम करके 
स्वर्गादि फल को सिद्ध करे । ० 


व्याख्या--( आक्षेप) होम करने से तो सक्तु से भ्रदृष्ट उत्पन्न होगा ? (समाधान ) 
इसमें कोई प्रमाण नहों है । (आक्षेप) होम करने पर [सक्तु से अदृष्ट होता है, इसमें] द्वितीया 
विभक्ति ही प्रमाण है ? (समाधान) ऐसा नहीं है । हितीया विभक्ति तो [ईप्सिततम सें होने के 


१. 'इतिशब्द: प्रकारवचनः, कतंव्यताप्रकारः क्रियाप्रकार इति यावत ४ शास्त्रदीपिका 
/ अ. ३, पा. २,,अघि० ४, पृष्ठ २३७ ॥ 
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प्रयोजनवन्त इति । भवेद्धोमः सक्त्वर्थंः, होमसम्बद्धाः सक्तवः'स्युरिति । भवन्ति होमे कृते 
सक्तवो होमसम्बद्धाः । न होमस्य सवत्वथंता निष्प्रयोजनेषु सक्तुषु घटते । सक्त्वर्थता- 
वचनन्तु न पुरुषस्योपकारकम्‌, न क्रतोः । तदनथंकमेव स्यात्‌ । 'न च तद्वचनाच्छक्यमन्यत- 
रत्‌ कल्पयितुम्‌ । स एष द्वितीयान्तः सक्तूनां होमस्य च सम्बन्धं करोति। सम्बन्धे च 
सति द्रव्याणां कम्मं संयोगे गृणत्वेनाभिसम्बन्धः' इति भूतत्वात्‌*, गुणभावे च तृतीया । तेनोच्यते 
तृतीयायाः स्थाने द्वितीयेति । तेन तदर्थत्वात्‌ होमार्थंत्वात्‌ सकतूनां न प्राधान्यं द्वितीया 
संयोगेऽपि । एवं सत्यर्थंद्ववचनम्‌ । न चाथंवत्त्वे सति झानथंक्यमित्युच्यते । तस्य च 
पुरोडाशादेर्यागादिषु शेषभावः, तेन प्रयोजनवन्तः । तत्र संस्कारो नानर्थंकः। नस 
दुष्टोपकारायेति चेत्‌, दृष्टार्थो ` भविष्यति । “ग्रदुष्टोऽपि संस्कारोऽस्तीति अ्रवगम्यते 
लोके यथा । ग्रामान्तरादागतानां पुरुषाणां पय्यंर्निकरणेनादृष्ट उपकारः क्रियते, इत्युच्यते । 
लोके च नानुपपत्तिः । 


कारण] होम की सक्त्वर्थता( =सक्तु के लिये होम का होना) ज्ञापित करती है। सक्तु प्रयोजन- 
वाले नहीं हैं [ऐसा पूर्व कह चुके] । (आक्षेप) होम सक्त्वथं होवे, होम से सम्बद्ध सक्तु होवें 
[केसे इसके लिये] ।(समाधान) होम करने पर सक्तु होम से सम्बद्ध होते हैं । परन्तु निष्प्रयोजन 
सकतुश्नों में होम की सक्त्वथंता(=सक्तु के लिये होना) घटित नहीं होता । [इतन्रा ही नहीं, 
होम की] सक्त्वर्थता वचन तो न पुरुष का उपकारक हैं, भौर ना ही क्तु का । इसलिये वह 
[सक्त्वरथंतावचन] श्रनथक ही होगा । गौर ना ही उसके [सकत्वर्थता] वचन से अन्य किसी की 
कल्पना की जा सकती है । ग्रतः यह हितीयान्त प्रयोग सक्तु और होम का सम्बन्ध करता है । 
झर [सक्तु तथा होम फे] सम्बन्ध होने पर द्रव्याणां कमंसंयोगे गुणत्वेंना भिसम्वन्ध: 
(६।१।१) =द्रव्यों का कमं के साथ संयोग होने'पर गुणरूप से सम्बन्ध होता है, भूतत्व (  विद्य- 
सानत्व) के कारण | और गुणभाव में तृतीया होती है । इसलिये कहते हैं- तृतीया के स्थान में 
द्वितीया है। इस प्रकार तदथ=होम के लिये होने से सक्तुझों का द्वितीया का योग होने पर भी 
प्राधान्य 'नहीं है । इस प्रकार होने पर वचन (--सक्तृन्‌ जुहोति) भर्थवान्‌ होता है । झोर भ्रर्थ- 
चान्‌ होने पर गानर्थक्य नहीं है, यह कहते हैं। ग्रौर उस पुरोडाश झादि का याग झादि के प्रति 
वोषभाव ( = भ्रद्धभाव है, इसलिये बे प्रयोजनवान्‌ हैं । प्रतः उनमें [पर्यग्निकरणादि से] संस्कार 
होना प्रनर्थक नहीं है । यदि कहो कि वह(= संस्कार) दुष्ट उपकार के लिये नहीं है, तो श्रदुष्ट 
के लिये होगा । दुष्ट के लिप्ने भी संस्कार होता है, ऐसा लोक में जाना जाता है । जेते ग्रामान्तर 
से ग्रामे हुए पुरुषों का पर्य ग्निकरण से झदृष्ट उपकार किया जाता है, ऐसा कहते हैं भ्रौर लोक 
में अनुपप्रत्ति भो नहीं मानी जाती है. 


` १. "सक्तवः कथं स्युरिति’ पाठान्तरम्‌ । 
२. 'यतो न तद्वचना०' इति कवाचित्कोऽपपाठः । ३. मीमांसा ६।१।१।। 
४. 'इति गुण भूतत्वाद्‌' इति क्वाचित्कः पाठ: । ५. 'अदृष्टार्थोज्पि'इति ववाचित्क, सुगमः पाठः । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a 


= 


* द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र-१२ देकर ` 


दिवरण- तृतीयायाः स्थाने द्वितीया-- इस पर भट्टकुमारिल ने महाभाष्यकारेणोबतम्‌ ऐसा 
कहा है । यदि भट्टकुमारिल का महाभाष्य से तात्पयं पातञ्जल महाभाष्य से होवे, तो यह चित्त्य हैं । 
क्यों कि पातञ्जल महाभष्य में यह वचन नहीं है । यदि मीमांसा के पूवं देवस्वामी भवदास आादि के 
भाष्यों की अपेक्षा शाबरभाष्य के विस्तार को ध्यान में रखकर कहा हो, तो उक्त कथन युक्त हो 
सकता है । सम्भव है इसी दृष्टि से इलोकात्मिका पाणिनीय-शिक्षा की 'प्रकाशनास्ती' टीका के र चयिता 


ने य एव लौकिकाः''" `"-`"- ¬" त एव तेषामर्थाः इस शावरभाष्य (१।३।३० ) वचन को इत १ 


महाभाष्ये लिखकर उद्घुत किया है । 


शदृष्टार्थो भविष्यति--मध्यकालिक मीमांसक जहां दृष्ट प्रयोजन होता है, वहां भी ग्रपुवं 
की कल्पना करते हैं । यथा--ब्रीहीन्‌ अवहम्ति(=घान को ऊखल में डालकर मूसल से कूटता है), 
तण्डुलान्‌ पिनष्टि (==चावलों को शिला पर लोढ़ी से पीसता है) 1 ब्रीहि. का श्रवहनन कमें तुष- 
विमोक (=छिलका उतारना) रूप दृष्टप्रयोजन के लिये है। फिर भी मीमांसक कहते हैं कि 
ब्रीहि का छिलका तो मूसल से कूटने फे भ्रतिरिक्त अन्य साधन से भी हो सकता है। यथा-चखों 
से छीलकर अथवा शिला पर हलके हाथ से पीस कर भी छिलके उतारे जा सकते हैं । इसलिये 
अवहनन (==मूसल से कूटना) तुषविमोकरूप दृष्ट फलवाला होने पर भी झवघातेनेव तुष- 
विमोकः कतंव्य: (=मूसल से कूटकर ही छिलका दूर करना चाहिये) इस नियम के लिये ब्रीहीनु 
छपहन्ति कथन है । और इस नियम से अपुर्व उत्पन्न होता है । इसी प्रकार तण्डुल का पीसना 
भी घट्टी आदि से हो सकता है, उसमे भी तण्डुलान्‌ पिनष्टि वचन से शिला पर तण्डुल डालकर 
लोढी से ही पीसने से अपूर्वे की उत्पत्ति मानी जाती है । इसे मीमांसक नियमापूबं कहते हैं। यह 
अपूर्वं का भूत याज्ञिकों पर इतना सवार हो गया है कि साम्प्रतिक याज्ञिक पहले से ही पिसे हुये 
चावलों को ऊखल में डालकर कूटते और शिला पर पीसते हैं । यह हमने काशी में अग्निहोत्री श्री 
पं० रामभट्ट रराटे जी के दशंपौर्णमास कमं में प्रत्यक्ष देखा है। पिसे हुये चूर्ण में अवहननरूप 
नियम के ग्रदृष्टाथं सम्प्रति ऊखल-मूसल भी नियत प्रमाण से छोटे नाममात्र के बनाये जाते हैं। 
वस्तुतः नियमापूर्वं एक कल्पनामात्र है। ब्रीहि को ऊखल में डालकर मूसल से कूटकर छिलका 
उतारने में ही सुकरता है । नखों से छिलका उतारना जहां क्लेशसाध्य कमं है, वहां वहुकालसाच्य 
भी है । नखों से दर्शपो् मास के आग्नेय और भ्ररिनीषोमीय दो पुरोडाशों के लिये गृहीत चार-चार मुठ्ठी 
=भ्नाठ मुठ्ठी धान का छिलका उतारने में ही कमे का पूरा काल व्यतीत हो जायेगा । इसी प्रकार 
शिला पर चाहे कितनी ही हल्के हाथ से ब्रीहि का पेषण किया जाये, चावल अधिकतर टूट वा पिस 
जायेगे । उस भ्रवस्था में यस्य हविनिरुप्तं पुरस्तात्‌ चन्द्रमा अम्युदेति) त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेद्‌ । ये 
सध्यमाः स्युस्तानग्नये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपाले कुर्यात्‌, ये स्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दष्नेश्चरुम्‌, 
येऽणिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय शृते चरुम्‌ (ते० सं २।५।५।१-२) वचन में तिदिष्ट 
तण्डुलों के स्थूल मध्यम और अ्णिष्ठ= (कणी)का भेद सम्यग्‌ उपपत्न नहीं होंगे । भतः ऊ्लल-मूसल 
से ग्रवहतन, और शिला पर पेषण में न कोई नियम है, और न कोई उससे झपूर्व होता है। ये 
विधान भी सुकरता की दृष्टि से ही किये गये हैं । भट्टकुमारिल ने लिखा है-भ्राचीन [भतु मित्र 
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३५२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 

प्रभृति ] व्याख्याकारों ने मीमांसाझ्ास्त्र को लोकायतों का शास्त्र बना दिया था। उसे पुनः 
झास्तिक पृथ लाने का मेरा यह प्रयत्न है (प्रायेण हि मीमांसा""" - इलोककातिक प्रस्तावना शलोक 
१०) । सम्भव है भतु मित्र प्रभृति प्राचीन व्याख्याकारों ने तत्कालीन मीमांसकों की पदे-पदे भ्रदृष्ट 
कल्पना का खण्डन किया हो भ्रौर यज्ञविघियों की दृष्टार्थता दर्शाई हो । भट्ट कुमारिल ने दृष्टार्थता 
का खण्डन करके पुनः पदे-पदे भरदृष्टकल्पना की स्थापना को ही मीमांसा को आस्तिक पथ पर 
लाना प्रयोजन बताया है । भट्ट उम्बेक ने 'इलोकवातिक' के “प्रायेण हि मीमांसा” इलोक को व्याख्या 
में भत्‌ मित्रादि का पक्ष जिस रूप से उपस्थित किया है, वह सम्भव है भतू मित्रादि के प्रति 
असूयाजनित हो (द्र०--हमारी व्याख्या भाग १, पृष्ठ १६-१७) । 


स्न चः सम्माष्टि ग्रादि में स्न च्‌ आदि, जो कुछ काल पूर्व वेदी में, रखे हुये हैं, पर धूल ग्रादि 
के जमे हुये कणों को, भौर भ्ररिन पर झाई राख को दूर करने रूप दृष्ट प्रयोजन के लिये ही उनके 
सम्मार्जन का विधान है, न कि किसी अपूर्व को उत्पन्न करने के लिये इसी प्रकार पुरोडाश का 
पर्यग्निकरण उसके चारों शोर अग्नि को घुमाना भी पुरोडाश पर वाय्वादि के संसग से रोगोत्पादक 
कीटाणु के नाश के लिये है पर्यग्निकरण में विनियुक्त श्रन्तरितं रक्षोऽन्तरिता झरातयः (द्र० 
का० श्रौत २५२२) मन्त्र भी उक्त श्रभिप्राय का ही पोषक है । सम्भव है पूर्वकाल में पुरोडाश 
को पर्य रिनिकरण द्वारा भले प्रकार तपाते होंगे , उत्तरकाल में पर्यरिनिकरण को ग्रदुष्टाथं मानकर 
एक श्रङ्गारे से ही पर्यग्निकरण प्रचलित हो गया । ७ ` 


ग्रामान्तररादागतानां पुरुषाणां पर्यरिनिकरणेन-यदि कोई मनुष्य किसी ऐसे प्रामादि 
से भ्राया हो, जिसमें रोग व्याप्त हो विशेषकर छूत के, तो गृह में प्रवेश से पूवं उसकी 
शुद्धि आवश्यक ही है। इस शुद्धि का सरल उपाय यही है कि उसके ज़ारों ओर इतनी 
अग्नि प्रज्वलित की जाये, जिससे उसके वस्त्र और शरीर तप जायें | इस अग्नि के पर्यग्निकरण 
से उसके वस्त्र वा शरीर के साथ संलग्न रोग के कीटाण नष्ट हो जायेंगे । जब अमेरिका 
के चन्द्रयान द्वारा चन्द्र की यात्रा से यात्री लौटे, तो उनको संभावित कीटाणश्रों से मुक्‍त करने के 
लिये भ्रनेक उपाय किये गये | यह भारतीय पर्येग्निकरण के ही रूपान्तर रै ॥भट्ट कुमारिल ने 
प्रकृत वचन की व्याख्या में लिखा है कि--'जेसे ग्रामान्तर से आय हुये पुरुषों की शान्ति के लिये 
अति लवण दघि भ्रक्षत प्रभृति का शिर के चारों ग्रोंर घुमाना, और शुद्ध देश में ठहराना कमे क्या 
जाता है ॥.इसमे ग्रिन लवण गौर दधि प्रत्यक्ष कीटाणुओं के नाशक द्रव्य हैं। केवल इनको .चारों 
झोर घुमाने से ही इष्टसिद्धि० नहीं होती है । भ्रपितु अग्नि से तपाने लवणमिश्चित जल से स्नान, 
दही को शरीर पर मलकर स्नान से इष्टसिद्धि हो सकती है । अक्षत शब्द झनेकार्थक है-चावल 
घान की खील यव खसखस ग्रादि । इनके धूप देने से भी रोगोत्पादक कीटाणओं का नाश सम्भव 
है । शुद्ध स्थान में कुछ काल ठहराने से भी शुद्ध वातावरण से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। लोक में 


सम्प्रति थाली में चावल रखकर और कपूर जलाकर ग्म्यागत की जो भारती उतारी जाती है, वह 
इसी पर्यग्निकरण का ही एक ख्पान्तर है । 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-- १२ ३६३ 


प्रयोजनं च'-वरुणप्रघासेषु श्रूयते-क्ञमीमम्यः रू चो भवन्ति, हिरण्मम्यो वा इति । 
प्रकृतौ . 'नानावृक्षर्‌ क्‌सम्मार्गसाध्यमपूव मिति । नानावृक्षस्र्‌च उत्पादयितव्याः सम्मा- 
र्गाथंत्वेन यथा पूर्वपक्षः । यथा तहि सिद्धान्त:--शमीमय्य एव हि हिरण्मय्यो था सम्मा- 
ष्टंव्याः । तथा यत्र बाणबन्तः परिधयः', तत्रापि पालाशा उत्पादयितव्याः पुर्वे पक्षे । 
सिद्धान्ते वाणवन्त एव सम्मार्ष्टव्या: । अवभृथे च पूवपक्षे उत्पादयितव्यो5ग्नि: सम्मार्गाय, 
सिद्धान्ते चापः सम्माजेनीयाः। तथा षट्त्रिशत्संवत्सरे' तरसमयाः पुरोडाशाः'सवनीया इति 
श्रूयते । तत्रापि पिष्टमय: पुरोडाश उत्पादयितव्यः पर्य्यरिनकरणा्थ्वेन पूर्वपक्षे । सिद्धान्ते 


मांसमया एव पय्येग्निकत्तव्या इति.॥१२।। इति सम्मार्जनादीनामप्रघानताऽधिकरणम्‌ ।।४॥ 
लि ot UV हती 0344-00: नस कमि मे ण ME 


व्याख्या--[प्रकृत विचार का] प्रयोजन है--[ चातुर्मास्यान्तगंत ] वरुणप्रघास [संज्ञक 
द्वितीय पवं] में सुना जाता है -्थति है)--शमीमय्यः स्र.चो भवन्ति(--छमी वृक्ष के काष्ठ 
की स्न्‌च्‌ होती हैं), हिरण्मय्यो वा (=भ्रथवा सुवण को बनी र्र्‌च्‌ होतो हैं) । प्रकृति ( -->दश- 
पौणमास) में विभिन्न वृक्षों की बनो हुई र्र च्‌ सम्माजन से साध्य झपूववाली हैं । [अतः वरुण- 
प्रघास कमं में भी ,नानावृक्ष-निर्भित रु कसम्माजनसाध्य पूव की सिद्धि के लिये] नाना-दुक्ष- 
निर्मित र्नूचों को उत्पन्न(--ग्रहण) करना चाहिये, जैसा कि पूर्व पक्ष है । रोर जेसा कि सिद्धान्तपक्ष 
है शमी-बक्ष-निमित अथवा हिरण्यनिमित स्र्‌चों का ही सम्माजन करना चाहिये । तया जिस कम 


, में बाणवाली” परिधियां कहीं हैं, वहां (--उस कमं में) भी पूर्वपक्ष में पलाश वृक्ष की परिधियां 


प्रहण - करनी चाहिये । सिद्धान्तपक्ष में बाणवाली परिधियों का हो सस्माजँन करना चाहिये। 
झौर अवभूथ (= सोमयाग का अन्तिम) कमे में [जो कि जल में हो किया जाता है, अतः प्रकृति के 
समान यहां ]सम्मा्जेन के लिये पूर्व पक्ष में अग्नि का उत्पादन करना चाहिये । सिद्धान्तपक्ष में जलों 
का ही सम्माजन करना योग्य है । तथा छत्तीस वर्ष के सत्र में मांसमय सवनीय पुरोडाश कहे हैं । 
वहां भी पूवंपक्ष में पर्यग्निकरण के लिये [प्रकृत्तिभूत झरिनिष्टोम के अनुसार] पिष्टमय पुरोडादा 


उत्पन्न करना चाहिये । सिद्धान्तपक्ष में मांसमय पुरोडाश का ही पर्यरिनिकरण करना चाहिये ॥१२॥ 
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१. सार्वे त्रिकः सन्नपि “च? शब्दोडनावद्यक्त इव | 

२. द्र०--शमीमय्यो हिरण्यमय्यो वा ख्नचो भवन्ति । ग्राप० श्रोत ८।५।२६॥ 

३. पालाशी जह: । भशवथ्युपभृत्‌ । वारणान्यहोमसंयुक्तानि (कात्या० श्रोत १३1३४ 
३६,३७) इतिवचनात्‌ पन्नू वाया होमसंबन्धाभावाद्‌ भ्रुवा वेकङ्कृती ज्ञेया । 

„ ४. मै० सं० २।२।३॥ कात्या० श्रौत २२॥१०॥२५॥ थाप० श्रोत २२।४।२२॥ 'बाणबन्त 

तीक्ष्णाग्राः शराः’ कात्यायनश्रोतटीकाकाराः | ° 

५. षटत्रिशतसंवत्सरसाध्यं सत्रं 'शाक्त्यानामयनम्‌’ इत्याख्यायते | द्र०--ताण्ड्य ब्रा० 
२५1७ १॥ कात्या० रत २४।५।२०॥। आप० श्रौत २३।११।११॥ 

६. पूर्वंटिप्पण्यां निदिष्टान्येव स्थानान्यत्राप्यनुसंधेयानि | 

७. कात्यायन श्रौत २२।१०।४ की टीका में कर्काचायं आादि ने लिखा है कि-'बाणबत्‌' शब्द 


इषु में देखा जाता है(द्र०-शत० ब्रा० १४।६।५।२ ) । इसलिये तीक्षण शर(==सरकण्डे)का ग्रहण 
करना चाहिये ] 
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_ ३७४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
विवरण -प्रक्ठतौ नानावृक्ष०--दशंपौणमास में नानावृक्षों की ख्रूच्‌ कही हैं । यथा-- 

पालाशी जुहः, ाइवत्यी उपभृत्‌ (का० श्रौत १।३।३४-३५) के अनुसार जुहू स्रुच्‌ पलाश के 

काष्ठ की, और उपभृत्‌ स्रुच्‌ अश्वत्य की होती है । तथा वारणान्यहोमसं युक्तानि (का० श्रौ० 

१।३।३६) ) के अनुसार होम-साघनीभूत न होने से धवा खच्‌ वारण =वरणा) काष्ठ की होती है । 

दर्शेपोणंमास में इन वृक्षों से निमित स्नू चों का सम्मार्जन होता है । नानावृक्षस् च उत्पादयितव्याः- 

पुर्वेपक्ष में सम्मान से अपुर्व की उत्पत्ति मानने से प्रकृतिवत्‌ विकृतिः कतंव्या नियम से प्रकृति में 

नाना वृक्ष को स्ूचों के सम्मार्जन से जिस अपूर्व को सिद्ध किया है, उसी श्रपू्व को सिद्ध करने के 

लिये वरुणप्रघास कर्म में भी प्रकृतिवत्‌ नानावृक्षनिमित खूचों को उत्पन्न करना-=ग्रहण करना 

पड़ेगा । क्योंकि वरुणप्रंघास में शमीमयी वा हिरण्यमयी खस्न चो के होने पर भी उनके सम्मार्जन से 

प्रकृतिवत्‌ श्रपू्वं की सिद्धि नहीं होगी । सिद्धान्तपक्ष में खच द्रव्य के प्रधान होने से वरुणप्रधास 

में विहित शमीमयी वा हिरण्यमयी स्रूचों का ही प्रकृतिवत्‌ सर्म्माज़न होगा । बाणवन्तः परिधयः 

मैत्रायणी सं० २।२।३ के अनुसार राजा के संग्राम के जय के लिये विहित ब्राह्मणस्पत्यं चय निर्व- 

पेसंग्रामे (= संग्राम में ब्रह्मणस्पतिदेवतावाले चरु का निर्वाप करे) काम्येष्टि में बाणवन्तः 

परिघयः वचन पठित है। कात्यायन श्रौत २२।१०।२१ में उद्भिद्‌ बलभिद्‌ और इषुसंज्ञक 

एकाहों में बाणवन्तः परिधयः वचन है । झापस्तम्ब श्रौत २२।४।२२ में भातृव्यवान्‌ ( =शत्रयुक्त) 

के लिये विहित “गो संज्ञक एकाह में पठित हैं । षट्त्रिशत्संवत्सरे--यह छत्तीसवषं में पूण होने- 

वाला सत्रसंज्ञक कर्म है । सत्रसज्ञक कर्म के विषय में हम पूवं (भाग १, पृष्ठ ६४) पर लिख 

चुके हैं । इसमें १७ व्यक्ति मिलकर कारय करते हैं। उनमें से एक यजमान बनता है भौर १६ 

ऋत्विक्‌ । यतः मिलकर कमं को पुणं करते हैं थत: सत्रस्थ सभी १७ व्यक्ति यजमान पदवाच्य भी 
होते है-- (ये यजमानास्त ध्त्विजः) ।ऋत्विक्‌ कमं का विधान केवल ब्राह्मणों के लिये है, इसलिये 
मिलकर कायं करनेवाले १७ व्यक्ति ब्राह्मण हौ होते हैं । इस प्रकार सत्र-याग ब्राह्मणों द्वारा ही 
सम्पन्न होता है। तरसमयाः पुरोडाशा:--षटर्त्रिशत्संवत्सर-साध्य ्ञाक्त्यानामयनम्‌ नामक सत्र 
में मांसमय(=मांससिद्ध) पुरोडाश का विधान कात्यायन श्रोत (२४।५।२०) तथा आपस्तम्ब 
२३११११ में मिलता है । ताण्डचब्नाह्मण २५।७।१ में षटविशत्संवत्सरसाध्य सत्र का निर्देश 
करके द्वितीय कण्डिका में लिखा है--“तरसमय पुरोडाशवाले गौरवीति नाम के शाक्त ( = शाबत्य 
==शक्तिपुत्र) ने यव्यावती नाम की नदी के तट पर इस सत्र को करके सब समृद्धि को प्राप्त 
किया था\।' तरसमय पुरोडाश किस के मांस से सिद्ध किया जाये, इस के विषय में ग्राप० श्रौत 
२३।११।१२-१३ में लिखा है-संस्थिते संस्थितेऽहुनि गृहपतिम्‌ गयां याति, स यान्‌ मुगान्‌ हन्ति 

तेषां तरसाः पुरोडाश्ञाः भवन्ति(= ३६ वर्ष तक प्रतिदिन [करमंसमाप्ति के पञ्चात्‌ ] दिन के 
समाप्त होने पर गृहपति(=सत्र में यजमान स्थानीय व्यक्ति) आाखेट को जाता है भ्रौर वह 
जिन मृगों को मारता है उनके मांस के पुरोडाश होते हैं) | इस विषय में दो बातें विचारणीय 
हैं--(१) उपलब्ध वेदिक-सं हिताओं में हमें इस सत्र का वर्णन नहीं मिला । उपलब्ध ब्राह्मणो में 


१. एतेन गौरवीति शाक्तस्तरसपुरोडाशो यब्यावत्यां सर्वामृद्धि मार्थ्नोत्‌ । 
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४९ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--१३ ३८५ 


[ स्तोत्र-शस्त्र-प्राघान्याऽधिकरणम्‌ ॥५॥] ८ 


प्रउगं शंसति' , निष्केवल्यं शंसति,' श्राजयैः स्तुबते, पृष्ठ: स्तुवते', इति गुणवत्तनं स्तवनं 
शंसनञ्च । यथा-- इन्द्रस्य नु वीर्य्याणि प्रवोचम्‌' इति । यदेतद्‌ गुणवचनं श्रूयते, किमेतद्‌ गुण 
भरतं देवतां प्रति, उत प्रधानमिति ? तत्रोच्यते-- 


भी केवल ताण्डच ब्राह्मण (२५।७।१) में इस सत्र का उल्लेख मिलता है । (२) सन्नसंज्ञक कमं 
ब्रःह्यणों द्वारा ही किये जाते हैं । ब्राह्मणों के लिये हिसा सवंथा वर्जित है। भ्रध्वर ( =हिसारहित) 
नामवाले सत्नकर्म में ब्राह्मण गृहपति लगातार ३६ वर्ष तक प्रतिदिन मृगों को मारेगा, यह न 
“ बुद्धिसंगत है न वेदिक यज्ञीय भावना के अनुरूप है । झाइचयं का विषय तो यह है कि भ्रातृव्यवान 
(=शनुवाले) के लिये विहित 'गो'संज्ञक सोमयाग (द्र०--भ्राप० श्रौत २२।१।६) में अग्नीषोमीय 
पशु के स्थान में श्रग्नीषोमीय एकादश कपाल पुरोडाश, गौर अनूबन्ध्या गौ के स्थान से मेत्रावरुणी 
आमिक्षा का विधान आपस्तम्वश्रौत में ही (२२।३।११) में मिलता है । अतः गरम दूध में दही 
डालकर फाड़ने से जो घना भाग पृथक्‌ होता है, उसे 'ग्रामिक्षा' कहते हैं--तप्ते पयसि दष्यानयति 
साऽऽमिक्षा। यदि इस शाक्त्यानामयनं नामक षटत्रिशत्‌ संवत्सरसाध्य सत्र को करना ही है, तो प्रतिः 
दिन किये जानेवाले सोमयाग में अग्नीषोमीय पशु का पर्यग्निकरण के भ्रनन्तर उत्सर्ग करके कार्य 
की पूर्ति अ्रग्नीषोमीय एकादशकपाल में संस्कृत यवमय वा ब्रीहिमय पुरोडाश से करनी चाहिये । 
हमारा विचार है कि ताण्डयत्राह्मण ९५।७।२ में पठित तरसपुरोडाश: में तरस शब्द का ग्रथ मांस 
नहीं है । श्रौतसूत्रो में 'तरस' शब्द का मांस ग्रर्थ उत्तरकालिक है, और भ्रापस्तम्व श्रौत का ऊपर 
उद्धृत संस्थिते संस्थिते$हनि० वचन प्रमाणाहं नहीं है ॥१२॥ 


व्याख्या--प्रउगं शंसति(--प्रउगसंज्ञक शस्त्र को पढ़ता है), निष्केवल्यं शंसति 
( =निष्क्ेवल्य शस्त्र को पढ़ता है). थ्राज्येः स्तुवते (भ्राज्यसंज्ञक स्तोत्रों से स्तुति करता है), 
पृष्ठैः स्तुवते ( =पुष्ठसंज्ञक स्तोत्रों से स्तुति करता है), यह स्तवन(=स्तुति करना) झर 
शंसन ( =पाठ करना) गुणवचन हैं । जसे - इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम्‌ ( "सें इन्द्र के पराक्रम 
का वर्णन करता हूं) । जब यह [स्तवन झर शंसन] गुणवचन सुना जाता है, तब क्या यह देवता 
के प्रति गुणभूत है. ग्रथवा प्रधान है ? इसमें कहते हैं - 


विवरण शस्त्र भर स्तोत्र दो प्रकार के कमं हैं। इन से देवताग्रों की स्तुति की जाती 
हे । शस्त्र का लक्षण --अप्रगीतमन्त्रसाध्यगुणिनिष्ठग णाभिधान इस्त्रस'--भ्र्थात्‌ विना गान 
किये ऋङ्मन्त्रों से सिद्ध किया जानेवाला, गुणी में वर्तमान गुण का कथन 'शस्त्र' कहाता है । 
दूसरे शब्दों में ऋङमचत्रों के यथास्थित पाठ द्वारा किसी देवता की स्तुति “शस्त्र'पदवाच्य होती है। | 


१. म्रनुपलब्धमूलम्‌ । २. ऋ० सं० १।३२।१॥। 
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"३८६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


स्तुतशस्त्रयोस्तु संस्कारो याज्यावद्देवताऽभिधानत्वात्‌ ॥१३॥ (पू०) 


स्तुंतशस्त्रे संस्कारकम्मंणी इति । कुतः ? देवताभिधानत्वात्‌ । गुणवचने निवंत्त्यं- 
माने गुणिनो देवता संकोत्येते । नान्यथा तद्गुणवचनं भवति । तत्र प्रत्यक्ष देवताभिधान 
गम्यते, देवताप्रकाशेन च प्रत्यक्ष उपकारो यागसिद्धिः । तस्मात्‌ संस्कारकम्मंणी, याज्या- 
वत्‌ । यथा-याज्यामन्बाह,' पुरोऽनुवाक्यामस्बाहु,' इति स्तुतिवचन देवताप्रकाशनेनार्थवत्‌, 
तद्वदेतदपीति ॥१३॥ 


ऋग्वेद के साथ होता का संबन्ध होने से यह होपृकत्त्‌ क है । स्तोत्र का लक्षण- “प्रगीतमन्त्र- 
साध्यगुणिनिष्ठगुणाभिघानं स्तोत्रम्‌'-अर्थात्‌ गान किये गये व्हडमन्त्रों से सिद्ध किया जानेवाला, 
गुणी में वर्तमान गुण का कथन 'स्तोत्र' कहाता है । दुसरे शब्दों में सामगान द्वारा देवता की स्तुति 
स्तोत्रपदवाच्य जाननी चाहिये । प्रउग निष्केवल्य आदि शस्त्रों का स्वरूप ऋग्वेदीय ब्राह्मणग्रन्थों 
श्रौतसूत्र और होतृकमे के ज्ञाता्रों, तथा झाल्य पुष्ठ भादि स्तोत्रों का स्वरूप सामवेदीय ब्राह्मण- 
ग्रन्थों श्रौतसुत्रों झौर उद्गातुकर्म के विशेषज्ञों से ज्ञेय है । 


स्तुतशस्त्रयोस्तु संस्कारो याज्यावद्द बताउभिधानत्वात्‌ ॥१३॥ 


सुत्राथः-- (स्तुतशस्त्रयोः) स्वतन == सामगान द्वारा स्तुति, और सस्त्र=यथाभ्रत ऋ, 
मन्त्र का पाठ (तु) तो (संस्कारः) संस्कारकमं है, (याज्यावतू ) जैसे याज्या->जिस मन्त्र का 
उच्चारण करके देवता के प्रति आहुति दी जाती है, वह संस्कारकमं है, उसी प्रकार (देवताभिधान- 
त्वात्‌ ) स्तवन प्रर दांसनकमं से देवता का वर्णन होने से । 

व्याख्या-स्तवन श्रौर शंसन संस्कारकमं हुँ । किस हेतु से ? देवता का कथन होने से । 
गुणों के कथन करने पर गुणी देवता का संकोतं न (= कथन) होता है । भ्रन्यया [देवता के] गुणों 
का कथन नहीं होता है । वहां (स्तवन झौर शंसन में) प्रत्यक्ष देवता का कथन जाना जाता हैं, 
घोर देवता के प्रकादा से प्रत्यक्ष उपकार याग की सिद्धि होती है । इसलिये [स्तवन धोर शंसन ] 
. संस्कारकम हैं, याज्या के समान । जैसे--याज्यामन्वाह ( = याज्या को पढ़ता है), पुरोनुवाक्या- 
मन्वाह्‌ (= पुरोऽनुवाक्या को पढ़ता है,) यहां [ याज्या भौर पुरोऽनुवाक्या से | स्तुति करना देवता के 
प्रकाशन से सप्रयोजन हैं, उसी प्रकार यह्‌ = स्तवन और शंसनकम भी देवता के प्रकाशन से 
सप्रयोजन हैं ॥ १३1 

बिवरण-- श्रोतयागो में हव्यः द्रव्य की श्राहुति देने के लिये दो दो मन्त्र प्रयुक्त होते हैं । 
प्रथम मन्त्र पुरोनुवाक्या’ कहाता हे, और दुसरा -याज्या? | पुरोनुवाक्या का शब्दाथं हे-पुरवे उच्चायं- 
माण ऋचा; और याज्या का शब्दार्थ हे -जिस ऋचा से यजन = आहुतिप्रदान कमं किया जाये । 
पुरोनुवाक्या का प्रयोजन याज्ञिककमं के प्रति देवता को अनुकूल करना,श्रथवा देवता का आावाहन करना 


मानते हैं। पुरोनुवाक्या मन्त्र में देवता का निर्देश प्रायः प्र में ड 
= : प्रेथम च 
भ्रमत्य चरण में | म चरण में होता है, और याज्या में 


Me बल 30 0. 
१. अनुपलब्धमूलम । 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र- १४ ३०७ > 


अर्थेन त्वपकृष्येत देवतानामचोदनाथस्प गुणभूतत्वात्‌ ॥१४) (उ०)“ 


पुरोनुवाक्या' और 'याज्या' के स्वरूप तथा क्म का सरलता से बोघ कराने क॑ लिये पोणं- 


मासयागान्तगंत झाग्नेय याग का उल्लेख करते है-- 

अध्वय दक्षिण पैर से हवि के समीप झाकर वेठकर होता को प्रेरित करता हे-अर्नये5- 
तुन्न हि (=भ्रग्नि के लिये पुरोनुवाक्या को पढ़ो) । 

तत्पश्चात्‌ होता निम्न पुरोनुवाक्या को पढ़ता है-- 


श्रोम्‌ भ्रग्नि्‌ घा दिव: ककुत्पतिः पृथिव्या भ्यम्‌ । अपां रेतांसि जिन्वतो ३स्‌(ऋ"० ८।४४।१६)॥ 
इस पुरोनुवावया को पढ़ने के पद्चात्‌ अध्वयु यजनीय द्रव्य को यथाविधि 
जुहू में लेकर जुहू को उपभृत्‌ के ऊपर रखकर, जहां खड़े होकर भ्राहुति देनी है, वहां जाकर 
अग्नीत्‌ को प्रेरित करे--भो३ भ्रारेवय (=है भग्नीत्‌ सुनाओ--कर्म का निर्देश करो) । 
पुनः भ्रग्नीत्‌ पढ़ता है--अस्तु भौ ३षट्‌ ( =श्रौषट होवे=भ्रहुति दी जाये) इसके अनन्तर 
ग्रध्वयुँ होता को प्रेरित करता है--र्थाग्न यज (--अग्नि के प्रति यजन करो) । 
भ्रध्वयु' से प्रेरित होता याज्या मन्त्र पढ़ता है--श्रों ये३ यजामहेऽग्नि-भुवो यज्ञस्य रजसइच 
.तेना यज्ण नियुद्धिः सचसे शिवाभिः । दिवि मूर्धानं दधिषे स्वर्षां जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहां३' 
वौरेषद्‌ (ऋ० १०८1६) । ° 
होता के द्वारा याज्या मन्त्र के पढ्ने पर ग्रघ्वयू बोषट्‌ शब्द के साथ ही प्रज्वलित अग्नि 
में हृव्प-द्रव्य का होम करे । 
यहां यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि--याग और होम दोनों भिन्न कमं हैं | याग 
में ग्राहुति देने के लिये पुरोनुवाक्या भ्रौर याज्या दो ऋचाओं को पढ़ना होता है, और ग्रध्वयुँ खड़े 
होकर श्राहुति देता है । होम में झाहुति के लिये एक ही मन्त्र पढ़कर बेठकर आहुति देते हैं ॥१३॥ 
अर्थेन त्वपकृष्येत देवतानामचोदनार्थंस्य गुण सुतत्वात्‌ ॥ १४॥ 
ूत्राथः-- (तु) पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है। | स्तवन-शंसन के संस्कारकरमे होने पर] 
(देबतानामचोदना)देवतावाचक पदयुक्त मन्त्र से क्रियमाण स्तवन और शंसन का विधान (श्रथन) 
देवताप्रकाशनरूप प्रयोजन से ( श्रपक्रष्येत ) भ्रन्यत्र खींचा जायेगा = अन्यत्र ले जाना पड़ेगा, (गथ स्य) 
स्तवन श्रौर शंसनरूप कमं के (गुणभूतत्वात्‌) देवता के प्रति गुणभत होने से। 
बिशेष--सोमयाग में महेन्द्र-देवता सम्बन्धी ग्रह से क्रियमाण याग के समीप में स्तोत्र 
शस्त्र का भ्रमि त्वा शूर नोनुमः इत्यादि मन्त्र पढ़ा है ॥ इसमें केवल इन्द्र पद है ॥ क्रियमाण माहेन्द्र ग्रह- 
याग का देवता महेन्द्र है । यदि स्तवन और शंसन संस्कारकमं होवें, तो प्रकृत में पठित मन्त्र से 
क्रियमाण स्तवन वा शंसन को माहेन्द्र ग्रहयाग की समीपता से हटाकर जहां केवल इन्द्र देवता होगा 
वहां ले जाना पडेगा । क्योंकि संस्कारकम मानने पर देवता की प्रधानता होती है, स्तवन और शंसन- 
कमं गुणभूत होते हैं । इसलिये प्रधान के धनुरोध से माहेन्द्र ग्रहयाग के सन्निधि में पठित मन्त्र से 
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fn 
on 


यदि संस्कारकर्म्मणी एव स्तोत्रशस्त्रे, अर्थेनापक्ृष्येत देवतानाम्नश्चोदनार्थस्य 


` गुणभुतत्कात्‌ । देवतार्थस्य गुणभूतो मन्त्रः, इति तत्प्रधान भावे यत्र प्रधानं तत्र नीयेत । तत्र 


क्रमसन्निधी उपरुध्येयाताम्‌ । तस्मादेष दुष्टः पक्षः, इति पर्य्यृदसितव्यः । कतमः पुनरसौ 
मन्त्रः ? 'अभि त्वा शूर" इत्यैन्द्र: प्रगाथो माहेन्द्रस्य ग्रहयजेः स न्निधावाम्नातः,' यत्रेन्द्रस्त- 
त्रापंकृष्येत ॥ १४॥ 


क ~ घी ७, गों ००७ न्य 
क्रियमाण स्तवन-शंसन को हटाना पड़ेगा । क्योंकि याज्ञिकों के मत में महेन्द्र और इन्द्र भिन्न-भिन्न 


देवता हैं । 


व्याख्या--यदि स्तोत्र और शस्त्र संस्कारकम ही हैं, तो स्तवन-शंसनरूप प्रयोजन के कारण 
देवता नाम के निर्देश के गुणभूत होने से अपकर्ष ( =स्थानान्तरण) होवे । देवता के लिये मन्त्र 
गुणभूत है, ग्रत: देवता के प्रधान होने से जहां प्रधान[ इन्द्र देवता] होगा, वहां ले जाया जायेगा । 
उस श्रवस्था में (मन्त्र के अपकषं होने पर) क्रम शोर सन्निधि (== सामीप्य) दोनों का उपरोध 
होगा । इसलिये यह पक्ष दुष्ट (--दुषित ) है, इस कारण इसे छोड़ देना चाहिये । वह कौनसा मन्त्र 
है? अभि त्वा शूर' ऐसा ऐन्द्र प्रगाथ महेन्न देवता सम्बन्धी ग्रहयाग के समीप पठित है। उस 
- [ ऐख प्रगाय] को जहां इन्द्र देवता होगा, वहां ले जाना पड़ेगा ॥१४॥ 
विवरण---श्रपक्ंष्येत--अपकर्ष और उत्कर्षं दो शब्दो-क्रा प्रयोग स्थानान्तर में ले जानें के 
लिये होता है । उनमें 'भ्रपकर्ष' का अथं है-जहां पढ़ा गया है उससे पूर्व ले जाना, और 'उत्कर्ष' का 
मर्थं है--जहां पढ़ा गया है वहां से भ्रागे ले जाना । भाष्यकार ने उत्तर सूत्र में ग्रपकष के स्थान 
में दो बार उत्कषे शब्द का निर्देश किया है । कुतुहलवृत्तिकार ने इसी सुत्र में श्रपक्ृष्येत का ग्रथ 
उत्कृष्येत किया है । इसी कारण हमने अपनी व्याख्या में “अन्यत्र ले जाना? इतना सामान्य-निदेश 
किया है। देवतानाम्नश्चोदना--देवेता नाम की चोदना --निर्देशभूत मन्त्र | गुणभूतो मन्त्र. मन्त्र 
देवता के प्रकांशन--वंर्णन के लिये प्रयुक्त होता है । इसलिये मन्त्र देवता के प्रति गौण है । क्रम 
सन्निधी--इसका विवरण आगे दिया है--माहेन्द्रस्य प्रहयजे: सन्निधौ । झि त्वा शूरेत्येखः प्रगाथ:- 
प्रगाथ छन्द:समुदाय विशेष का नाम है । इस समुदाय में विभिन्न-छन्दस्क दो वा दो से ग्रधिक 
ऋचाएं होती हैं। सामगान के समय एकं साम तूचं क्रियते के नियमानुसार प्रत्येक साम के लिये तीन 
ऋतचाझ्रों की आवश्यकता होती है । परन्तु सामवेद के उत्तराचिक में जहां सामगान के लिये प्रगाथ- 
संज्ञक दो क्रचाग्नो का पाठ है, वहां उन्हीं दो ऋचाम्रों को गान के समय तीन बना लिया जाता है। 
दो ऋचाओं को तीन बनाने के छुक प्रकार भ्राइव० श्रौत ५।१५ में दिये गये हैं । साहेनवरस्य ग्रहयजेः 
सम्निधो-द्र०-_कात्या० श्रोत १०।३।११-१२ सूत्र तथा विद्य।घरङृत व्याख्या; आप० श्रौत १३.८। 
४-५ साहेन्द्रस्य स्तोत्रमुपाकरोति; तथा आइव० श्रौत ५। १५- श्रभि त्वा शूर प्रगाथौ स्तोत्रियान्‌- 
रूपौ । इन निर्देशों से स्पष्ट हो जाता है कि अभि त्वा शूर नोनुभः प्रगाथ का निर्देश माहेन्द ग्रह्याग 


१. क ७३२॥९२,२३॥, साम सं० प्र० १, प्रथम अधे, तृच ११, मं० १-२॥ 
२. ‰०- श्राप श्रौत १३।८।४-५॥। कात्या० श्रोत १०।३।११-१२ [टीकाज्प्यत्र द्र] ॥ 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--१५ ३८९ 


वशावद्वा गुणाथं स्यात्‌ ॥१४॥ (पू०) 


न पर्युदसिष्याम इमं पक्षम--'संस्कारकर्म्मणी एव स्तोत्रशस्त्रे, देवताभिधानत्वा- 
देव । य त्तूवतम्‌- 'प्रगाथस्योत्कर्षः इति। तन्न । इन्द्रशब्देन महेन्द्रोऽभिधा यिष्यते । स एवेरद्रो 


के सन्निधि में है।अंधिक स्पष्टीकरण के लिये मीमांसक-शिरोमणि पूज्य आचायंवर विरचित 
यज्ञतत्त्वप्रकाश पृष्ठ ७७ देखें ।' उसका भाषानुवाद इस प्रकार है--“भ्रध्वयु, जिस पात्र में चुक्त- 
ग्रह का ग्रहण किया था, उसी पात्र में माहेन्द्रग्रह का ग्रहण करक खरसंज्ञक स्थान में रखकर माहेन्दर- 
संज्ञक प्रथम पृष्ठ स्तोत्र का उद्गाताश्रों को प्रेष देवे । उद्गाताग्रों द्वारा स्तोत्र के समाप्त करने पर 
निष्केवल्य शस्त्र के लिये होता को प्रेष देकर होता के द्वारा शस्त्र के पाठ करते हुए प्रतिगर देता 
हुआ बेठे । शस्त्र के समाप्त होने पर मरुत्वतीय ग्रह के समान माहेन्त्रग्रह का होम करें । यत्ेनद्रस्त- 
न्रापकृष्येत--सोमयाग में इन्द्र ऋतुसंज्ञक ग्रहों में प्रथम और पञ्चम का देवता है (द्र०--यज्ञतत्त्व- 
प्रकाश, पृष्ठ ७२)। इन ग्रहों से याग प्रातःसवन में होता है । अतिग्राहच-संज्ञक तीन ग्रहों में द्वितीय 
ग्रह का इन्द्र, देवता है । इन अतिग्राह ग्रहों से याग माध्यन्दिन सवन में माहेन्द्र ग्रहयाग के अनन्तर 
होता है । (द्र०--यज्ञतत्त्वप्रकाश, पृष्ठ ७७-७८) । भाष्यकार ने यहां सूत्रगत श्रपक्षष्येत शब्द का ` 
~ हीऽऽणोग रिया है । तदनुसार प्रातःसवूनस्थ इन्द्रदेवताक ऋतुग्रह के समय अभि त्वा शूर प्रगाथ का 
अपकर्षण जानना चाहिये । भाष्यकार ने उत्तर सुत्र में दो वार श्रपकष के स्थान में उत्कर्ष का 
निर्देश किया है । उसके अनुसार भ्रतिग्राह्यसज्ञक ३ग्रहो में मध्यम ऐन्द्र ग्रह की सन्निधि में उत्कर्ष 
होगा ॥१४॥ 
वशावद्वा गुणार्थं स्यात्‌ ॥ १५॥ 
सुत्राथे:-- (वा) 'वा' शब्द पूवं 'ऐन्द्र प्रगाथ के अपकर्ष’ की निवृत्ति के लिये है । 

(वशावद्‌ ) वशा के समान (गुणाथम्‌ स्यात्‌) गुणनि्देश के लिये है । भ्रर्थात्‌ जैसे झजा वशा करने पर 
वशा( =वन्ध्या)रूप गुण की प्रतीति होती है, उसी प्रकार 'महेन्द्र' शब्द से इन्द्र के महत्त्वगुण 
की प्रतीति होती है । इस कारण ऐन्द्र प्रगाथ का माहेन्द्र ग्रहयाग की सन्निधि से भ्रपकषं नहीं करना 
पड़ेगा । 

= व्याख्या 'स्तोत्रशस्त्र संस्कारकमं ही हैं', इस पक्ष को [इन्द्र] देवता का कथन होने 
होने से ही हम नहीं छोडूण । और जो कहा है कि- प्रगाथ का उत्कष होया । वह नहीं होगा । इन्द्र 
शब्द से महेन्द्र का हो कथन कराया जायेगा । वही इन्द्र महत्त्व गुण के योग से महेन्द्र कहाता है । 


१. 'यस्मिन्‌ पात्रे शुकरप्रहो गृहीतस्तस्मिन्‌ पात्रे महेन्द्र ग्रह गृहोत्वा खरे सादयित्वा भाहेन््र- 
संज्ञकस्य प्रथमपृष्ठस्तोत्रस्य प्रषमुद्गातभ्यो दद्यात्‌ । तंः स्तोत्रे समापिते निष्केवल्यशस्त्राथं होते 
प्रंषं दत्त्वा होत्रा शस्त्रे पठ्यमाने प्रतिगरं ग॒णं स्तिष्ठेत्‌ । समाप्ते शस्त्रे मरुत्वतीयग्रहवन्साहेन््रप्रहस्य 
होमः । इति यज्ञद्वत्त्वप्रकाशे भ्राचार्यपादा: (पृष्ठ ७७) । 
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३९० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


महत्त्वेन गुणेन महेन्द्र इत्युच्यते । प्रत्यक्षं हीन्द्रशब्दं देवतावचनमुपलभामहे, महत्त्ववचनं 
. च महच्छब्दम्‌ । यथा --राजा महाराजः, ब्राह्मणो महाब्राह्मण इति । वशावत्‌ । यथा--सा 
वा एषा सर्वदेवत्या यदजा वद्षा । वायव्यामालभेत' इत्यजावशाशब्देन चोदिते कर्म्मणि 
छागशब्देन निगमा भवन्ति । तद्वत्‌ सगुणे चोदिते निर्गुणेनाभिधानं भविष्यति । तेन न 
मविष्यत्युत्कर्ष इति ।। १५॥ 


[महेन्द्र शब्द में] प्रत्यक्ष ही देवता को कहनेवाले 'इन्द्र' शब्द को हम उपलब्ध करते हैं, भ्रौर 
महत्त्व को कहनेवाले 'महत्‌' शब्द को । जेसे - राजा महाराजा, ब्राह्मण महाक्ञाह्मण [इन प्रयोगों 
में महत्‌ शब्द राजा शर ब्राह्मण के महत्त्व को ही कहता है । महाराज राजा से, श्रौर महा- 
ब्राह्मण ब्राह्मण से भिन्न का वाचक नहीं है] । वशा के समान । जेसे -सा वा एषा सर्वदेवत्या 
यदजा वशा(= बह निइचय ही सब देवोंवाली है, जो वशा श्रजा है) । वायव्यामालभेत 
(वायु देवतावालो [ अजा ]का आालभन करे) में श्रजा वशा शब्द से कथित कमं में छाग शब्द 
से निगम (= सन्त्र) होते हैं। उसी तरह गुणसहित ( = महेन्द्र) से कहे गये कमं में गुणर हित (== 
इन्द्र) से कथन हो जायेगा । इस कारण [अभि त्वा शुर प्रगाथ का महेन्द्र ग्रहयाग से] उत्कर्ष 
नहीं होगा ॥ १५॥ 

विवरण--वश्ावद्‌-वशा श्रजा का जो यज्ञ में ग्रालभन कहा है, उसका भी श्रौतयज्ञ- ड 
मीमांसा के श्रन्तर्गत पशुयाग की व्यवस्थानुसार पर्यरिनकरणि के पश्चात्‌ उत्सर्ग जानना चाहिये । 
वस्तुतः समस्त पशुयागोँ में जो गौ भ्रव अज श्रवि का निर्देश है, वह प्राकृतिक दिव्य पदार्थो के प्रनी- 
कात्मक हैं । श्रज शब्द का श्रथ है भ्रजति गच्छतौत्यज:=गतिशील घूमनेवाले लोकलोकान्तर । ये 
सूर्यरूप यूप के चारों ग्रोर रश्मियों से बन्धे हुए घूमते रहते हँ । इसी लिये, प्रत्येक पशुयाग में प्रती- 
कातमक पशु को आदित्य के प्रतीकात्मक यूप (आऔदित्यो यूपः, तै० ब्रा० २।१।५)में बान्धा जाता है । 
रड्मियों की प्रतीक रशना (:=रस्सी) है । प्रकृत में श्रजा वशा उस काल की पृथिवी की प्रतीक 
है, जब पृथिवी पर लोमरूप ग्रोषधिवनस्पतिय़ां पैदा नहीं हुई थी । देखो -- ्ौतयज्ञमीमांसा, पृष्ठ 
१४१-१४२ पर वश्ञा श्रवि का प्रकरण । वशा श्रवि और श्रजा श्रवि में कुछ अन्तर है । वशा ग्रवि 
प्रथिवी की वहू स्थिति है, जव श्रभी पृथिवी पिलपिली थी-श्रविरासीत्‌ पिलिप्पिला, यजु० २०।१२। 
अजा ग्रवि उससे उत्तरकाल की अवस्था है | इस समय पृथिवी का दुहण तो हो गया था, पर अभी 
ग्रोषघि्रनस्पतियां उत्पन्न नहीं हुई थीं । 


~ 


ब्राह्मणो महाब्राह्मण:---आजकल महात्राह्मण शब्द का प्रयोग मृतक के वस्त्रादि लेनेवाले 
नि*दत व्यक्ति के लिये होता है । परन्तु प्रहृत प्रसंग में महाब्राह्मण शब्द श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्थवाला 
है । छागशब्देन निगसा:--यज्ञीय विधिवाक्यों में अज का निर्देश मिलता है । परन्तु छागस्य हविषो 
वपाया मेदसो जुषेताम्‌ (यजुः २१।४१)्रादि मन्त्रं में छाग शब्द का निर्देश मिलता है। इस मन्त्र 
पर विशेष विचार प्रागे इसी प्रकरण के २०बे सूत्र पर करेंगे ॥ १५।। 


१. तै० सं० ३४३२॥ 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-- १६ ३९१ 


|.» 


न श्रुतिसमवायित्वात्‌ ॥१६॥ (उ०) 


नैतदेवम्‌--'इन्द्रो$स्य ग्रहस्य देवता'इति तद्धितसंयोगेन विज्ञायेत । न चास्य महत्त्व- 
मपेक्षमाणस्य तद्धितसंयोग उपपद्यते । तद्वितसंयोगाऽपेक्षस्य वा महत्त्वसम्बन्धात समास- 
कल्पना । न च तद्धितार्थ वृत्तस्य महत्त्वसम्बन्ध: । न च समासार्थे वृत्तस्य तद्धितसंबन्धः। 
न चाऽस्मिन्नेव प्रयोगे समासार्थे वृत्तिरिष्यते, एतस्मिन्नेव तद्धिताऽथे । न चायमिन्द्र- 
शब्दोऽविहितवत्‌ स्वार्थ तद्धितार्थेन सम्बद्धयेत. विहितवच्च परार्थं महत्त्वेन सम्बद्ध मनू- 
थेत । विस्पष्टर्चायमन्योऽर्थो महेन्द्रो भवति--महानिन्द्रो भवतीति महेन्द्रः । अन्य- 
इचेन्द्रो हविषो देवता भवती ति । सकुदुच्चारणे च नोभयं शक्येत । तस्मान्नेन्द्रो देवता 
महत्त्वविशिष्टः । महेन्द्रशब्दात्तु तद्धित उत्पन्नः । तस्मात्‌ तत्प्रातिपदिकमर्थवदिति 
गम्यते । न त्ववयवसम्बन्धेन । तस्माद्‌ देवतान्तरमिन्द्रान्महेनद्रः । तेनैन्द्रस्य प्रगाथस्योत्कर्षः 


न श्रुतिसम॒वा यित्वात्‌ ॥१६॥ 


सुन्नाथं:--इन्द्रदेवताक प्रगाथ का उत्कर्ष नहीं होगा, ऐसा (न) नहीं है । उत्कर्ष ही होगा, 
(शुतिसमवायित्वात्‌) महेन्द्र के तद्धितप्रत्ययरूप श्रुति के साथ समवेत=संयुक्त होने से | अर्थात्‌ 


,. माहेन्द्रस्य स्तोत्रम्‌ पाकरोति (्राप० श्रौत १३८1५) में तद्धितान्त माहेन्द्र शब्द का अर्थ है- “महेन्द्र 


देवता है इस स्तोत्र का वह । इस तद्धित प्रत्यय का सम्बन्ध महेन्द्र के साथ है, न कि एकदेश 
भूत इन्द्र के साथ । झभि त्वा शूर प्रगाथ ऐन्द्र देवतावाला है, उसे माहेन्द्र नहीं कह सकते । अतः 
स्तोत्रशस्त्र को संस्कारकमं मानने पर ऐन्द्र .देवतावाले प्रगाथ का उत्कर्ष ही होगा । 

व्याख्या- इन्द्र इस ग्रह का देवता है, यह तद्धितप्रत्यय के संयोग से जाना जाये, ऐसी 
बात नहीं है । भ्रोर नाही महत्त्व की अपेक्षा रखनेंवाले इस [इसर] का तद्धितप्रत्यय से संयोग 
उत्पन्न होता है । झौर नाही तद्धितप्रत्यय के संयोग की अपेक्षा रखनेवाले इन्द्र को महत्त्व-सम्बन्ध 
से समास को कल्पना [उपपन्न होती है]। झौर तद्धितार्थ में वृत्त(=तद्धिताथं से युक्‍त हुए)इन्द का 
न महत्त्व के साथ सम्बन्ध होता है । औौर नाही समासाथ में वृत्त (समासाथं से युवत) का तद्धित 
के साथ सम्बन्ध होता है। और नाही इसी [माहेखर एक] प्रयोग में समासार्थं में वतन 
(= प्रवृत्ति) इष्ट है, और ना ही इसी में तद्धिताथं में वृत्ति इष्ट है [र्यात्‌ एक साथ समासाय 
झर तद्धितार्थ में वृत्ति नहीं हो सकती ] । नाही यह इन्द्र शब्द अविहित के समान अर्यात्‌ प्रथमो- 
पात्त पने अर्थ को तद्धिताथं से युक्त करे, और विहित ( पूव निर्दिष्ट) के समान पर के लिये 
महत्त्व से सम्बन्ध जोड़ने के लिये अनुदित होगा । विस्पष्ट ही यह अन्य झथ महेन्द्र होता है-- 
सहान इन्द्र = महेन्द्र भौर अन्य इन्द्र हवि का देवता होता है । झर एक बार उच्चारण में दोनों 
[सहत्त्व और तद्धितसम्बन्ध] नहीं हो सकते । इसलिये इन्द्रदेवता महत्त्व से विशिष्ट है, सा 
नहीं है । [माहेख में] महेन्द्र शब्द से ही तद्धित प्रत्यय उत्पन्न हुमा है । इससे | महेन्द्र समुदित] 
प्रातिपदिक अर्थवान्‌ है, ऐसा जाना जाता है। यह अवयव-सम्बस्ध से झर्थंवान्‌ नहीं है । इसलिये इन्द्र से 
महेन्द्र भिन्न देलता है । इस हेतु से [स्तोत्र शस्त्र को संस्कारकमं मानने पर] माहेन्द्र प्रगाथ का 
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३९२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


"पराप्नोति । ग्रतः पर्य्युदसितव्य एष पक्षः । यदप्युच्यते-इन्द्रस्य वृत्रवधोत्तरकालं महेन्द्रत्वं 
दर्शयति 'महान्‌ वाऽयमभूद्‌ यो वृत्रमवधीद्‌' इति । तथा वेदस्यादिमत्तादोषः प्रसञ्ज्येत । 
अतोऽन्य'इस्द्रो महेन्द्रात्‌ ॥१६॥ 


उत्कषं प्राप्त होता है । इसलिये यह [ संस्कारकमं ]पक्ष छोड़ने योग्य हैं। और जो कहते हो कि इन्द्र 


के दवारा वृत्र का वघ करने के पञ्चात्‌ महेन्द्रत्व को दर्शाता है-'यह इन्द्र निश्‍चय ही महान्‌ हुश्रा, 
जो इसने वृत्र को मारा ।' ऐसा होने पर वेद की भ्रादिमत्ता का वोष प्राप्त होता है । इसलिये इन्द्र 


झन्य है महेन्द्र से ।। १६॥ 
विवरण - इन्द्रोश्स्य ग्रहस्य देवता --माहेत्तद्र ग्रह्‌ का महेन्द्र देवता के साथ सम्बन्ध है-- 

महेन्त्रो$स्य प्रहस्य देवता इस अर्थ में साऽस्य देवता (म्रष्टा० ४।२।२३) वह इसका देवता है, इस 
अर्थ में प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिक से यथार्विहित ( =क्नण्‌ ) प्रत्यय होता है । ग्रतः माहेन्द्र ग्रह का 
इन्द्र देवता है, यह अभिप्राय तद्धितप्रत्यय के संयोग से नहीं जाना जाता है । 'इन्द्र इस ग्रह का 
देवता है', इस गर्थे में ऐन्द शब्द प्रयुक्त होगा, न कि माहेन्द्र । साऽस्य देवता (झष्टा० ४।२।२३) 
रादि समस्त तद्धित-प्रकरण में समर्थानां प्रथमाद्वा (ग्रष्टा० ४।१।८२) से समर्थ की अनुवृत्ति होने 
से समर्थ प्रातिपदिक से ही तद्धितप्रत्यय होते हैं। जो शब्द शब्दान्तर की भ्रपेक्षा करता है, वह 
असमर्थं होता है- सापेक्षमसमर्थ भवति (महा० २।१।१) इस नियम से जेसे महत्‌ कष्टं शरितः में 
महत्‌ के साथ अपेक्षा रखनेवाले द्वितीयान्त कष्ट शब्द का श्त्तशब्द के साथ समास नहा होता है, 
उसी प्रकार शब्दान्तर के साथ सम्बन्ध रखनेवाले शब्द से तद्धितप्रत्यय उत्पन्न नहीं होता है 
इसी हेतु से कहा है कि--न चास्य महत्त्वमपेक्षमाणस्य तद्धितसंयोग उपपद्यते । इसी प्रकार तद्धित- 
प्रत्यय के संयोग की अपेक्षा रखनेवाले इन्द्र शब्द का महत्‌ शब्द के साथ समास नहीं होगा । 
न च तद्धितार्थे वृत्तस्य महस्वसम्बन्धः--इन्द्र से साऽस्य देवता गर्थे में तद्धितप्रत्यय करके ऐन्द्र 
शाब्द के साथ महत्त्व का सम्बन्ध नहीं होगा । इसका तात्पर्य यह है कि तद्धितप्रत्ययान्त ऐन्द्र 
पदावयव इन्द्र का महत्त्व के साथ सम्बन्ध नहीं होगा । झौर यदि ऐन्द्र पद का महत्त्व के साथ 
कथंचित्‌ सम्वन्ध करें भी, तो महेन्द्र शब्द निष्पन्न होगा । और इसका भ्रथे होगा-- इन्द्रदेवता 
सम्बन्धी महान ग्रह । न च समासार्थे वृत्तस्य तद्धितसम्बन्धः - का भाव यह है कि महेन्द्र ऐसा समास 
बनाने के पश्चात्‌ भ्रवयवभूत इन्द्र का तद्धितप्रत्यय के साथ सम्वन्ध नहीं हो सकता । इसका यह 
भाव नहीं है कि महेन्द्र समस्त शब्द से तद्धितप्रत्यय नहीं हो सकता । महेन््रोऽस्य प्रहस्य देवता-- 
अर्थ में महेन्द्र शब्द से तद्धित प्रत्यय होता ही है । ्विहितवत्‌--विहित वह होता है जिसका 
किसी प्रसङ्ग में निर्देश किया जा चुका हो । अतः अविहित का अर्थ है-प्रथम प्रयुक्त । इन्द्र शब्द 
प्रथम प्रयुक्त के समान अपने अर्थ को तद्धितप्रत्यय से युक्त के, और विहित पुवं युक्त के समान 


० १.ते० सं० ६।५।५।४।। तु०--इन्‍्द्रो वे वृत्रं हत्वा महान्‌ श्रमवत्‌ । ऐ० आ० १।१।। 
इन्द्रो ह वा एष पुरा वृत्रस्य वधात्‌ । श्रथ वृत्रं हत्वो यथा महाराजो विजिग्यान एवं महेन्द्रोऽभवत्‌ ॥ 
दात० ब्रा. २५४९, ४।३।३। १७॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


०० हितोयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--१८ 


व्यपदेशमेदाच्च ॥ १७। ' हल 
व्यपदेशभेददच भवति । बहु ढुरघीद्वाय देवेभ्यो हविः' इति, बहु दुग्धि महेळाय | 
देवेभ्यो हविः' इति । अतोऽपि देवतान्तरम्‌ । एकदेवतात्वे मन्त्रविकल्पः स्यात्‌ ॥ १७॥ 
गुणशचानथकः स्यात्‌ ॥१८॥ (उ०) 
यदा विधिशब्दादवगतमेतद्‌ भवति-इन्द्रो देवतेति, तदाऽस्य गुणान्वाख्याने कि 


परार्थं महत्त्व सम्बन्ध के प्रति अनूदित हो, यह उपपन्न नहीं हो सकता । एक में ही स्वार्थ-निर्देश के 
लिये प्रयोग, और परार्थे अनुवाद दो परस्परविरुद्ध सम्बन्ध सम्भव नहीं हैं । तस्मात प्रातिपदिक 
कमर्थवत्‌--का भाव है कि इन्द्र के समान ही महेन्द्र स्वतन्त्र शब्द है । वत्रवघोत्तरकालम -— यह्‌ देवः 
राज इन्द्रविषयक निर्देश है । इन्द्र-वृत्र संग्राम की घटना है । वेदस्यादिमत्ता दोषः--भाष्यकारने . 
यह दोष स्वमतानुसार, भ्र्थात्‌ मन्त्र-ब्राह्मण-उपनिषद्समूह को वेद मानकर दिया है । वस्तुतः ब्राह्मणः 
ग्रन्थ न वेद हैं, और न वे भ्पोरुषेय हैं । इसकी मीमांसा हम पूवं वेदापोरुषेयताधिकरण के प्रन्त में दु 
दिस्तार से कर चुके हैं। द्र०--भाग १, पृष्ठ १०२-१२४ ॥१६॥ अ 
व्यपदेशभेदाच्च ॥१७॥ 
सुत्रार्थ:-- (च) और (व्यफ्देशभेदात्‌ ) कथन निर्देश के भेद से भी [इन्द्र से महेन्द्र भिन्न 
देवता है ]। ची 
व्याख्या -- भर व्यपदेश =कथन -- निर्देश का भेद भी होता है । बहु दुरधीन्द्राय देवेभ्यो | 
हविः, श्रौर बहु दुग्धि महेन्द्राय देवेभ्यो हृवि:| दशं में गायों के दोहन के पश्चात्‌ इन्द्र घोर महेख | 
देवता के भेद से भिन्न-मिन्त-देवता-पदघटित' मन्त्रों से वाणी का विसजन किया जाता है] । 
इससे [भी जाना जाता है कि इख श्रौर महे ] भिन्न-भिन्न देवता हैं। [इन्द्र और महेन के] 
एक देवता होने पर [वाग्विसजन में] मन्त्र का विकल्प होवे ॥१७॥ 
विवरण--शाखाभेद से दशं में पयः और दघिरूप हवि का इन्द्र भौर महेन्द्र देवता 
होता है । तदनुसार वागृविसजंन में यथादेवत मन्त्र का प्रयोग होता है ॥१७॥ 


तस 


गुणइचानर्थकः स्यात्‌ ॥१८॥ 


सुत्रार्थः (च) और [इन्द्र और महेन्द्र के एक होने पर ]० (गुणः) महत्‌ गुण (मरनर्थ 
अनर्थक ==व्यर्थ (स्यात्‌) होवे | 6145 


व्याख्या- जब विधि शब्द से यह जाना जाता हे कि--इन्द्र देवता है, तब 'महत्त्व इ क 


१. ते० ब्रा ३।२।३॥ 
२. तु ०--तिसूष दुग्धासु बहु दुरघीन्द्राय देवेस्यो हविरिति त्रिरुक्त्वा वाचं 
माहेन्द्रायेति वय ॥ मानव श्रौत १।१।३।२६॥ 
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= 


। ३६४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रयोजनम्‌, “महत्त्व नामेन्द्रस्य गुणो भवति? इति ? देवताभिधानम्‌ । कथं तस्ये देवताये 


दीयते इति ? गुणेऽपि हि विहिते सति तस्ये एव देवतायै दीयतेऽवि हितेऽपि । तस्माद्‌ 
गुणविधानमनथकम्‌ । अथोच्येत -'योऽस्मिन्‌ ग्रहे इन्द्रः, स महान्‌ 'इति। नैवम्‌ । ग्रहसम्बन्ध- 
्याप्रसिद्धत्वाद्‌ विशेषणं नात्र कल्प्यते । गुणसम्बन्धस्य चाप्रसिद्धत्वाद्‌ गुणेन विशेषण- 
मनवकलृप्तम्‌ । तस्मादपि देवतान्तरम्‌ ॥१८॥ ` 


तथा याज्यापुरोरुचोः ॥१६॥ (उ०) 
एवं सति याज्यापुरोऽनुवाक्ययोभेदेन दशंनमुपपद्यते । एख सार्नास रयिम्‌' 
गुण होता है! इस गुण के कथन में क्या प्रयोजन होगा? [यदि कहो कि] 'देवता का कथन प्रयोजन है। 


उस देवता को कंसे हवि दी जाये? तो [महत्त्व | गुण के कथन होने पर भी उसी इन्द्र देवता के लिये 
हवि दी जायेगी, शोर [महस्वगुण के] कथन न करने पर भी । इस कारण गुण का कथन अनथक 


- होता है । यदि यह कहो कि--'इस ग्रह में जो इन्द्र देवता है, बह महान्‌ है।' तो यह इस प्रकार भी 


नहीं है । [इन्द्र के साथ] ग्रह-सम्बन्ध के अप्रसिद्ध होने से उसका 'महान्‌' विशेषण उपपन्न नहीं 
होता है। झौर [इन्द्र के] गुण-सम्बन्ध के भ्रप्रसिद्ध होने से गुण से विशेषण समर्थ नहीं होता है। 
इसलिये भी [इन्द्र से महेन्द्र] भिन्न देवता है ॥ १५॥ 

विवरण---'तवाइस्य***** देवताये दीयते इति'--करून सिद्धान्ती द्वारा ही उपपोदित है। 
कथं तस्ये देवताय--सभी देवताग्नों का निर्देश इसीलिये किया जाता है कि उनके उद्देश से कर्म 
केसे किया जाये । इस कारण महत्त्व गुण के देवता के अन्तभूत न होने से उसका उपादान अनर्थक 
है । गुणेऽपि विहिते--इसका भाव यह है कि गुण का कथन होने पर अर्थवान्‌ होने पर देवता का 
व्यवहार जब “इन्द्र” पद से ही होता है, तब गुणूविघान भ्रनथंक है । प्रहसम्बन्धस्याग्रसिद्धत्वात्‌ -- 
माहेनरं ग्रहं गृह्वाति आदि वाक्य से जिस ग्रह का ग्रहण होता है, उसका इन्द्र के साथ सम्बन्ध 
प्रसिद्ध नहीं है । यदि इन्द्र के साथ सम्बन्ध विवक्षित होता, तो ऐखं ग्रह गृह्हाति प्रयोग होना 
चाहिये था । गुणसम्बन्धस्य चाप्रसिद्धत्वात्‌-इसका भाव यह है कि महान्‌ इन्द्र देवता किसी 
वचन से प्राप्त ही नहीं है, जिससे उसको गुण से लक्षित करके विधान किया जावे ॥ १८॥ 


तथा याज्यापुरोरुचोः ॥ १६॥। 


सुत्राथः-- [ जिस प्रकार व्यपदेशभेदाच्च सुत्र में बहु दुग्धि मन्त्रं में इन्द्र और महेन्द्र का, पृथक 
निदेश होने से देवतान्तर कौ/सिद्धि, और एक मानने पर मन्त्र का विकल्प दोष दिया था] (तथा) 
उसी प्रकार (याज्यापुरोरुचो:) याज्या और पुरोऽनुवाक्या में भी इन्द्र और महेन्द्र का निर्देश होने 
से जानना चाहिये। 


० व्याख्या - इस प्रकार होने पर याज्या यर पुरोऽनुवाक्या में भी भेद से इन्द्र और महेन्द्र 


१. एख सानसि रयिम्‌ (ऋ० १।८।१ ) इति पुरोऽनुवाक्या, प्र ससाहिषे पुरूूत(ऋ० १० 
१८०।१,इति याज्या । (द्र०-श्राइव० श्रौत १।६।१॥। ते० सं० ३।४।११॥ मं ० संश ४।१२।३) ॥ 
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।इती याध्याये प्रथमपादे सूत्र-२० ३९ 


इत्येन्द्रयाज्यापुरोच्नुवाक्याद्वयं, महाँ इस्त्रो य ओोजसाः इति भेदेन माहेन्द्रं दझ्ञेयति । 
तदेकत्वे विकल्प्येत । तत्र पक्षे बाधः स्यात्‌ ॥१६॥ ® 


वशायामर्थसमवायात्‌ ॥२०॥ (३०) 
यदुक्तम्‌ --श्रजावशाशब्देन चोदिते कम्मेणि छागशब्देन निगमा भवन्तीति । तद्‌ 


का ] दंन उपपन्न होता है । एन्द्र सानसि रयिम्‌ ये इन्द्र की दो याज्या भ्रोर पुरोनुवाक्या हैं थोर 
महान्‌ इन्द्रो य ग्रोजसा द्वारा भिन्नता से महेन्द्र देवता सम्बन्धी याज्या पुरोन्‌ वाक्या को दिखाया 
जाता है। [इन्द्र घौर महेन्द्र के] एक देवता होने पर इन याज्या पुरोनुवाक्या सें विकल्प 
प्राप्त होगा । विकल्प होने पर [एक याज्या पुरोनुवाक्या की | पक्ष में बाघा प्राप्त होगी ॥१९॥ 


विवरण - याज्यापुरोनुवाक्या के सम्बन्ध में हम पूर्व २।१।१३ के विवरण में पृष्ठ ३८७ पर 

लिख चुके हैं। एकत्वे विकल्प्येत -इन्द्र भर महेन्द्र देवता की याज्या पुरोनुवाक्याए' पृथक्‌-पृथक्‌ 

पढ़ी गई हैं श्राइवलायन श्रौत (१।६।१) में लिखा है--उक्ता देवतास्तासां याज्यानुवाक्या -*° --- 

एख सार्नास रयि, प्र ससाहिषे पुरुहृत शत्रून , महाँ इन्द्रो य भोजसा भुवस्त्वम्‌, इन्द्र ब्रह्मणा महान, 

इति । इनमें एन्द्र सार्नास इन्द्रदेवताक याग की पुरोनुवाक्या और प्र ससाहिषे याज्या है । महां इस्रो 

” य -देजस? महेन््रदेवताक याग की ब्युरोनुवाक्या, भौर इन्र ब्रह्मणा महान..याज्या है। यद्यपि 

याज्या पुरोनुवाक्या प्रयोग में याज्या पद का प्रथम प्रयोग हुआ है, तथापि प्रथम ऋक्‌ पुरोनुवाक्या 

और द्वितीय ऋक्‌ याज्या है । याज्यापुरोनुवाक्ष्या समास में याज्या के अल्पाच्‌ ("न्यून स्वरवाला) 

होने से पूरव प्रयोग होता है । यदि इन्द्र और महेन्द्र एक ही देवता होवें, तो दो-दो पढ़ी गई याज्या- 

नुवाक्या में विकल्प होगा । चाहे प्रथम पठित याज्यानुवाक्या का प्रयोग किया जावे, चाहे द्वितीय 

_ का।तत्र पक्षे बाध:--विकल्प होने पर पक्ष में एक याज्यापुरोनुवाक्या की वाघा होगी, अर्थात्‌ 
प्रयोग का अभाव होगा ॥१९॥ 


वशायामर्थंसमवायात्‌ ॥२०॥ 


सूत्राथ:-- (वशांयाम्‌) भ्रजावशा में छाग शब्द का प्रयोग (प्र्थंसमवायात्‌) अर्थ--प्रयोजन 
के समवाय --सम्बन्ध के उपलब्ध होने से युक्त है । 


विशेष--सुबोधिनी वृत्तिकार ने 'प्रत्यक्षेण' पद का अ्रध्याहार करके अर्थ इस प्रकार किया 
हे-- (वशायाम्‌) वशा श्रजा में ( अर्थेसमवायात्‌) वन्घ्यारूप श्रर्थ के समवाय--सम्बध 
के छागी में [प्रत्यक्षेण ] प्रत्यक्षरूप से देखे जाने से शब्द से वशा कही गई विधियों में छागी सम्बन्धी 
मन्त्र का प्रयोग होता है । 


व्याख्या--जो यह कहा हे कि--श्रजा वशा शब्द से कहे गये कम में छाग शब्द से निंगस 


१. महाँ इन्द्रो य भ्रोजसा (ऋ० ८1६1१) इति पुरोऽनुवाक्या, भुवस्त्वमिन्द्र ब्रह्मणा महान्‌ 
("६० १०५०) इति याज्या (द्र०--य्राइव० श्रौत १६१) ॥ 


* 
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- ३९६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


युक्तम्‌.। वद्यायामर्थसमवायित्वं वयं प्रत्यक्षमवगच्छामः । छागस्य वपाया मेदसोऽनुब्र होति।' 
येव वश सेव छागेति। तस्मात्‌ प्रगाथस्योत्कषः संस्कारपक्षे । अतः प्रधानकम्मंणी 
इति ॥२०॥ 


होते हैं । वह ठीक है। वशा में [द्रव्योत्सगरूप ] अर्थ= प्रयोजन का संबन्ध हम प्रत्यक्ष देखते हुँ। 
छागस्य वपाया मेदसोऽनुब्रूहि=छाग को वपा और मेद के लिये कथन करो। जो वक्षा 
है वही छाग है। इसलिये [स्तोत्रशस्त्र के ] संस्कारपक्ष में ऐर प्रगाथ का उत्कर्ष ही करना 
पड़ेगा । इसलिये [ स्तोत्रशस्त्र] प्रधानकमं हैं ॥२०।। 

विवरण--इस प्रकरण को समभने के लिये मी० ग्र० ६ पा० ८ श्रधि० १० (सूत्र ३०-- 
४२) को जानना श्ावश्यक है । वहां प्रश्‍न यह है कि 'ग्ग्नीषोमीयं पशुमालभेत' विधि में पशु शब्द 
का प्रयोग होने से किसी भी पशु का झालभन करना चाहिये, श्रथवा ग्रज==वकरा पशु 
का ही । वहां सिद्धान्त किया है कि छायो वा मन्त्रवर्णात्‌ । श्रग्तये छागस्य वपाया मेदसोऽ- 
न्न्‌ हि मन्त्र में छाग का निर्देश है । छाग शब्द का निर्देश करके किसी कर्म का विधान नहीं किया 
है । इसलिये यदि छाग =भ्रज का ग्रहण न किया जाये, तो छाग को कहने में समर्थं मन्त्र का पाठ 
व्यथं होवे । इसलिये भ्नग्नीषोमीयं पशुमालभेत विधिवाक्य में छाग--भ्रज पशु का ग्रहण ही 
अभीष्ट है । त्‌ 

इस निर्णय के पश्चात्‌ यह जानना आवश्यक है कि समस्त पशुयागों की प्रकृति' सोम- 
यागान्तगेंत भ्रग्नीषोमीय पशुयाग है । क्योंकि पशुसम्बन्धी समस्त विधियों: का विधान शाखाओं 
और ब्राह्मणग्न्यों में इसी प्रकरण में मिलता है । पूवं १४वें सूत्र के भाष्य में उद्घृत सा वा एषा 
सवंदेवत्या यदजा वक्षा, वायव्यामालभेत वचन से निर्दिष्ट पशुयाग विक्ृतिरूप है । विक्ृतिसंज्ञक करम 
प्रकृतिवद्‌ विक्ृति: कतंव्या नियम के ग्रनुसार श्रप॑नी प्रकृति से धर्मों को ग्रहण करते हैं । ग्रतः ग्रजा- 
वशा याग में भी अग्नीपोमीय प्रकृति से छागस्थ वपाया मेदसोऽनुब्रूहि मन्त्र उपस्थित होता 
है । प्रकृतिपठित मन्त्र में छागस्य पुल्लिङ्ग निर्देश है । उसे भ्रजावञ्चा याग में अर्थ के अनुकूल 
लिङ्ग की ठह करके छागाया (छाग्या)' भपाया मेदसोऽनुब्रूहि के रूप में बोलना पड़ता है । 
छागी में वशा><वन्घ्यारूप अथ संबद्ध देखा जाता है । 


अब छागस्य वपाया मेदसोऽन्‌ ब्रहि में वपा गौर मेद शब्द का श्रर्थ चिन्तनीय है। 
हम “श्रौतयज्ञ-मीमांसा' निवन्ध में सप्रमाण विस्तार से निरूपण कर चुके हैं कि ह सभम विस्तारते निरूपण कर चुके है कि प्राविकाल में यशी यज्ञों 


१. ते० ब्रा० ३६५८ २. प्रकृति-विकृति का लक्षण 'श्रोतयज्ञमीमांसा' 
निबन्ध (भाग १ के आरम्भ में मुद्रित) के पृष्ठ ९२-९३ पर देखें । 

३. मीमांसा-भाष्य भ्रादि कुछ ग्रन्थों में छाग का स्त्रीलिङ्खरूप छागा प्रयुक्त है। इसमें 
अर्जादिगण (गणपाठ ४।१।४) को झ्राकृतिगण मानकर स्त्रीलिङ्ग में टाप्‌ प्रत्यय जानना चाहिये । 
सुबोधिनी भादि ग्रन्थों - भर कोशगरन्यों में छागी प्रयोग देखा जाता है । इसमें जातेरस्त्रीविषया- 
दयोपधात्‌ (भ्रष्टा ४।१।६३) से स्त्रीलिङ्ग में डीष्‌ प्रत्यय होता है । इसलिये हमने छागस्य पद 
के उह में छागायाः और छाग्याः दोनों का निर्देश किया है । 0 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२१ ३६७ 


यच्चेति वा्थवरवात्‌ स्यात्‌ ॥२१॥ (आ०) 


में पशुओों का वध और उनके भ्रवयवों से याग नहीं होता था (द्०-प्रृष्ठ १६३-१६९) । शुक्ल 
यजुः अ० २१ के अनेक मन्त्रों में छाग भेड़ वृषभ आदि की वपा और मेद का निर्देश मिलता है । 
इनके सम्बन्ध में दो वातों पर ध्यान देना आवश्यक है । एक --जव पशुं के अज्जों से याग नहीं 
होता था, उस काल में भी ये मन्त्र तो विद्यमान थे ही । उस समय वपा और मेद का कया भअभिप्राय 
समभा जाता था ? दूसरा--आायुर्वेद के ग्रन्थों में मांस मज्जा वपा श्स्थि रादि शब्दों का कन्दमूल 
फल भ्रादि के गूदे स्निग्धभाग कठोरभाग श्रादि में बहुधा प्रयोग मिलता है । छाग मेष आदि 
जातिवाची शब्द हैं। इनसे छागी मेषी का भी ग्रहण होता है । झजक्षीरेण ज्‌ होति (ते० सं० 
५।४।३) ग्रादि में स्पष्ट ही श्रज से जा का ग्रहण ही अभिप्रेत है । अज=बकरे का तो दूध होता 
ही नहीं है । तथा निरुक्तकार ने कहा है कि वेद में विना भी तद्धितप्रत्यय के तद्धित अर्थो में व्यवहूत 
होनेवाले शब्दों के समान प्रयोग होता है । यथा गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ (ऋ० ६।४६।४) मन्त्र में 
गोभिः का अर्थं है--गोपयोभिः । अशु' बृहन्तो भ्रष्यासते गवि (ऋ० १०1९४९) में गवि का 
अर्थं है--गोचर्म णि, जिसपर सोम को कूटा जाता है । इसी प्रकार गो का गो की श्रांत और स्लेष्मा 
( =सरेस) अर्थ भी दर्शाया है (द्र०-निण्वत २।५,६) । भतः जो शब्द वेद में प्रयुक्त है, उसके 
मुह्योय का ही ग्रहण करना च्हिये, न यह नियम ही है, और नाही ऐसा ग्राग्रह उचित है | 
मुख्यार्थं के सम्भव होने पर वेद में यथासम्भव लाक्षणिक अर्थों का भी ग्रहण होता है । यतः वेद 
में गो ग्रवि अज अश्व भ्रादि पशुओं की हिंसा न करने का स्पष्ट निर्देश है (द्र० —श्रोतयज्ञमीमांसा 
पृष्ठ १०९) , भ्रतः छागस्य वपाया भेदसः का सीघा सादा प्रथ भेड़ के दुख पर जमी मलाई दपा है, 
और दुग्ध में निहित स्नेह मेद । इसी प्रकार अन्य, पशुओं के सम्बन्ध में भी जानना चाहिये । इसलिये 
अनेक पशुयज्ञों में आजकल भी उस पशु के घूत वा दूघ वा दुध के विकार पथस्या ग्रादि से याग 
का विधान माना जाता है । यथा 'गो! संज्ञक अभिचार कमं में अनूबन्ध्या गो कें आल मन के स्थान 
में झामिक्षा का विधान मिलता है-अनूवस्ध्यास्थाने मैत्रावरुणो झ्ामिक्षा (आपल श्रौत २२।३। 
१२)। 'आामिक्षा' पनीर को कहते हैं । इस प्रकार के प्रनेक वचन उपलब्ध याज्ञिक ग्रन्थों और उनके 
टीका ग्रन्थों से उद्घूत किये जा सकते हैं। विस्तारभय से हमने यहां निदश्नमात्र कराया है ।।२०॥ 


|. यच्चेति वाञ्थवत्त्वात्‌ स्यात्‌ ॥२१॥ 

सुत्राथ:-- (वा) “बा. शब्द पूर्वनिदिष्ट सिद्धान्तपक्ष की निवृत्ति के लिये है । अर्थात्‌ स्तोत्र- 
शस्त्र प्रधानकर्म नहीं हैं । (यच्चेति) और जो यह कहा है कि इन्द्रप्रगाथ का उत्कप होगा, 
(स्यात्‌) उत्कर्ष होवे । उत्कषे के (अर्थवत्त्वात्‌) र्थवान्‌ =प्रयोजनवात्‌ होने से । अर्थात्‌ जहां 
इन्द्र देवता है, वहां ऐन्द्र प्रगाथ का उत्कर्षं करना अर्थवत्‌ है । ° 


विशेष- कुतुहलवृत्ति तथा सुवोधिनी वृत्ति में सूत्र में यन्नेति पाठभेद है । यह थत्रेति 
निर्देश पूर्व उक्त यत्नेखस्तत्र प्रगायस्योत्कर्षः का एकदेश द्वारा स्मारक है । अर्थ होगा--जहां इन्द्र 
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क 


न रेल्द य मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


« वाशब्द: पक्ष ग्यावत्तंयति । संस्कारकम्मंणी एव स्तोत्रशस्त्रे । यच्चैतत्‌--“प्रगाथ- 
स्योत्कर्प:' इति । उत्कृष्यताम्‌ यत्रेन्द्रस्तन्न प्रगाथः । लिङ्गन हि क्रमसन्निधी बाधित- 
व्यावेव ॥२१॥ 


न त्वाम्नातेषु ॥२२॥ (उ०) 


अपरेषां मन्त्राणामुत्कृष्टानामन्यत्रार्थवत्ता नास्ति, तेषामानर्थक्यं स्यात्‌ । यथा-- 
याम्याः शसति'; शिपिविष्टवती: शंसति"; पितुदेवत्याः जंसति' प्राग्निमारतेः | 


प्रगाथ अर्थेवान्‌ होना है, वहां ऐन्द्र प्रगाथ का (स्यात्‌) उत्कर्ष होवे, उत्कर्ष के ( र्थत्वात्‌) 
प्रयोजनवान्‌ होने से | 

व्याख्या वा शब्द [सिद्धान्ती के] पक्ष को हाता है । स्तोत्रश्स्त्र संस्कारकर्म ही हैं। 
शोर जो यह कहा था--[ संस्कारकर्म मानने पर] 'प्रगाथ का उत्कर्ष होता है।' जहां इन्द्र है, वहां 
प्रगाय का उत्कर्ष करें। लिङ्ग ( = विशेष भ्रथंबोधक शब्दप्रयोग) से कम और सान्तिध्य बाधा 
के योग्य ही हैं । [अर्थात्‌ क्रम-सन्निधि को अपेक्षा लिङ्ग बलवान्‌ होता है । द्र ०--श्र तिलिद्ध- 
वाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यम्‌, अर्थं विप्रकर्षात्‌(३।३।१४) सुत्र] ॥२१॥ 


न त्व/म्नातेबु ॥२२॥ 


सुत्राथ:--(तु) 'तु” शब्द पूवं ऐन्द्र प्रगाथ के उत्कर्ष छी बाधा के लिये है । (ग्राम्नातेपु| 
प्रत्यक्ष पठित कर्मों में जहां भ्रर्थवत्ता (न) नहीं है, वहां उत्कषं नहीं हो सकता है। यथास्थान 
स्तोत्रशस्त्र को प्रधानकर्म = भ्रदृष्टोपकारक मानना चाहिये | इसी प्रकार ऐन्द्र प्रगाथ के यथास्थान 
पाठ से प्रदृष्टोपकारकता जाननी चाहिये । 


विशेष--यह एकदेशी (=एक अंश की दृष्टि से समाघान करनेवाले) का सूत्र है। 
सुबोधिनी-वृत्ति में इस सूत्र भौर उत्तर सूत्रों की व्याख्या नहीं है । यदि ये सूत्र होवें प्राचीन 
व्याख्याग्रन्यो के समाधान वा श्राक्षेपपरक वचन माने, तव भी सूत्रअकरण यथावत्‌ उपपन्न हो 
जाता है । 


ड; व्याख्या--[निन प्रकृत में ग्सम्बढ ] अन्य मन्त्रों की उत्कषं किये गयों की अन्यत्र 
प्रयोजनवत्ता नहीं है, उनका उत्कषं अनर्थक होबं। ज॑से-याम्याः शंसति (=यम देवतावाली 
ऋचाग्नों को पढ़ता है) ; रिपिविष्टवती: शंसति ( =शिपिविष्ट शाब्दयुक्त ऋचाओं को ` ` ह (लिकः कास ल 


१. द्र--यामीं पूर्वा शंसे ३त पिश्याँ३ इति ? ऐ० ब्रा» ३1३५॥ यामीइच । प्राइव० 
श्रौत ६।१०॥। याम्यः । शाइखा० श्रौत ५।६।१३॥ 


२. अनुपलब्धमुलम्‌ । मुद्रितः पाठ: पुनासंस्करणे विद्यते | अस्यत्र 'शिपिविष्टती? इत्यपपाठ: । 


३. पुनासंस्करणानुसारी मुद्रितः पाठ: । अन्यत्र 'पितृदेवत्याम्‌” इत्यपपाठ: । द्र०--यामीं 
पुर्वा शंसे इत्‌ पित्र्यां ३ इति । ऐ ब्रा ३।३४॥ 


४. श्रयं सावंत्रिक: पाठ: । ग्रस्य न पृवंत्रान्वय: सम्भवति न परत्र । कुतुहलवृत्तिकारेण तु 
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SSO Se ~ न ला 


द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२३ ३९९ 

कुषुम्भकसुञ्तम्‌,' अक्षसूक्तम्‌,' मूषिकासुक्तम्‌' इत्येवमादीनाम्‌ ॥२२॥ 
दृश्यते ॥२३॥ (आ०) 

तदुच्यते । सरवेषामर्थंवत्ताऽस्ति । मण्डूकसुक्तस्याग्नौ, अक्षसूक्तस्य राजसूये, 
मूषिकासूक्तस्येकादशिन्यां, सवेषां वाचस्तोमे, सर्वा ऋचः सर्वाणि यजूंषि सर्वाणि सामानि 
वाचस्तोमे', पारिप्लवमइ्वमेघे शंसति' इति । तथा यस्याश्विने शस्यमाने सूर्यो नोदियादपि सर्वा 


दाशतयीरनुग्न याद्‌ इति । तस्मावस्त्यर्थंवत्ता उत्कृष्टानाम्‌ । ग्रत: 'संस्कारकर्म्मणी स्तोत्र 
शस्त्रे इति ॥२३॥ 


है); पितृदेवत्याः शंस ति (पितुदेवतावाली ऋचां को पढ़ता है)प्रारिनिसारत शस्त्र" में । कुषुस्भक- 
सुक्त, श्क्षसुक्त, सूषिकासुक्त आदि की [उत्कर्ष करने पर भो भ्रथंवत्ता नहीं देखो जाती है]।।२२॥ 

विवरण--कुतुहलवृत्तिकार ने भाष्योक्त कुषुम्भकादिसूक्तों के सम्बन्ध में कुषुम्भकसुक्तं 
शंसति, श्रक्षसूक्तं शंसति, मूषकसूक्तं शंसति वचन पढ़े हैं । वे भाष्यकार के उत्तर सूत्रस्थ भाष्य से 
विपरीत होने, तथा एतादृशी विधि के उपलब्ध न होने से चिन्त्य हैं। मूषिकासुक्तम्‌ यह सूक्त हमें 
उपलब्ध नहीं हुआ ॥२२।। 

दृश्यते ॥२३॥। 
ल्ट € 

सुत्राथंः-- [जिनका उत्कर्ष “करने पर भी आनर्थक्य कहा है, उनका प्रयोजन] (दृश्यते) 
देखा जाता है । 

व्याख्या--इस विषय में कहते हैं । सब को गर्थवत्ता है । मण्डूकसूक्षत की भ्रग्निचयन में, 
झक्षसूक्त की राजसूय में,मूषिकासूक्त को एकादझिनी में, सब की वाचस्तोम में । सव ऋचाशों, सब 
यजुओं, रौर सब सामों का वाचस्तोम कमं मे*[पाठ का विधान होने से], प्रश्वमेघ-प्रकरण में 
पारिप्लवरूप से दांसन करता है [वचनविहित पारिप्लवाख्यान में]! तथा [ सोमयाग में | श्रदिव- 
देवतावाले शस्त्र के पढ़ते हुए सूयं उदय न होवे, तो सारी दाशतयी (=ऋगवेद की ऋचायें ) बोले 
[प्रादि में प्रयोजन है]। इसलिये उत्कर्ष किये गये [ कुषुम्भक झादि सुकतो] को प्रयंवत्ता है । 
इसलिये स्तोत्रशस्त्र संस्कारकं ही हैं ॥२३॥ 
झारिनमारते झस्त्र यास्याः शंसति पित्र्याः शंसति’ इत्येवं निर्देश: कृतः । ऐतरेयब्राह्मणे (२१३५) 
तु झाग्निसारुतं शंसति इति पाठदर्शनाद्‌ भाष्येऽपि तथाविघेनेव पाठेन भाव्यमित्यस्मन्मतम्‌ । 

१. ऋ० १।१६१।। २. ऋ० १०३४ ३. भ्रनुफ्लब्धमूलम्‌ । 

४. अनुपलव्धमूलम्‌ । तुलना कार्या--त्रयो वाचस्तोमाः- ¬ तस्मिन्‌ सर्वा ऋचः सर्वाणि 
सामानि सर्वाणि यजूंषि प्रयज्यन्ते। श्राप” श्रोत २२।५।१-३॥ तथा द्र०-शां० श्रौत १९ ११॥५-३॥ 

५. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--अदवमेधप्रकरणे पारिप्लवमाचक्षीत । आइव० भौत १०।६॥ 
'पारिप्लबं प्रेष्यति । कात्या० श्रोत २०।२।२२॥ 

६. द्र०--यस्पादिवने शस्यमाने सूर्यो नाविर्भवति-= `--सर्वां अपिं दाशतयीरनुव्र यात । 
झाप० श्रौत १४।२४।१-२॥ तु-ते० सं० २।३।१।३।। ७. द्र०_कुतुहुलवृत्ति का पाठ। 
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7. ४०० मोमांसा-शा बर-भाष्ये 


“, विवरण--भट्ट कुमारिल की व्याख्यानुसार-सण्ड्कसुक्तस्याग्तौ-अग्निचयन में सण्ड्के विकषति 
(ते० ५।४।४) मण्डूकसम्बन्धी विधि में मण्डूकसूक्त का उत्कर्ष होकर प्रयोजनवत्ता है। ग्रक्षसुक्तस्य 
राजसुये-- राजसूय में शरक्षेदीव्यति (द्र०-- ग्राप० श्रौत १८।१६।५) =श्रक्षों से जुवा खेलने मेंः प्रक्ष- 
सूक्त अर्थवान्‌ होगा । मूषिकासुक्तस्थेकादशिन्याम्‌-- कमं विशेष में यूपेकादशिनी'(= ११ यूप ) होती 
है । उसमें ग्यारहेवें यूप के समीप उपक्षथ नाम का यूप रखा जाता है । उसमें आरण्य झाखु (--चूहे) 
का निर्देश पशुरूप से होता है (द्र० -- श्राप० १४1७ १-३ )। उस प्रकरण में भूषिकासुक्‍त का प्रयोजन 
होगा । कुषुम्भ सुक्त को कहीं प्रयोजनवत्ता भाष्यकार ने नहीं कही है । भट्ट कुमारिल ने भी इतना 
ही लिखा है--“कुषुम्भकसुक्‍्त श्रादि का कहीं विशेषरूप से प्रयोजन नहीं है । इसलिये सामान्य- 
विधान से [वाचस्तोम, पारिप्लव श्रथवा थाडिवनशस्त्र के पढ्ते हुए सुर्योदय न होने पर दाशतयी 
के पाठ द्वारा ] प्रयोजनवत्ता हो जायेगी । 

वाचस्तोमे - वाचस्तोमसंज्ञक एकाह (एकदिन-साध्य) कमंविशेष का श्रौतसुत्रो में विधान 
मिलता है । यथा--कात्या० श्रौत २२।६।२४॥ ग्याप श्रौत २२।५।१ । सर्वा ऋचः (द्र०--आप० 
श्रौत २२५३; गाँ० श्रौत १५।११।५-६) । पारिप्लवम्‌ --लौकिक कोशकारों ने परिप्लव का अ्र्थ 
चञ्चलता किया है | परिप्लव से भ्रष्टा« ५।४।३८ से स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय होकर पारिप्लव शब्द 
बनता है । इसका श्रर्थ भी चञ्चलता ही है। परन्तु प्रकृत में ग्रश्‍वमेव-प्रकरण में जिस पारिप्लव के 
शंसन का विधान है, वह श्राख्यान विशेष है। इसका निर्देश प्रायः सभी श्रौतसूत्रो में मिलना है । 
इसमें भी प्रथम दिन क्रङ्मन्त्रों का और द्वितीय दिन यजुरनत्ों के पाठ का विधान है । दाशतयी--- 
दश अवयव जिसके हैं, वह दशतयी । यह ऋग्वेद का नामान्तर है । ऋग्वेद में दश मण्डलरूप 
अवयव हैं | दशतय्यांभवा= दशतयी में होनेवाली ऋक्‌ 'दाशतयी' कहाती है | सर्वा दाज्ञतय्यः = 
ऋग्वेद की सब ऋचाए' | 
सर्वा ऋचः सर्वाणि यजूंषि - वेद यज्ञ के लिये प्रवृत्त हुए है--वेदा हि यज्ञाथं प्रवृत्ताः 
वेदाङ्गज्योतिष, वचन के अनुसार वेद का प्रयोजन भ्रग्निहोत्र से अश्वमेधान्त द्रव्ययज्ञ माना जाता 
है । इस पर जब कहा जाता है कि चारों वेदों के सम्पूर्णं मन्त्रों का द्रव्ययज्ञों में विनियोग नहीं है । 
केवल ऋग्वेद के ही आघें से अधिक मन्त्रों का द्रव्ययज्ञों में विनियोग नहीं है । श्रत: वेदों का 
प्रयोजन केवल द्रव्ययज्ञ करना ही नहीं है। इस पर याज्ञिक लोग प्राय: कहते हैं कि जिन मन्त्रों 
का द्रव्ययजञों में-साक्षात्‌ विनियोग नही हैं, उन का भी [ भाष्योदाहृत वचनों के अनुसार] वाच- 
स्तोम, पारिप्लवाख्यान और श्राश्विन शस्त्र के पढ़ते हुए सूर्योदय न होने पर द्रव्ययज्ञ में विनियोग 
है । इसपर हमारा कथन है फि इन दोनों प्रकरणों के जो वचन भाष्य में उद्वृत हैं, वे ही इस बात 
के बोधक है कि उक्त प्रकरणों में भी सव ऋक सब यजुः सब साम प्रथवा सम्पूर्ण दाशतयी का 
पाठ नहीं होता। वाचस्तोम का भी इतना दीर्घकाल नहीं है, कि जिसमें सव ऋचाओं यजुझरों और 


१. जुआ खेलने का वेद में साक्षात्‌ निषेध किया है- अक्षेर्मा दीन्यः (ऋ० १०॥३४१३)॥ 
अतः जुआ खेलना चाहे किसी यज्ञीय कमे का अङ्ग होवे, वह हिंसा के समान भ्रनर्थक होने से घ्म 
नहीं है । (द्र०--शाबरभाष्य १।१ 1२--हिसा हि सा, हिसा च प्रतिषिद्धा, पृष्ठ १ ५)। 
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५१ द्वितोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२४ ४०१ 


अपि वा श्रुतिसंयोगात्‌ प्रकरणे स्तोतिशंसती क्रियोत्पत्तिं ,” 
विदध्याताम्‌ ॥२४॥ (उ०) र्ट 


अपि वा, प्रधानकर्म्मणी स्तोत्रशस्त्रे स्याताम्‌ । कुतः ? श्रुतिसंयोगात्‌ । सप्तमी- 
श्रुतिसंयोगो हि भवति--कवतीषु स्तुवते,' शिपिविष्टवतीषु स्तुवते' इति । यदि स्तुतिः, ततः 
कवत्यक्षरेष्वाहिता । यदि प्रकाशनं, ततो देवतायाम्‌ । तत्र करणं कवत्यस्तृतीयया 
ग्रश्नोष्यन्त, न सप्तम्या । ग्रपि च, श्र्तिसंयोगो भवति--प्रउगं शंसति,' निष्केवल्यं शंसति 
इति । ग्रतः स्तुतिरभिनिवर्त्तेयितव्या तेन मन्त्रेण । गुणवचनः शब्दः स्तुतिनिर्वत्तंनार्थोइ- 


सामों का पाठ होवे । इसी प्रकार भ्राश्‍विन शस्त्र के पढ़ते हुए यदि सूर्योदय न होवे, तो सूर्योदय 
पर्यन्त जो थोड़ा काल रहता है, उसमें ऋत्विगादि मानुष वाक्‌ का प्रयोग न करें, ऋग्वेद की 
ऋचाएं पढ़ें, इतना मात्र है । अतः इन वचनों की प्राड़ में सब ऋक सब यजुः ग्रौर सव सामों का 
द्रव्पयज्ञ प्रयोजन कहना केवल ग्रगतिकगतिमात्र है । अतः चारों वेदों की प्रवृत्ति द्रव्पयज्ञो के लिये ही 
हुई, यह सिद्धान्त चिन्त्य है । वेदों का वास्तविक प्रयोजन सवंविध विद्याग्नों का विधान है । इसीलिये 
भगवान्‌ मनु ने कहा है--सबज्ञानमयो हि सः (मनु० २।७, मेघातिथि-व्याख्या ) । भगवान्‌ मनु के 
इसी अभिप्राय को आर्यसमाज के प्रवरतंक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भ्रायंसमाज के तृतीय नियम 
में <रेळमब सत्य विद्याश्रों का पुस्तक है' के रूप में व्यक्त किया है ॥२३॥ 


अपि वा श्रुतिसंयोगात्‌ `-` ¬` क्रियोत्पात्त विदध्याताम्‌ ॥२४॥ 


सुत्राथः-- (अपि वा) 'अ्पि' “वा शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये हुँ ॥ अर्थात्‌ स्तोत्र 
शस्त्र संस्कारकमं नहीं हैं । किन्तु (श्रुतिसंयोगात्‌) श्रुति के संयोग से (प्रकरणे) प्रकरण में [जहां 
पठित हैं वहीं] (स्तोतिशंसती) स्तौति' और 'शंसति' शब्द (क्रियोत्पत्तिम्‌) क्रिया की उत्पत्ति 
अर्थात्‌ अपूर्व की उत्पत्ति का (विदध्याताम्‌ ) विधान करेंगे । 


व्याख्या--श्रपि वा=संस्कारकमं नहीं हैं, स्तोत्रशस्त्र प्रधानकमं होवें । किस हेतु से ? 
श्रुति के साथ संयोग होने से । सप्तमीविभबितरूप श्रुति का संयोग होता है- कवतीष्‌ स्तुवते 
(=='क' शब्दय॒क्त £चाशों पर स्तुति करता है), शिपिविष्टवतीषु स्तुवते ( - शिपिविष्ट 
शाब्दयुक्त ऋचाओं पर स्तुति करता है )। यदि स्तुति ( = स्तवन) होवे, तो 'क' शन्दवाली ऋचा के 
क्षरो पर आधारित होवे । और यदि प्रकाशन होवे, तो देवता परु घ्राघारित होवे । उस अवस्था 
सें --स्तुति होने पर) कवतो ऋचाझों के करण होने पर तृतीयाविभक्ति से सुनाई देती, सप्तमी 
से नहीं । [प्र्थात्‌ स्तुति होने पर कवती भि: स्तुवते ऐसा प्रयोग होता । ]भौर भी, श्रुति का 
संयोग होता है--प्रउगं शंसति (=प्रउगसंन्ञक शस्त्र को पढ़ता है), निष्केवल्यं शांसति (= 
निष्केवल्य शस्त्र को पढ़ता है) । प्रतः उस मन्त्र से स्तुति श्रभिनिवृ त्त(--सिद्ध) करनी चाहिये | 

१. अनुपलब्घमूलम्‌ । २. शां० ब्रा० १४।४॥ ३. अनुपलब्धमूलम्‌ । 

४. द्र9--शाबरभाष्य २।१।३१; तथा इसी सूत्र पर कुतुहलवृत्ति । 
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° ४०२ भोमांसा-शावर-भाष्ये 
ss ृष्ट्म्थं करिष्यति । तस्मात्‌ प्रधानकम्मंणी । अपि ` च, श्र्‌ तिसंयोगो भवति षष्ठी- 
विभक्तिऐंयोगः । यथा-इसस्य नु वीर्य्याणि प्र वोचम्‌ इति । तेन देवताशब्दः स्तुतिसम्बन्धार्थ 
इत्युच्यते. । देवताभिधानार्थं प्रातिपदिकार्थत्वात्‌ प्रथमा स्यात्‌ । ग्रथ यत्‌ प्रथमान्तं, 
तह वतार्थ भवितुमर्हति ? यथा-_इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा' इति । नेत्युच्यते । तदपि 
वाक्यसंयोगात्‌ स्तुत्यर्थमेव । ननु वाक्याल्लिङ्ग' वलीयः । सत्यम्‌ । एतदपि लिङ्गम्‌, यत 
स्ठुतिवाक्यस्य साकाङ्क्षस्य निराकाङ्क्षीकरणसामर्थ्यम्‌ । तथाप्युभयथा लिङ्गे ऽनुगृह्म- 
माणे कुतो निर्णयः ? वाक्यशेषादेव । न [इन्द्रशब्दो ]' देवतामिधानार्थं इति । देवता- 
भिधानाथं इत्येतस्मिन्‌ पक्षे स्तुत्यर्थं `साकाङ्क्षमनर्थकमेव स्यात्‌ । तस्माददृष्टार्थत्वात्‌ 
स्तुतिवचनस्य प्रधानकम्मंणी स्तोत्रशस्त्रे । अपिच, स्तौतिशंसतीति साक्षाद्‌ गुणवचनौ 
लक्षणया अभिधानाथों स्याताम्‌ । तस्मात्‌ क्रियोत्पत्तिम्‌-=पर्वोत्पत्ति विदध्याता- 
मिति ॥२४॥ 
पमस्यारी 
स्तुति की सिद्धि के लिये गुणवचन शब्द अदृष्ट शर्थ को करेगा । [भर्थात्‌ स्तुतिरूप गुण का कथन 
करनेवाले शंसति शब्द से 'स्तुति से भ्रदृष्ट होता हैं' ऐसा जाना जाता है 1] इसलिये [ स्तोत्रश्त्त्र ] 
प्रधानकर्म हँ । और भी, भूति का संयोग होता हैं षष्ठी विभक्ति का संयोग । जैसे -इन्द्रस्य नु 
वीर्याणि प्रवोचम्‌(--मैं इन्द्र के बीयं= पराक्रम को कहता ह्‌')। इससे देवताशवद[ इन्दर स्ि-के ^ 
सम्बन्ध के लिये है, ऐसा कहा जाता है। देवता का कथन करने के लिये प्रातिपदिकार्थ होने से प्रथमा 
विभक्ति होवे ।(झाक्षेप,क्या जो प्रथमान्त शब्द है, वह देवता के [कथन के] लिये हो सकता है? जसे- 
इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा (= इन्द्र जङ्गम भोर स्थावर का राजा है) । (समाधान) नहीं । 
बह भी वाकय के संयोग से स्तुति के लिये ही है। (आक्षेप) वाकय से तो लिङ्ग बलवान, होता है। 
(समाधान) सत्य है। यह भी लिङ्ग है. जो साकाडूक्ष स्तुति वाक्य के निराकाइक्षीकरण का 
सामथ्यं है। (आक्षेप) फिर भी दोनों प्रकार के (=प्रथमान्त और साकाङ के निराकाङ क्ष 
करने के सामथ्यरूप) लिङ्ग के अन्‌ गृह्यमाण (= अन ग्रहयक्त) होने पर किस से निर्णय 
होगा ? (समाधान) वाक्यशेष से ही। इख शब्द देवता के लिये नहीं है । [इख पद] देवता 
के श्रभिधान के लिये है, इस पक्ष में स्तुति के लिये [ यातः ग्रवसितस्य राजा झादि ] साकाइक्ष 
अनयंक ही होवें। इसलिये स्तुतिवचन के श्रवृष्टार्थ के लिये होने से स्तोत्रवास्त्र प्रधानकर्म हैं । 
झर भी, स्तौति शंसति ब्द साक्षात्‌ गुणवचन होते हुए लक्षणा से [देवता के] कथन हे: लिये | 
होवें । इसलिये क्रिया की उत्पत्ति श्र्थात्‌ अपुव की उत्पत्ति का विधान करेंगे ॥२४.। | 
बिवरण-_कवतीषु स्तुवते--'क? शब्द युक्त ऋचाएं हैं--कया नब्चित्र ग्रा; कस्त्वा सत्यो 
> 1 = 
6 १. ऋ० १।३२।१॥ २. ऋ० १।३२।१५॥ 
३. ग्राचार्यपादेरववोघितः पाठः । 
_ ४ 'साकोङ्क्षवचनमनकर्थम्‌' इत्यन्यत्र पाठः | 'साकाङ्क्षमनर्थकम्‌' इत्येवाचार्यपा दैन दिष्टः 
पाठः साघु; । 3 
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द्वितोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२५ ४०३ _ 5 | 
| 


शब्दपृथक्त्वाच्च ॥२४॥ (उ०) टं 


शब्देन पृथक्त्वमेव गम्यते । हाददास्तोत्रशस्त्रो$ग्निष्टोस:' ॥ इतरथा हि दार्बेशत्वं न 
स्यात्‌ स्तोत्राणां शस्त्राणां च । एकमेव शंसनं स्तवनं च । ग्रथ भेद आश्रीयते, ततो न 
द्वादशत्वेऽवतिष्ठते ॥२५॥ 


सदानाम्‌; अभी षु ण: सखीनाम्‌ (साम उ० प्र १, अर्थे १, जिक १२) । यद्यपि तृतीय ऋचा में 
“क शब्द नहीं है, फिर भी भूमा (=आधिक्य) न्याय (मी० १।१।२७, पृष्ठ ३४७)से दो ऋचाग्रों 
में 'क? शब्द होने से तीनों को 'कवती' कहा है । शिपिविष्टवतीषु स्तुवते--शिपिविष्ट शब्दवाली 
ऋयचाएं हैं--किमित्ते विष्णो; प्र तत्ते ग्य; वषट्‌ ते विष्णवास (साम उ० प्र० ८, अर्ध १, त्रिक ४)। 
इन तीनों ऋचाओं में शिपिविष्ट शब्द है । झक्षरेष्वाहिता--स्तुति==स्तोत्र=साम । क्रच्यध्यूढ साम 
गायतिः नियम से सामगान का झाश्रय ऋचाों के अक्षर होते हैं । ततो देवतायाम्‌--यदि स्तोत्र 
का कार्ये देवता का प्रकाशन होवे, तो स्तोत्र ==स्तुति देवता पर आधारित होवे । करण कवत्यः¬ 
देवता की स्तुति में कवती ऋचाओं के करण होने से कवती शब्द तृतीया से युक्त होना चाहिये । 
तेन मन्त्रेण--प्रउग और निष्केवल्य शस्त्र के मन्त्र से । प्रातिपदिकार्थत्वात्‌ प्रथमा--देवतावाचक 
इन्द्र शब्द यदि देवतारूप अर्थ को ही कहने के लिये प्रयुक्त होवे, तो उस इन्द्र देवतारूप अर्थ के 
्राङ्गिरकिहाथे मात्र होने से परातिपदिकाथेलिङ्गपरिमाणवचनमात्रं प्रथमा (म्रष्टा २।३।४६) के 
नियम से. प्रथमा विभक्ति होनी चाहिये.। परन्तु मन्त्र में षष्ठी विभक्ति श्रुत है । इन्द्रो यातोऽ- 
उवसितस्य राजा--'यातः पद या प्रापणे घातु के शतृप्रत्ययान्त "यात शब्द का षष्ठी का एक- 
वचन है । यातः=जङ्कमस्य==गतिशील का । भरवसित शब्द अव उपसगंपूर्वक षोऽन्तकमंणि घातु के 
क्त प्रत्यय का रूप है । यातः के प्रतिपक्ष में 'अवसित' का प्रयोग होने से इसका अर्थ निश्‍्चितः= 
एक. स्थान में रहनेवाला अर्थात्‌ स्थावर होता है । वाक्यशेषादेव- मन्त्र में श्रुत राजा वज्ञबाहुः 
आदि शब्दों से ॥२४॥ 
श्दपृथक्त्वाच्च ॥२५॥ 


सुत्राथः-- (च) और (शब्दपृथक्त्वात्‌) शब्द से पृथकत्व के गम्यमान होने से स्तोत्र-शस्त्र 
प्रधानकम हैं । 

व्याख्या-- शब्द से पार्थक्य ही जाना जाता है। प्रग्निष्टोघ नासक क्रतु बारह स्तोत्र 
गोर शाएत्रोंवाला होता है । प्रस्पथा ( =स्तोत्र शस्त्र प्रधानकमं न मानने पर ) सतोत्रों और स्तरों 
का बारहपना न बने । क्योक्ति [संस्कारकं पक्ष में स्तोत्र झौर शस्त्र से देवता-प्रकाशन प्रयोजन 
होने से] शंसन आर स्तवन एक ही होते हैं | भौर यदि भेद का झाअयण करते हो, तो [भेर] 
द्वादश तक ही सीमित नहीं रहता ॥२५॥ 


७ 0 > >> > ्््््ि 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । तु०-- दवादश्ञारििष्टोसस्य स्तोत्राणि । ते० ब्रा० १।२।२॥ 
२. माट्ट दीपिका ९।२। झ० २ उद्घुत । ऋचि साम गायति । शाबर० ९।२।४।। 
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५ अन्थेकङच तद्वचनम्‌ ॥२६॥ (उ०) 


अग्निष्टुति श्रूयते--श्राग्नेया ग्रहा भवन्ति' इति । तत्र पुनरुच्यते--श्रपनेयीषु स्तुवन्ति,' 
आग्नेयीषु शसन्ति' इति । तन्न विधातव्यमेव, यदि संस्कारकम्मंणी । तस्मादपि प्रधानकमंर्णो 
इति ॥२६॥ 


विवरण-.ते० ब्रा० १।२।२ में कहा है--द्वादशारिनिष्टोमस्य स्तोत्राणि । इसके भाष्य में 
सायणाचाये ने द्वादश स्तोत्रों का परिगणन इस प्रकार किया है --प्रात:सवन में--'बहिष्पवमान' 
नाम का एक स्तोत्र, और चार 'झाज्य संज्ञक स्तोत्र (१-- ४-५) । माध्यन्दिन सवन में 
'साध्यन्दिनपवमान' नाम का एक स्तोत्र, झोंर भपुष्ठ'संज्ञक चार स्तोत्र (१-४५) । तृतीयः 
सवन में--'झार्भवपंवसान संज्ञक एक स्तोत्र, भौर 'यज्ञायज्ञीय' नाम का दूसरा । इस.प्रकार तीनों 
सवनों में ५-५-२ १२ स्तोत्र होते हैं । स्तोत्रों के समान ही शस्त्रों की भी संख्या जाननी 
चाहिये । द्वादश शस्त्रों के नाम इस प्रकार हैं--प्रातःसवन में- (१) झाज्य (२) प्रउग (३) 
मेत्रावरुण (४) ब्राह्मणाच्छंसी (५) अच्छावाक । माध्यन्दिन सवन में-(१) मरुत्वतीय (२ ) निष्के- 
बल्य (३) मेत्रावरुण (४) ब्राह्मणाच्छंसी (५) भ्रच्छावाक । तृतीयसवन में- (१) वेश्‍वदेव 
(२) प्राग्निमास्त । तीनों सवनों में ५4-५५-२=१२ शस्त्र । श्रथ भेद झाश्रीयते--यदि 
किञ्चिस्निमित्त से भेद स्वीकार करते हो, तो प्रति ऋचा स्सैवन भौर शंसन होने से स्तोत्न-शस्त्रों 
की संख्या १२ तक ही सौमित नहीं रहेगी । प्रत्येक स्तोत्र का गान तचे{सीस सीयते नियम 
से तीन-तीन क्रचाग्रों पर गाया जाता है । स्वोत्र-शस्त्र को प्रधानकर्म मानने पर जितनी ऋचाथ्नों 
में स्तोत्र वा शस्त्र पुणं हो जाता है, उसे एक स्तोत्र वा शस्त्र माना जाता है । इस प्रकार द्वादश 
संख्या उपपन्न हो जाती है ॥२५॥ 


श्रनर्थकळ्च तद्चनम्‌ ॥२६॥ 


सुत्रार्थः (च) और (तद्वचनम्‌) स्तोत्र-शस्त्रों का [अ्रग्निष्टोम में] वचन (भ्रनर्थकम्‌) 
भ्रनथंक होता है । 

व्यास्या--पग्निष्दुत्‌ ( = अग्निष्टोम) में सुना जाता है - थ्ाग्नेय ग्रह होते हैं । वहीं पुनः 
कहां है-अग्निदेवतावाली ऋचाशओों में स्तवन ( =स्तुति ) करते हैँ, अग्निदेवतावाली ऋचाद्ों में 
शंसन करते हैं । उसका विधान हो नहीं करना चाहिये, यदि [ स्तोत्र-दास्त्र ] संस्कारकम होवे । 
इसलिये भी [स्तोत्र-शस्त्र ] प्रधानकमं हैं ॥२६॥ 


विवरण--श्ररिनष्ट्त्‌ शब्द का अर्थ है--ग्रग्नि की स्तुति करनेवाला | अग्नि कर्मं उपपद 
` _ होने पर ष्टु सतुतो घातु से क्विप्‌ च (३।२।७६) से क्विप प्रत्यय होता है | भ्ररितष्ट्त्‌ स्तोत्र से 
जिस सोमयाग की समाप्ति होती है, वह भी अग्निष्ट्त्‌ कहा जाता है । इसी प्रकार अग्निष्टोम का 
—— म प mE ODIs CVE 
१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२७ ४०५ 


अन्यश्चार्थः प्रतीयते ॥२७॥ (उ०) म 


'संबद्धे वे स्तोत्रशस्त्रे इति । यद्न्यत्‌ स्तोत्रमन्यच्छस्त्रं, ततस्तयोः सम्बन्धः । 
यदि वा भ्रपूवेवचने, ततोऽन्यत्‌ स्तोत्रमन्यच्छस्त्रम्‌ । इतरथा यदेव स्तोत्र तदेव शस्त्र 
स्यात्‌ ॥२७॥ र 


PRD PET स ४. ४ 000. > ममप्म्मपमम्म्म्म्म्प्म्म्म्क्प्प्प्प्म्प्फ्फ्मि 


शब्दार्थं है--भग्नि का स्तोम (==स्तवन), जिससे अग्नि की स्तुति की जाये । भ्ररिनष्टोमसंज्ञक 
साम से कमं की समाप्ति होने से अग्निष्टोम कहाता है । दोनों समानार्थक हैं । सोमयाग के ७ 
भेद हैं । इन्हें संस्था कहते हैं । “संस्था शब्द का अर्थ है--सन्तिष्ठते$नया< जिससे कर्म की समाप्ति 
होवे । इसलिये इन ७ संस्थाओ्रों का जिस-जिस साम से कर्म की समाप्ति होती है, उन्हीं के 
आधार पर नामकरण किया गया है । सात संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं--भग्निष्टोम, उक्य। 
षोडशी, ग्रतिरात्र, अत्यरिनिष्टोम, वाजपेय, झाप्तोर्याम | तन्न विधातव्यम्‌ प्रह्याग के समय स्तोत्र 
शस्त्र पढ़े जाते हैं । यदि स्तोत्र भौर शस्त्र संस्कारकर्म=देवता का प्रकाशतमात्र होवें, तो ग्रहों के 
आग्नेय होने से उसी भगिति देवता के प्रकाशनरूप स्तोत्र-शस्त्र स्वभावतः आग्नेयी (--भग्निदेवता- 
वाली ) ऋचाओं से ही सम्बद्ध होंगे । फिर झाग्नेयोष स्तुवन्ति, आग्नेयीषु दांसन्ति के विधान करने 


, का क्मह््रयोजन? इससे ज्ञात होता है, कि स्तोत्र-शस्त्र स्वतन्त्र प्रधानकर्म हैं ॥२६॥ 


ग्रस्यइचा्थः प्रतीयते ॥२७॥ 


सुत्रार्थः (च) भौर [स्तोत्र तथा शस्त्र का] (अन्यः) गरन्य=मिन्न (अर्थः) भर्थ 
(प्रतीयते) जाना जाता है । 


व्याख्या--'स्तोन्न औौर शस्त्र सम्बद्ध हैं! [वचन से स्तोत्र और शस्त्र भिनत हैं, ऐसा जाना 
जाता हैं] । यदि स्तोत्र अन्य होवे, झोर शास्त्र अन्य होवे तो उनका परस्पर सम्बन्ध हो सकता है । 
[क्योंकि एक होने पर भिन्नता के अभाव में परस्पर सम्बन्ध कहना उपपन्न अ है । ] श्रयवा 
यदि [स्तोत्र और शास्त्र] अपूर्वंवचन [भिन्नभिन्न पूवं के उत्पादक ] होव तो इससे स्तोत्र 
अन्य होवे और शस्त्र धन्य होवे । अनन्यया [दोनों का एक हो देवता-स्मरण प्रयोजन होने से]जो 
स्तोत्र है दही शस्त्र होवे । [स्तोत्र शास्त्र के भिन्न-भिन्न न होने पर सम्बन्धविधायक सम्वद्ध वे 
स्तोत्रशस्त्रे वचन उपपन्त न होवे । ]॥२७॥ 


विवरण--कुतुहल वृत्तिकार ते सम्बद्ध वे स्तोत्रशस्त्रे वचन व्यक्ति के साथ स्तुतमनु- 
झंसति वचन भी दोनों में भेद दर्शाने के लिये उदाहूत किया है । इस वचन में स्तोत्र के अनु= 
पदचात शंसन का निर्देश भी दोनों के भिन्न-भिन्न होने पर ही उपपन्न होता है ॥२७॥ 


१. द्र०--सम्बद्धे वै स्तोत्रं च शस्त्रं च | मे० सं० ४८७ 
२. “स्तोत्रशस्त्रे वा इति’ इत्यपपाठः 1 
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हर अभिधानं च कमेबत्‌ ॥२८॥ (उ०) 
पैधानकम्मंण इव चाभिधानं भवति द्वितीयासंयोगेन । प्रउगं शंसति' इति, 
निष्केवल्यं शंसति\ इति ।।२८॥ 
फलनिव त्तिश्व ॥२६॥ 


फलनिव' त्तिदशनं च भवति- स्तुतस्य स्तुतमसि* इत्येवमादि। इन्द्रवन्तो वनेमहि 

ग्ीमहि प्रजामिष सा मे सत्याशीयंज्ञस्थ भूयाद्‌* इति स्तोत्रफलमनूद्यते, न देवताया: । 
तस्मात्‌ प्रधानकमंणी स्तोत्रशस्त्रे । अन्यत्र सूत्रबद्ध प्रयोजनं दशभे$ध्याये--ग्रहाणां देवता- 
इन्यत्वे स्तुतदास्त्रयोः प्रघानकमंत्वादविकारः स्यात्‌' ॥। २९ ॥ इति स्तोत्नशस्त्रधाषान्या- 


इधिकरणम्‌ ॥ ५॥ 


1 


झभिधानं च कमंवत्‌ ॥२८॥ 

सुत्रार्थ:-- (अभिधानम्‌ ) कथन निर्देश (च) भी (कर्मेवत्‌) कर्मं के समान देखा जाता है । 

व्याख्या--भौर प्रधानकर्म के समान ही [स्तोत्र और शस्त्र का] द्वितीया के संयोग से कथन 
भौ होता है--प्रउगं शंसति, निष्केवल्यं शंसति ॥२५॥ 

विवरण प्रघानकमंण इव-शग्निहोत्रं जुहोति, समिधो यजति प्रादि प्रधानकमं का जेसे 
द्वितीया के साथ सम्बन्ध देखा जाता है, वसे ही पष्ठान्यर्पधन्ति स्तोत्र का, और प्रउयं शसति में 
शस्त्र के साथ भी द्वितीया का प्रयोगे होने से ये प्रधानकम है, ऐसा जाना जाता है ॥२८॥ 

फलनिवृ तिश्च ।। २€॥ 

सुत्राथ:- [स्तोत्र और शस्त्र के] (फलनिवृ त्तिः) फल की निव त्ति=सिद्धि (च) 
दिखाई देने से ये प्रधानकर्म हैं । 

व्याख्या--फल की निवृत्ति (--सिडि) का दशंन भी होता है--स्तुतस्य स्तुतमसि 
इत्यादि । इन्द्रवन्तो वनेमहिः“यज्ञस्य भूयात्‌ में स्तोत्र के फल का अनुवदन है देवता फे फल का 
नहीं । इसलिये स्तोत्र-शस्त्र प्रधानकम हैं। इस [विचार का] अन्यत्र दशमाध्याय (पाद ४, सुत्रश्‍९) 
में सुत्रनिदिष्ट प्रयोजन है-'ग्रहो के देवता के भिन्न होने पर स्तोत्र भौर शस्त्र के प्रधानकमं होने से 
विकार (= देवता. निर्देश में परिवर्तत--ऊह) नहीं होता है ॥२९॥ 

१. शां० ब्रा० १४।४॥ श्रनुपलब्धसूलम्‌ । 

३. तै० सं० ३।२।७॥ तत्रायं समग्र: पाठ:- -स्तुतस्य स्तुतसस्यजं मह्य स्तुतं दुहामा मा 
स्तुतस्य स्तुतं गम्याच्छ्त्रस्य शस्त्रमस्यूजँ मह्या शस्त्र दुहामा मा इास्त्रस्य शस्त्र गम्यात्‌ । अस्मिन्‌ 


मन्ते स्तुतशस्त्रयोः पार्थक्येन निर्देशः फलं च श्रूयते 1 
८ ४. ग्रनुपलब्बमूलम्‌ । तेत्तिरीयसंहितायाम्‌ (३।२।७) एवं पठ्यते--इखियावन्तो वनामहे 


धुक्षीमहि प्रजामिषम्‌ । सा मे सत्याशीदेवेष॒ भूयात्‌ ॥ ताण्डचब्राह्मणे (५।३।८ अन्यत्र च) -- 


इन्द्रवन्तो वनेमहि भक्षोमहि प्रजामिषम्‌ । पूनासंस्करणे वनेमहि भक्षीमहि पदद्वयं ते० संहितावत्‌ 
परिवतितम्‌ । ५. मीमांसा १०।४।४६॥ 


० 


चि 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-३० ४०७ 
[ मन्त्राविधायकत्वाधिकरणम्‌ ॥६॥ | टर दु 
श्र {जरति 
इदं समाम्नायते-न ता नश्ञन्ति न दभाति तस्करो नासासमित्रो व्यथिरा दघषति | 
देवाँइच याभिर्यजते ददाति च ज्योग्‌ इत्ताभिः सचते गोपतिः सह' इति । यजते ददातीत्युदा- 
हरणम्‌ । कि यद्वद्‌ ब्राह्मणे भावशब्दो विधायकस्तदवन्मन्त्रेऽपि ? उत मन्त्रेऽभिधायकः 
इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


विवरण-स्तुतस्य स्तुतमसि--यह यजमान सम्वन्धी मन्त्र है]। इसका पूरा मन्त्रपाठ इस प्रकार 
है-स्तुतस्य स्तुतमस्यूजं मह्य स्तुतं दुहामा मा स्तुतस्य स्तुतं गम्याच्छस्त्रस्य स्त्र मस्यूजं मह्य शस्त्र 
दुहासा मा शस्त्रस्य वास्त्र गम्यात्‌(ते °सं ० ३।२।७)। इसका अर्थ है-'उद्गाताझों से गीयमान हे स्त्रोत्र 
तू स्तुत का स्तुत है--स्तोत्र का स्तोत्र है, अर्थात्‌ स्तोत्रों में उत्तम है। इस प्रकार का स्तुत--स्तोत्ररूप 
तू मेरे लिये ऊक ==सार का दोहन कर= प्राप्त करा । स्तोत्रों में उत्तम स्तोत्र तू मेरे प्रति अआ=मुमे 
प्राप्त हो । इसी प्रकार होताम्रों से उच्चरित हे शस्त्र तू ! शस्त्र का शस्त्र है, अर्थात्‌ शास्त्रों में उत्तम 
है । इस प्रकार शस्त्र के दास्त्ररूप तू मेरे लिये ऊक,=सार का दोहन कर मुझे प्राप्त करा | 
इन्दवन्तो वनेमहि--यह भाष्योक्त पाठ हमें उपलब्ध नहीं हुआ । इससे मिलता-जुलता पाठ ते० 
सं० ३।२।७ में उपलब्ध होता है (द्र०--भाष्यपाठ पर पूर्व पृष्ठस्थ टिप्पणी ३)। इस मन्त्र का अर्थ 
इस प्रक्गय्डः है--इन्द से युक्त हुए हम स्तोत्र-शस्त्र के फल को प्राप्त करें। प्रजा और अन्न को प्राप्त 
होवें । वह मेरी यज्ञ की सत्यकामना पूर्ण होवे । 

अन्यत्र सूत्रबद्ध प्रयोजनस्‌-प्रक्कत में प्रयोजन है कि स्तोत्र-शस्त्र के प्रधानकर्म होने से 
इनका यथादेवता उत्कर्ष नहीं होगा । ग्रहाणां देवतान्यत्वे--यथा अग्निष्टत्‌ नामक एकाह में आग्नेय 
ग्रह कहे हैं। उनसे सम्बद्ध स्तोत्र-शस्त्र में सन्देह होता है कि स्तोत्र-शस्त्र के देवताओं के ग्रहों के 
देवताओं से भिन्नता होने पर देवता के अनुसार स्तोत्र-शस्त्र में देवता का ऊह ( =परिवतंन) किया 
जाये वा नहीं ? इसका समाधान किया है--'प्रहों के देवताश्रों के भिन्न होने पर भी स्तोत्र-शस्त्र के 
प्रघानकमं होने से उन में विकार=ऊह नहीं होता है' ॥२९॥ 


„ब्याख्या-यह पढ़ा जाता है-न ता नशन्ति न दभाति तस्करो नासाममित्रो 
व्यथिरा दधषंति । देवाँश्च याभियंजते ददाति च ज्योग्‌ इत्ताभिः सचते गोपतिः सह ॥ 
(=चे गोव नष्ट नहीं होतीं, चोर भो उन्हें नहीं मारता, और इन गोवों का शत्रु भो पीडा का हेतु 
नहीं होता है, देवों के प्रति जिन गौवों से यजन करता है और देता है, चिरकाल तक इन गोवों 
के साथ गोपति सम्बद्ध रहता है) इस [मन्त्र] में यजते झोर ददाति उदाहरण हैं। कया जिस 
प्रकार ब्राह्मण में भावदाब्द ( ==ग्रास्यात शब्द) विधायक होता है, उसो प्रकार मन्त्र में भो विधायक 


होता है? ग्रथवा सन्त्र में अभिधायक (= क्रियमाण कमं को कहनेवाला ) मात्र होता है? कया प्राप्त है? 


१. ऋ ६।२८।३॥ ते० ब्रा० २,४,६--'तस्करो नैना अमित्रो' इति पाठान्तरम्‌ । 
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छ विधिमन्त्रयोरै कार्थ्यमैकशब्द्यातू ॥२०॥ (पू०) 


घो मन्त्रे चाम्नायमानस्य भावशब्दस्य एक एवार्थः स्यात्‌, ऐकशब्यात्‌ । स 
एवायभेकः शब्दो ब्राह्मणगतो विधास्यति, मन्त्रगतो न शक्नोति विधातुम्‌ इत्यनुपपन्नम्‌ । 
तस्माद्‌ विधायकः ॥३०॥ 


अपि वा प्रयोगसामर्थ्यान्मन्त्रोऽभिधानवाची स्यात्‌ ॥३१॥ (३०) 

अपि वेति पक्षो व्यावत्त्यंते । एवञ्जातीयको मन्त्रोऽभिधानवचनः स्यात्‌ । प्रयोग- 
सामर्थ्यात्‌ । प्रयोगे क्रियमाणे अस्य सामर्थ्यं विद्यते, गोदानं गोयागञ्च प्रत्याययितुं, न 
विधातुम्‌ । कुतः ? विहितत्वाद्‌ गोदानस्य दक्षिणाविधाने, गोयागस्य त्वनुबन्ध्यायाम्‌ । 
कर्मान्तरं भविष्यतीति चेन्न । अ्सकृदप्युच्यमाने तत्प्रत्ययादेव । स्तुत्यथंकल्पनायामप्या- 
नर्थक्यम्‌ । परिसमाप्तेन सार्थवादकेन वाक्येन विहितत्वात्‌ यागस्य । तस्मान्न मन्त्रगतो 
भावशब्द एवञ्जातीयको विधायक इति ॥३१॥ इति मन्त्राविधायकत्वाधिकरणम्‌ ॥६॥ 
IS 

विधिसन्त्रयोरेकाथ्यंसेकशब्द्यात्‌ ॥३०॥ 

सुत्राथ:-- (विधिमन्त्रयोः) विधि = ब्राह्मण शोर मन्त्र में [भावदाब्दों का] (ऐकार्थ्यम्‌) 
एक ही प्रथं है, (एऐकशब्यात्‌) एक=समान शब्द होने से । अर्थात्‌ ब्राह्मणवचन में भावशब्द = 
क्रियाशब्द यदि विधायक हैं, तो उन्हें वैसे ही मन्त्र में भी विधायक जानना चाहिये । 

व्याख्या--विधि (= ब्राह्मणवचन) और मन्त्र में पठित भावशब्द का एक ही ग्रथ होना 
चाहिये, एकशब्द होने से । यह वही एक( =समान) शब्द व्राह्मणपठित विधान करेगा, और मन्त्र- 
गत बिधान के लिये समथ नहीं होगा, यह उत्पन्न नहीं होता है। इसलिये [मन्त्रत भावशन्द 
भी] विधायक है ॥३०।। 


अपि वा प्रयोगसामर्थ्यान्सन्त्रोऽभिधानवाचो स्यात्‌ ।।३१॥ 
सूत्राथे:-- (ग्रपि वा) 'भ्रपि’ वा शब्द पूवेपक्ष की निवृत्ति के लिये हैं । अर्थात्‌ मन्त्रगत 
भावशब्द विधायक नहीं हैं । (प्रयोगसामर्ध्यात्‌) प्रयोग में सामथ्यं होने से मन्त्र (अभिघानवाची) 
[ क्रियमाणकमं के] कहनेवाला (स्यात्‌) होता है १ 
व्याख्या- अपि का पदों से [पूर्व | पक्ष निर्वात्तत होता है। इस प्रकार का मन्त्र अभिः 
घानवचन ( =कथन करेवाला मान्न) होवे । प्रयोग में सामथ्यं होने से । [कमं सें] प्रयोग करने 
में इसका सामथ्यं है, गोदान भर गोयाग के ज्ञान कराने में, [ गोदान श्रौर गोयाग के | विधान करने में 
नहीं.) किस हेतु से ? गोदान के दक्षिणा में, और गोयाग के अनुबन्धया (बन्ध्या से क्रियमाण 
कर्मे) में विहित होने से यदि कहो कि [यह सन्त्रों का गोदान और गोयाग | कर्मान्तर होवेगा, यह 
उचित नहीं । बारबार कहने पर भी उसका हो ज्ञान कराने से। [भर्थात्‌ पुनः कथनमान से 
कर्मान्तर का विधायक नहीँ होगा, विहित कर्म का ही कथन करेगा । सन्त्र की] स्तुति के लिये 
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५२ द्वितोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--३२ ४०७ ० 
[ सन्त्रनिर्वचनाऽधिककरणम्‌ ॥७॥] - 


मन्त्रगतो भावशब्दो विधायको न, इति परीक्षितम्‌ । कोऽयं मन्त्रो नामेति? उच्यते । 
ज्ञाते मन्त्रे तद्गतो भावशब्दः कथं विचारित इति? इदमर्थतोऽधिकरणं पूवं द्रष्टव्यम्‌ । 
कर्थृल्लक्षणो मन्त्र इति ? 


तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ।।३२॥ (उ०) 


तच्चोदकेषु मन्त्राख्या । श्रभिधानस्य चोदकेष्वेवञ्जातीयकेष्वभियुक्ता उपः 
दिशन्ति-'मन्त्रानधीमहे, मन्त्रानध्यापयामः, मन्त्रा वत्तन्ते' इति । प्रायिकमिंदं लक्षणम्‌ । 
भ्रनभिधायका अपि केचिन्मन्त्रा इत्युच्यन्ते । यथा--वसन्ताय कपिञ्नलानालभते' इति । स 


कल्पना सें भी भ्रानथक्य है । क्योंकि म्रर्थवादसहित पुणवाक्य से याग के विहित होने से । इसलिये 


सन्त्रगत इस प्रकार का भावशब्द विधायक नहीं है ।।३१।। 


विवरण--मीमांसकों का यह मत है कि ब्राह्मणगत भावशब्द ही विधायक होता है, मन्त्र 
क्रियमाण कमं का स्मारक श्रथवा अनुवदन करनेवाला होता है | गोपथ ब्राह्मण (२।२।६) में भी 
कहा है--एतहे यज्ञस्य समृद्धं यद्‌ रूपसमुद्धं यत्कर्म क्रियमाणमुग्यजुर्वाभिवदति=भ्र्थात्‌ यज्ञ की यही 
रूपसंमाद्ध--पूर्णता है, जो यज्ञ में क्रियमाण कमं का ऋक्‌ भ्रोर यजुमन्त्र ग्रनुकथन करता है । यह 
सिद्धान्त प्रायिक है । मन्त्रगत शब्द भी कहीं-कहीं पर कम के विधायक होते हैं । यह हम पूर्वं 
(भाग १, पृष्ठ ९८-९९ में) चोदनालक्षणोऽर्थो घमः (१।१।२) सूत्र की विशेष व्याख्या में लिख 
चुके हें । शवरस्वामी आदि समस्त मीमांसक भी अगले सूत्र(२।१।३२) के व्याख्यान में किन्ही मन्त्र- 
गत भावशब्दों को विधायक भी मानते हैं ॥३१।। 


व्याख्या—मन्त्रगत भावशब्द विधायक नहीं है, इसको पूर्व परीक्षा की जा चुको है । वह 
मन्त्र क्या है ? कहते हैं । (शाक्षेप) मन्त्र का ज्ञान न होने पर मन्त्रगत भावशब्द पर केसे विचार 
किया ? यह प्रकृत अधिकरण र्थ की दृष्टि से पुव जानना चाहिये । किस लक्षणवाला सन्त्र है ? 
तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ॥३२॥ 
“ सून्नाथंः- (तच्चोदकेषु) भ्रभिधान चोदक--प्रेरक है जिनका, उनमें (मन्त्राख्या) मन्त्र 
संज्ञा है । [यह भट्ट कुमारिल के अनुसार सूत्राथं है । ] 
व्याख्या--इस प्रकार के भिधान के चोदकों में ग्रमियुक्‍त ( = प्रामाणिक पुरुष) उपदेश ( = 
कथन) करते हैं-/हम मन्त्रों को पढ़ते हैं, मन्त्रों को पढ़ाते हैं, मन्त्र प्रयुक्त हो रहे हैं । यह[ सूत्रकारोक्त] 
लक्षण प्रायिक है । [क्रियमाण कमं को] न कहनेवाले भी कुछ मन्त्र कहे जाते हे । जसे--वस- 


न्ताय कपिञ्जलान्‌ आालभते(=वसन्त देवता के लिये कपिञ्जल का झालभन=स्पञं करे)। पीठ 


१. यजुः २४२०॥ 
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* शय. (पृष्ठाकोटेन तत्र तत्रोपदेष्द्म, इति लक्षणमुक्तम्‌ । 


६ ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथकत्वशः । 


लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपरिचितः ॥' 
उदाहरणम्‌--भेघोऽसि^ इत्येव मादयोऽस्यन्ताः, इषे त्वा' इत्येवमादयस्त्वान्ताः, श्रायुर्दा 
धरसि' इत्याशी:, अरग्निमू डार इति स्तुतिः, सङ्घया--एको ममः इति, प्रलपितम- रक्षो ते 


TTT वत eS याय 
पीठ पर कोड़ा मार-मार करके, [अर्थात्‌ प्रत्येक का किसी ब्रव्य से स्प कर करके] उस-उसके विषय 


में उपदेश नहीँ किया जा सकता है, इसलिये [ सूत्रकार ने] लक्षण कहा है । ऋषि लोग भो पुथक- 
पृथक्‌ रूप से पदार्थों का अन्त नहीं पाते, किन्तु लक्षण से सिद्ध (=निदिष्ठ) वस्तुओं का बुद्धि- 
सान्‌ जन अन्त पा लेते हैं ।” 
विवरण--अभिघानस्य चोदकेष--इस पर भट्ट कुमारिल ने लिखा है कि सूत्रस्थ तच्चोद- 
केषु पद में 'वह अभिघान चोदक==प्रयोजक है जिनका, ऐसा बहुब्रीहिसमास है / भाष्यकार ने 
अर्थमात्र का निदर्शन कराने के लिये षष्ठी विभक्ति का निर्देश किया है । भ्भियुक्ताः- इस शब्द 
का मूल यौगिक शर्थ सब झोर से==श्रच्छे प्रकार किसी कायं में लगे हुए! मात्र है इस । प्रकार यह 
निरन्तर किसी श्रेष्ठ कर्म में लगे प्रामाणिक पुरुष भौर निन्दित पुरुष दोनों का वाचक है । प्राचीन 
वाङ्मय में ग्रभिदुजू नाम पद चोर दस्यु झादि के लिये प्रयुक्त होता है । यथा विशदा ग्रग्ने 
ग्रभियुजो विहत्य (५० ५।४।५) । इसलिये ग्राधुनिक भाषावेज्ञानिकों का अभियुक्त शब्द के 
विषय रें यह कहना कि "पहले यह श्रेष्ठ प्रामाणिक पुरुष के लिये प्रयुक्त होता था, श्रव भ्रथं की 
हीनता होकर निन्दित व्यक्ति के सिये प्रयुक्त होता है' चिन्त्य है । वसन्ताय कपिञ्पलान, 
आलभते--यह मन्त्र है, कमे का विधायक होते हुये भी यह ब्राह्मण नहीं है । यह शवरस्वामी के कथन 
से स्पष्ट है । आधुनिक अनधिगत-शास्त्रतत्त्व लोग यजुर्वेद के जिस २४ वें ग्रध्याय में यह मन्त्र आया 
है, उसे ब्राह्मणभाग मानते हैं । यह प्राचीन परम्परा के सवंथा विपरीत है । यजुर्वेद (वाजसनेय 
संहिता) में कहीं भी ब्राह्मण का संमिश्रण नहीं है । इस विषय पर हम चेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा 
के अन्तर्गत बेदसंज्ञामीमांसा निवन्ध (संस्कृत में-पृष्ठ १४५-१५ १,-हिन्दी में--पृष्ठ १६५-१७२) 
में विस्तार से लिख चके हैं । इस विषय में रुचि रखनेवाले पाठक उक्त प्रकरण श्रवश्य देखें । 
पुष्ठाकोदेन-कुमारिल ने इस का अर्थ 'पृथिवीस्य अनेक द्रव्यो में से प्रत्येक के निरीक्षण के लिये पुन:- 
पुनः पीठ को झूकाना' किया है। ऋषयोऽपि०--इस वचन को निरुक्त-व्याख्याकार दुर्गाचायं ने भी 
पृष्ठ १२ (श्रानन्दाश्रम सं०); से उद्घुत किया है। र 


व्याख्या--[वृत्तिकार उपवर्ष द्वारा वर्ाये मन्त्रों के उदाहरण--'ग्रसि' अन्तवाले मन्व-- 
मेधो5सि प्रादि, 'त्वा'शब्दान्त मन्त्र इषे त्वा भ्रादि, श्राशीमंन्त्र - ग्रायुर्दा असि स्तृतिमन्त्र-- 


अर्लि्मूर्धा, संख्यानिदशेकमन्त्र-एको मम, प्रलाप-मन्त्र-ग्रक्षी ते इन्द्र पिङ्गे दुले रिव(= है इस! 
"DD a RED क. ESSN स्य स 


१. ग्रनुपलब्धमूलम्‌ । २. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । ३. यजुः १ १॥ 
४. शां० श्रौत ४१२१० १. ऋ० ८।४४।१६॥। ६. शत» ब्रा १।५.४।१२।। 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र- ३२ ४११ 


इन्द्र पिङ्गले बुलेरिव' इति, परिवेदनम्‌--अम्बे अस्बिके" इति, प्रेष:--प्रग्नोदग्नोन* इति. 
अन्वेषणम्‌--कोषसि कतमोऽसि* इति, पृष्टम्‌--पुच्छामि त्वा' इति, ग्राख्यानम--इयं वेदिः" 
इति, अनुषङ्गः--श्रच्छिद्रेण पबित्रेण' इति, प्रयोग:--त्रेस्वयं चातुःस्वर्यञ्च, सामथ्यंम्‌--आ्रभि- 
घानम्‌ । तच्चेतद्‌ वृत्तिकारेणोदाहरणोपदेशेनाख्यातम्‌ । 

एतदपि प्रायिकमेव । असिमध्या अपिं च मन्त्रा भवन्ति--ईड्यइचासि वन्द्यश्च 
चाजिन“ इति । त्वामध्याइच--तत्त्वा यामि' इति । आशीर्त्राह्मणमपि-सोऽकामयत प्रजाः 
सृजेय" इति, स्तुतिरपि - वायुर क्षे'पष्ठा देवता" इति, प्रलापः-न चेतद्‌ विद्मो यदि ब्राह्मणा 


तुम्हारी श्रांखें कछए के समान पिज्भल = पोली हैं), परिवेदना ( =प्रज्ञातभय से दुःखी होना) 
सम्त्र - अम्बे श्रम्बिके [्रम्बालिके न मा नयति करचत ] =हे भरम्बे भ्रम्बिके अस्बालिके! मुक्त 
कोई नहीं प्राप्त कराता ) ,प्रैष ( > प्राज्ञा) -मन्त्र-्रगीत्‌ अग्नीन्‌ [ विहर | (= हे अग्नीत्‌! भ्ररिनयों 
का विहरण करो), अन्वेषण-मन्त्र -कोऽसि कतमोऽसि (=तू कोन है, कौनसा है ? ), प्रदन- 
मन्त्रपृच्छामि त्वा [परमन्तं पृथिव्याः] (= तुमसे पृथिवी के पर अन्त = अवधि को 
पूछता हु), आख्यान (=उत्तर)-भन्त्र-इयं वेदिः [परो अन्त: पृथिव्याः] (=यह वेदि 
ही पृथिवी का पर झन्त==भ्रवघि है), अनषङ्ख (=्नन्य के पीछे सम्बद्ध होनेवाला ) -मन्त्र — 
भ्रच्छिटेण पवित्रेण [इसका चित्पतिर्मा पुनातु वाक्पतिर्मा पुनातु(यजु० ४।४)के साथ सम्बन्ध 
होता है], प्रयोग-त्रेस्व्य ( --तीन स्वरों) आर चातुःस्वयं (=चार स्वरों से) [जिसका प्रयोग 
होवे, वह मन्त्र], सामथ्यं [क्रियमाण कमं को ] कहना । यह वृत्तिकार [उपवषं ]ने उदाहरणों के 
उपदेश से कहा है । 

विवरण --यहां मन्त्रों का अर्थ अभिप्रेत नहीं है, उनके स्वरूप का निदशंन ही इष्ट है। 
अतः हमने कुछ मन्त्रों के ही एकांश के सामान्य प्रथे लिखे है । त्रैस्वय चातु स्व्यं च --किन्दीं शाखा- 
झों में मन्त्रों का तीन स्वरों =उदात्त भ्रनुदात्त स्वरित भेद से प्रयोग होता है, और किन्ही में चार 
स्वरो --उदात्त अनुदात्त स्वरित गौर एकश्रुति से (द्र०-शुक्लयजुः प्रातिशाख्य टीका १।१२८ 
यजुर्वेद में तीन स्वर, किस शाखा के मन्त्रं में चातुःस्वयं होता है, यह वेदिकों से ज्ञातव्य है) । 

व्याख्या -यह[वत्तिकार का प्रदर्शन ]भो प्रायिक ही है । 'असि' पद जिन के सध्य में होता 
है, वे भी मन्त्र होते हैं-इडयश्चासि वन्द्यरच वाजिन्‌ (=हे वाजिन्‌! तुम स्तुत्य भर नमस्कर- 
णीय हो), 'त्वा' मध्यवाले मन्त्र-तत्त्दा यामि । ग्राश्ीःरूप ब्राह्मण भी होता है-सोऽकामयत 
प्रजाः सुजेय (=उसने कामना को कि सें भ्रजाझों को उत्पन्न करू), स्तुतिरूप भी ब्राहमण 
वायुरव क्षेपिष्ठा देवता (वायु हो प्त्वन्त शीघ्रकारी देवता है), प्रलापरूप ब्राह्मण न चेतद्‌ 


१. ग्रनुपलब्घमूलम्‌ । २. यजुः २३।१८। 

३. तै ० सं० ६।३।१॥ ४. यजुः ७।२९॥ ५. यजुः २३।६१।। ` 
६. यजुः २३।६२।। ७. यजुः ४।४।। ८. यजुः २६।३॥ 

६. भा ०१२४।११॥ १०. संकर्षणोपनिषद्‌ १७. ११. ते० सं० २।१।१॥ 
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Co 


४१२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


था स्मकब्राहाणाः स्मो वाः इति, परिवेदनम्‌--ये सासधुक्षन्त ते सां प्रत्यमुङ्चन्त, इति, प्रेष:-- 
शमुत: सोमूमाहर' इति, अन्वेषणम्‌ू--इह वा स इह वा" इति, प्रइनः--बेद कर्णवती सूसिम्‌" 
इति, प्रतिवचनम्‌--बिद्मो वा' इति, अनुषङ्ग:--हृवयस्याग्रे ऽवद्यस्यय जिह्वाया अय वक्षस: 
इति, प्रयोगः-त्रैस्वय्यं =चातुःस्वय्यंञ्चेति, सामर्थ्युमू--ल्‌.वेण झवद्चति द्रवेष्विति । 

« लक्षणकम्मंणि प्रयोजनं प्रसिद्धत्वान्न वक्तव्यम्‌ । लघीयसी प्रतिपत्तिलंक्षणेन । 


आक्षेपेष्वपवादेषु प्राप्त्यां लक्षणकम्मंणि। 
प्रयोजनं न वक्तव्यं यशच कृत्वा प्रवत्तंते ॥ 


आक्षेपेषु पूर्वाधिकरणस्य प्रयोजनम्‌, अपवादेषूरसर्गस्य, प्राप्त्यामुत्तरविवक्षा, 
कृत्वाचिन्तायां पूर्वाधिकरणस्य प्रयोजनम्‌ । 


SSS स स त जी म मि क 
विदुमो यदि ब्राह्मणा वा स्मो5ब्राह्मणा: स्मो वा (हम यह नहीं जानते कि हम ब्राह्मण हैं, अथवा 
झञ्राह्मण हैं), परिवेदनारूप ब्नाह्मण--ये मामघुक्षन्त ते मां प्रत्यमुञ्चन्त ( =उन्होंने मुझे धुना-- 
पीड़ित किया, और मुझे छोड़ दिया), प्रैषरूप ब्राह्मण--अमुतः सोममाहर (--३स द्युलोक 
से सोम को ला), अन्वेषणरूप ब्राह्मण--इह वा स इह वा (+-वह यहां है अथवा यहां ), प्रइन- 
रूप ब्राह्मप--वेद कणंवतीं सूर्मिम्‌(-- कानोंबाली सुमि=सच्छिद्र भूमि को जानते हो! ),उत्तररूप 
ब्राह्मण--विदुमो वा (==जानते हैं), भनुषद्धुरूप ब्राह्मण-- हृदयस्यांग्रेऽवद्यत्यथ जिह्वायी अथ 
वक्षसः (= यहां 'प्रवद्यति' का उत्तर दोनों जिह्वायाः और वक्षसः के साथ सम्बन्ध होता है), 
प्रयोग-चैस्वर्य वा चातु:स्वयं से ब्राह्मण का, सामथ्यंयुवत ब्राह्मण-सुवेणावद्यति दचनसामश्य से 
द्रव द्रव्यों में अवदान जाना जाता है । 

विवरण--मन्त्रस्वर के समान चरकों के ताह्मण में भी तस्त्रयं होता है । तथा उन्हीं चरकों 
के खाण्डिकेय ौखेयों के ब्राह्मण में चातु:स्वयं भी होता है । द्र०-- भाषिक स्वर ३।२५,२६॥ 


व्याख्या-लक्षणख्प कर्म (-=लक्षणविधान) में [लक्षणविघान के ] प्रयोजन के प्रसिद्ध 
होने से प्रयोजन नहीं कहना चाहिये । लक्षण से प्रतिपत्ति ( =ज्ञान) में लाघव होता है । 'भ्राक्षेपों 
झपवादों, प्राप्ति और लक्षणविधानकमं में प्रयोजन कहने योग्य नहीं है [क्योंकि बह स्वतः जाना 
जाता है], भौर जो कृत्वा (--किसी पक्ष को स्वीकार करके) प्रवृत्त होता है. उसमें भी प्रयोजन 
कहने योग्य नहीं है ।' ग्ाक्षेपसून्नों में पुवं धिकरण का जो प्रयोजन है, बही होता है, अपवादो 
में उत्सग का बाघ प्रयोजन होता है, प्राप्ति में उत्तर को विवक्षा प्रयोजन होता है, कृत्वाचिन्ता 


में पूर्वाधिकरण का प्रयोजन ही प्रयोजन होता है । 
१. द्र०-- मे सं० १॥४]११॥ विशेषः--१।१।२ सुत्र-भाष्य-टिप्पण्यां(भाग १, पृष्ठ १३३) 
द्रष्टव्यः। २ . भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
३. अनुपलब्धमूलम्‌ । ४. श्रनुपलब्घमूलम्‌ । ४. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
६. ्रन्‌ पलब्धमूलम्‌ । ७. ते० सं० ६।३।१०॥ ८. अनुपलब्ब्रमूलम्‌ । 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-३३ ४१३ 


अस्ति वेदे मन्त्रशब्दः, यस्यायमर्थंः परीक्षितः । अहे बुष्तिय मन्त्र मे गोपाय यमृषय- : 
सत्रयीविदा विदुः, ऋचः सामानि यजूंषिः इति ॥३२॥ इति सन्त्रनिवंचनाऽधिकरणम्‌ ॥७॥ 


[ब्राह्मणनिवेचनाधिकरणम्‌ ॥1८॥ ] 


शेषे ब्राक्मणशब्दः ॥३३॥ (उ०) 

अथ किलक्षणं ब्राह्मणम्‌ ? मन्त्रारच ब्राह्मणञ्च वेदः । तत्र मन्त्रलक्षणे उक्ते 
परिशेषसिद्धत्वाद्‌ ब्राह्मणलक्षणमवचनीयम्‌ । मन्त्रलक्षणवचनेनेव सिद्धम्‌ । यस्यतल्लक्षण 

चेद में मन्त्रशब्द प्रयुक्त है, उसी के अयं को यह परीक्षा को है। रहे बुध्निय मन्त्र द च ननर्द त ह, उत के कब के पह परीका को है। अहे बुध्निय मन्त्र में 5 
ऋचः सामानि यजूंषि ॥३२॥ 

विवरण--कृत्वाचिन्ता--द्रष्टव्य तन्त्रवातिक १।३।२७, पृष्ठ २८७ (आनन्दाश्रम )-यत्युनः 
परावृत्य भाष्यकारेण “प्थवा पुनरस्तु ज्ञाने घमं इति' प्रम्युपेत्य वादमात्रं तत्ूर्वोक्तदोषपरिहार- 
सामथ्येप्रदश नाथ कु्वाचिन्तान्यायेनोक्तम्‌ । ==अर्थात्‌ भाष्यकार पतञ्जलि ने लोटकर 'श्रथवा शब्द 
के ज्ञान में घर्म है' ऐसा स्वीकार करके कथनमात्र उस पूर्वोक्त दोष के परिहार-सामर्थ्य के प्रदर्शन के 
लिये टुखाचिन्तान्याय से उपस्थापित किया है ।।३२॥ 


दोषे ब्राह्मणशब्दः ॥३२॥ 


सूत्राथः-- (दोषे) मन्त्र से बचे हुए भाग” में (ब्राह्मणशब्दः) ब्राह्मण शब्द का व्यवहार 
जानना चाहिये । 

विश्लेषः सूत्रकार जैमिनि ने झाम्नायस्य करियाथंत्वात्‌ (२१।१ ) सूत्र में यज्ञादि कमे के 
लिये प्रयुक्त ग्रन्थ के लिये झाम्नाय शब्द का व्यवहार किया है । “ग्राम्नाय' का लक्षण कौशिकसूत्र 
१॥३ में ्राम्नायः पुनमंन्त्राइच ब्राह्मणानि च (=मन्त्र झौर ब्राह्मण आम्नाय है) किया है। 
इस प्रकार मन्त्र का लक्षण (२।१।३२) कर देने पर झाम्नाय का जो शेष भाग रहता है वह ब्राह्मण 
कहाता है । यह सूत्रकार का तात्पयं है । 


व्याख्या--ब्राह्मण किस लक्षणवाला है? मन्त्र भोर ब्राह्मण वेद है । वहां मन्त्र के लक्षण 
के कह देने पर परिशेष से सिद्ध( = बचे हुए ग्रन्य के सिये) ब्राह्मण का लक्षण कहने योग्य नहीं है । 
सन्त्र-लक्षण-कथन से हो [ब्राह्मण का लक्षण] सिद्ध है। जिसका यह ( --सन्त्रविषयक) लक्षण नहीं हैं, 
__ 3 ७ ४ ४8 25:33: a पा जित ््स्स्स्स्स्याफ्त्या 

१. तै० ब्रा० १२।१॥ = 

२. द्र०-मन्त्रन्राह्मणयोर्वेदनामघेयम्‌ । ग्राप० श्रौत परिभाषा । एतत्सूत्रविषये विश्ञेषविचारो- 
ऽस्मदीयायां 'वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसायाम्‌' वेदसंज्ञामीमांसास्ये निबन्धे (पृष्ठ १४३-१४५)द्रष्टव्य; ॥ 
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४१४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


“न भन्‌ति, तद्‌ ब्राह्मणमिति परिशेषसिद्ध ब्राह्मणम्‌ । वृत्तिकारस्तु शिष्यहितार्थ प्रपञ्चित- 


बान--इतिकरणबहुलम्‌; इत्याहोपनिबद्धम्‌; आख्यायिकास्वरूपम्‌ । हेतुः- शूर्पेण जुहोति 
तेन ह्यम्नं क्रियते' इति । निर्वचनम्‌ - तद्‌ दघ्नो दधित्वम्‌' । निन्दा - उपबीता वा एतस्याग्नयः' । 
प्रशंसा--वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता, इति । संशयः- होतव्यं गाहुंपत्ये न होतब्यम्‌ इति । विधिः 
यजमानसम्मितोुम्बरी भवति' । परकृतिः माषानेव मह्य पचत" इति । पुराकल्पः 
उल्मुकहे स्म पूर्व समाजग्मुः इति । व्यवधारणकल्पना - यावतोऽश्वान्‌, प्रतिगृह्लीयाद्‌' इति । 

“हेतुनिवंचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः । 

परक्रिया पुराकल्पो व्यवघारणकल्पना ॥ 

उपमान” दशेते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु । 

एतद्वै सवंवेदेष॒ नियतं विषिलक्षणम्‌” ॥* 


SL 5 न MS आ ्णिजिनिस्दि 
चह ब्राह्मण हैं, ऐसा परिशेष से सिद्ध ब्राह्मण [ जाना जाता ] है । तो भी वृत्तिकार=उपवषं ने शिष्यों 


के हित के लिये [ब्राह्मण के लक्षणों को ] विस्तार से कहा है-इतिकरण बहुल ( = जिसमें 'इति' 
झब्द का बहुतायत से निर्देश है वह) ब्राह्मण होता है; 'इत्याह” (--८सा कहा) से युक्त ब्राह्मण 
होता है; आाख्यायिका (=कथा)रूप ब्राह्मण होता है । हेतुरूप ब्राह्मण -शूर्पेण जुहोति तेन 
ह्यन्नं क्रियते (= सूप से होम करता है, क्योंकि उससे हो अन्न साफ किया जाता है )। निवंचन ( = 
ग्रथं बताना)-तद्‌ दध्नो दधित्वम्‌ (= बही दही का वहोगन है) निन्दा -उपवीता वा एतस्याग्नयः 
(= इसको प्रग्नियां निर्वाय हो गई )। प्रझांसा-वायुरव कषे पिष्ठा देवता (--वायु ही अत्यन्त शीत्र- 
कारी देवता है) । संशय-होतव्यं गाहुंपत्ये न होतव्यम्‌ ( =गाहंपत्यःग्रहिनध्में होम करना 
चाहिये वा नहीं) । विधि-यजमानसम्मितौदुम्बरी भवति (=यजमान के बराबर ऊँची 
प्रोदुम्बरी होती है) । परकृति-माषानेव मह्ंशपचत (=मेरे लिये माष=उड़द ही पकाश्रो) । 
पुराकल्प-उल्मुकंह्‌ स्म पूर्व समाजग्मुः (=उल्मुरों -- गारौं के साथ ही पूजन प्राप्त हुए थे = 
झाये ये)। व्यवधारणकल्पना (--निइचय करना) यावतोऽश्वान्‌ प्रतिगृह्‌ णीयात्‌ (= 
जितने भ्रइवों का प्रतिग्रह करे=दान लेवे) । 

“हेतु, निवंचन, निन्दा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकल्प, व्यवघारणकल्पना, और 


उप मान ये ब्राह्मण की दद्य विधियां (=ब्राह्मण-भेद) हैं। यही सब वेदों में विधि ( =न्नाह्मण) 


के नियत लक्षण है ।'. ivr Co 0. 00 वे 
१. शूर्पण जुहोति तेन ह्यशनं क्रियते । शत० २।५।२।२३॥ 
२. तं० सं० २।५।३॥ . ३. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
४. ते० सं० २।१।१॥। ४ ५. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
६. द ०--यजमानेन सम्मितौदम्बरी भवति । ते० सं० ६।२।१०॥ 
“७. माषान्मे पचत । शत० १।१।१।१०॥ ८. अनु पलब्घमूलम्‌ । 
९. ते सं० २।३।१२॥ १०. “उपमा च! इति शुद्धः पाठ ऊहनीयः । 


११. द्र०--किड्चिद्भेदेन ब्रह्माण्डपुराणे १।३३।४७-४८॥ तत्र द्वितीयइलोकृस्योत् राघंस्य 
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हितोयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--३३ ४१५ 


विवरण- मन्त्राइच ब्राह्मणं च वेद:--यह श्रौतसूत्र आदि याज्ञिक ग्रन्थों की पारिभाषिक 

संज्ञा है । कृष्ण यजुर्वेद के सभी श्रोतसूत्रों में उपलब्ध मन्‍्त्रब्नाह्मणयोवेंदनामधेयम्‌- वचन परि- 

भाषा-प्रकरण मे पढ़ा है । अतः इस वेदसंज्ञा का क्षेत्र याज्ञिक ग्रन्थों तक ही सीमित है, जसे 

पाणिनि की गुण और वृद्धि संज्ञा का क्षेत्र उसके शास्त्र तक ही सीमित है । मीमांसाशास्त्र भी याज्ञिक 

विधियों की मीमांसा करता है, ग्रतः यहां भी मन्त्र-ब्राह्मण की वेदसंज्ञा चरिताथं हो सकती है। 
परन्तु सूत्रकार जेमिनि ने झपने ग्रन्थ में मन्त्र और ब्राह्मण की वेदसंज्ञा के स्थान पर १।२।१ में 
झास्ताय संज्ञा का प्रयोग किया हं-झाम्नायस्य क्रियायेत्दात्‌ = आम्नाय मन्त्र औौर ब्राह्मण क क्रियार्थ 

होने से । मीमांसा में प्रयुक्त 'वेद' शब्द पर विशेष विचार हम पूवं (माग ३, पृष्ठ १०२-११४) 
विस्तार से कर चुके है। इतिकरणबहुलम्‌-यथा-इषे त्वोजे त्वेति वृष्ट तदाह(शत० १।७।१।२, 
इत्याहोपनिबद्धम--शतं हिमा इत्याह शत वा हेमन्तान्‌ इन्बीषोयेति वे तदाह (ते० सं० 
१।५।८) । श्राख्यायिकास्वरूपम्‌ देवासुरा वा संयत्ता ासन्‌ (बहुत्र पठित) । ग्रोदुम्बरी-- 

सोमयाग में सदोमण्डप में गूलर के वृक्ष का बना एक स्तम्भ मध्य में गाडा जाता है । उसका 
स्पर्शं करके उद्गाता सामगान करता है--्रोदुम्बरीं स्पृष्ट्वोंद्गायेत्‌ (१।३।३ के भाष्य में 
उद्घृत) । परकृति झोर पुराकल्प - ये अर्थवाद के ही भेद हैं-स्तुतिनिन्दापरकृतिःपुराकल्प 
इत्यथवादः (न्यायसू २।१।६४) । इस सूत्र के व्याख्यान में परकृति और पुराकल्प का लक्षण 
भाष्यकार वात्स्यायन ने इस प्रकार किया है-- अन्यकत्‌ क व्याहत (= खण्डन की गई) विधि का 
वाद परक्केति, और ऐतिहचसमाचरित”विघि का वाद पुराकल्प कहाता है ।' भट्ट कुमारिल ने 'एक- 
पुरुषकतुक उपाख्यान परकृति, और बहुकत्‌ क उपाख्यान पुराकल्प होता है' ऐसा कहा है । एक- 
कतृ क उपाख्यान तदु ह स्माहापि बकु र्वाष्णों माषान्‌ मे पचत न वा एतेषां हविग॒ हन्तीति 
(शत १।१।१।१०) =वकुः वाष्णं ने [उपवास के विषय में] कहा--मेरे लिये उड़द पकाग्रो, क्यों 
कि इन की हवि देवता ग्रहण नहीं करते । बहुकतूंक उपाख्यान--उल्मुकंहे स्म पुव समाजग्मः 
(भाष्योक्त ,उद्धरण) । यहां बहुत जनों के उल्मुक के साथ श्राने का निर्देश है । यदि सूक्ष्म दृष्टि 
से देखा जाये, तो दोनों (वात्स्यायन, भट्ट कुमारिल) के लक्षणों में तात्त्विक भेद नहीं है। 
वात्स्यायनोक्त लक्षणं में उदाहृत वचन में चारकाध्वयंबः बहुवचन का निर्देश चरकाध्वयु = 
वैशंपायन के आदरार्थ है । हेतुनिवचनम्‌-ये इलोक भाष्यकार ने किसी प्राचीन ग्रन्थ से उद्धत किये 


` हुँ । कुछ पाठभेद से ये लोक ब्रह्माण्डपुराण १।३३।४७-४८ में भी मिलते हैं । (द्र०--पुराणगत 


वेदविषयक सामग्री का समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ ६७) । उपमानं दज्ञैते--यहां उपमा च दशैते 
शुद्ध पठे होना चाहिये । विधयो ब्राह्मणस्य तु--यहां विधि शब्द विधा प्रकार के सिये प्रयुक्त है। 
नियतं विधिलक्षणम--यहां विधि से ब्राह्मण का ग्रहण है । 

भाष्यकार-उदघ॒त इलोकों में ब्राह्मण के जो दश भेद दर्शाये हैं, उसी प्रकार का वर्णन वायु- 
पुराण झ० ५६ इलोक १३२-१३६ तक मिलता है। पाठकों के परिज्ञान के लिये हम उन्हे नीचे 
उद्घृत करते है-- 


"लक्षणं ब्राह्मणस्येतत्‌ विहितं सवंशाखिनाम्‌' इत्येवं पाठो दृश्यते । इभे ब्राह्मणस्य दश विधयो वायुः 


पुराणे (अ० ५, ब्लोक १३३-१३९) विस्तरेण व्याख्याताः । 
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“ ४१६ सोमांसा-शाबर-भाष्ये 


* एतदपि प्रायिकम्‌ । इतिकरणबहुलो मन्त्रोऽपि करिचित्‌-इति वा इति मे मनच'। ५ 
इत्याहोपेनिबद्धषच- भगं भक्षीत्याह' । आख्यायिकास्वरूपञ्च--तुग्रो ह भृज्य॒म्‌' इति। 
हेतुः--इन्दवो वामुशन्ति हि । निर्वचनम्‌ तस्मादापो न्‌ स्थ न इति । निन्दा-भोघमन्तं 
बिन्वते प्रचेता: इति । प्रशंसा--श्रग्निमू दा” इति । संशयः--श्रधः स्विदसीदुपरि स्विदासीत्‌ 
इति । विधिः पृणीयादिन्नाधमानायः इति । परक्ृति:--सहस्लमयुता ददत्‌" । पुराकल्पः 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा" इति ।।३३॥। इति ब्राह्मणनिवंचनाधिकरणम्‌ ॥८॥ 


०००२००००००० ० ०००००० ००० ००० ००० °= लक्षणं 'न्रह्मणञ्चेतद्‌ विहितं सर्वशाखिनाम्‌ ॥१३२॥ 
हेतुहिते स्मृतो घातोयेन्निहन्युदितं परेः । श्लथवार्थपरिसमाप्ते हिनोतेगंतिकमंणः ॥१३३॥ 
तथा निवचनं ब्रू याद्‌ वाक्यार्थस्यावघारणम्‌ । निन्दा तामाहुराचार्या यद्दोषान्निन्द्यते वचः ॥१३४॥ 
रपुर्बाच्छंपतेर्घातोः प्रशंसा गुणवत्तया । इदं त्विदमिद नेदमित्यनिश्चित्य संशयः ॥१३५॥ 
इदमेव विधातव्यमित्ययं वि धिरुच्यते । ग््यस्यान्यस्य चोक्तत्वात्‌ बुधाः परकृतिः स्मृताः ॥१३६॥ 
यो ह्यत्यन्ततरोक्तशच पुराकल्पः स उच्यते । पुरा विक्रान्तवाचित्वात्‌ पुराकल्पस्य कल्पना ॥।१३७॥ 
मन्त्रब्राह्मणकल्पस्तु निगमैः शद्धविस्तरेः । भ्रग्निश्चित्य कृतामाहुवर्यवधारणप्रकल्पना ॥१३५॥ 
यथा हीदं तथा तह इदं वापि तथेव तत्‌ । इत्येष ह्य पदेशो"ऽयं दशमो ब्राह्मणस्य तु ॥१३९॥ 


व्याख्या--यह भी प्रायिक हैं । इतिकरणबहुल «भी कोई मन्त्र है--इति वा इति मे 
मन: (ऐसा निश्‍चय से इस प्रकार का मेरा मन है) । इत्याहोपनिबदध मन्त्र-भगं भक्षीत्याह 
(=भग का सेवन करो, ऐसा कहा) । थाख्यायिकास्वरूप मन्त्र--तुय्रो ह भुज्युम्‌ । हेतुरूप 
मन्त्र-इन्दवो वामुशन्ति हि। निवंचनरूप मन्त्र-तस्मादापो नु स्थः न^निन्दारूप मन्त्र-मो घमन्तं 
विन्दते श्रप्रचेताः (=वह मूख व्यर्थं श्रन्न को प्राप्त करता है) । प्रशंसारूप सन्त्र--अ्रग्निमूर्धा 
(==प्नग्नि द्युलोक का मूर्धा है) । संशयरूप मन्त्र -श्रधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ (=नीचे 
या या ऊपर था) । विधिरूप मन्त्र-पृणीयान्नाघमानाय (= याचना करनेवाले को तृप्त 
करे) । परकृतिरूप मन्त्र--सहत्रमय॒ता ददत्‌ (== दस सहन्त दिये) । पुराकल्परूप मन्त्र यज्ञेन 
यज्ञमयजन्त देवा: (==देवों ने यज्ञ से यज्ञ का यजन किया) ।।३३॥ 


विवरण-_आरुपायिकास्वरूपम्‌ -इसका मन्त्र में किसी कहानी का “निर्देश बताने में तात्पयं 
नहीं है, भ्रपितु कहानी के ढंग पर अश्विनी देवता के गुणों का वा कार्यों का निर्देश किया है। वेद 


१. ऋ० १०।११३।१॥ २. ऋ० ७४१।२॥ 
३. ऋ० १॥११६॥३॥ अत्र भाष्यपाठे “उग्रो ह भज्यम्‌? इत्यपपाठः । ४. ऋ० १।२।४॥ 
५. ते० सं० ५।६।१॥। मुद्रिते भाष्ये “तस्मादापो न्‌’ इत्यपपाठः । 


“ ६. ऋ० १०।११७।६॥। ७. ऋ० ८।४४।१६॥। 
द. ऋ० १०।१२६।५॥ ९. ऋ० १०।११७।५॥ 
१०. ऋ० ८।२१।१८॥। - . ११. ऋ० १०।६०।१६॥। 


१२. ब्राह्मणस्ये त्यर्थः । द्र०--इलोक १३९ ॥ १३. उपदेश उपमारूप इति शेषः | 
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५३ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--३४ ४१७ 
[ऊहाद्यमन्त्रताऽधिकरणम्‌ ॥९॥ ] नळ 
ञहृप्रवरनामधेयेषु संशय:--मन्त्रा उत नेति ? अभिघायकत्वान्मन्त्रा;, इति प्राप्ते 
ब्रूमः र 
अनास्नातेष्वमन्त्रत्वम्‌, आम्नातेषु हि विभागः ॥३४॥ (उ०) 


के प्राचीन स्कन्द स्वामी श्रादि व्याख्याकारों ने तो साक्षात्‌ भ्रदिव-सूक्‍्तो में कथाओं का ही निर्देश 
किया है । परन्तु इन आख्यानस्वरूप मन्त्रों में झाधिदेविक घटनाश्रों का आख्योनरूप से केसे वर्णन 
किया गया है, इसका ज्ञान कराने के लिये हम ऋ० १।११७।१६ का एक मन्त्र उपस्थित करते 
हैं । मन्त्र का पूर्वार्घ है--"भ्रजोहवीदश्विना वात्तका वामास्नो यत्सीममुञ्चतं वृकस्य ॥ इसका स्कन्द 
स्वामी ने अर्थ किया है--'हे अश्‍्विनौ ! भेड़िये के मुख में गई भर्थात्‌ खाई जा रही वत्तिका= 
चिड़िया ने तुम दोनों को बुलाया | तुमने वृक = भेड़िये के मुख से उसको छुड़ाया ।' परन्तु इसी मन्त्र 
का निरुक्तकार यास्क ने इस प्रकार व्याख्यान किया है--श्राह्नयदुषा श्रश्विनो झादित्येन प्रस्ता, 
तामदिवनी प्रमुमञ्चतुः। इत्याख्यानम्‌ (निरुक्त ५।२१)। अर्थात्‌--'हे भ्रर्विनो! वत्तिका=उषा, जो 
आदित्य से ग्रस्त थी, ने तुम्हें बुलाया। उसको श्रवि देवताओं ने वृक =ध्रादित्य के मुख से छड़ाया, 
यह आख्यान है । इससे स्पष्ट है कि वेद में जो ग्राख्यानस्वरूप मन्त्र हैं, उनमें कोई कहानी वा 
इतिहास निर्दिष्ट नहीं है। भ्रपितु भाख्यान वा इतिहास के रूप में भ्राधिदेविक जगत्‌ के पदार्थो के 
गुण कमे का ही वर्णन किया है। इसी प्रकार परकृति और पुराकल्प के विषय में भी जानना 
चाहिये । ग्राख्यान इतिहास परकृति पुराकल्प के रूप में किसी तत्त्व का निर्देश करना मन्त्रों की 
भिन्न-भिन्न विघामात्र है ॥३३॥ 


व्याख्या- अह प्रवर और नामधेय में संशय है--ये मन्त्र हैं वा नहीं ? इनके भी प्रभि- 
घायक (=क्तियमाण कम के स्मारक) होने से ये सन्त्र हैं, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

बिवरण-- ऊह का स्वरूप पूर्व ऊहः (१२५२) सूत्र के सूत्रार्थ के नीचे पृष्ठ २०६-२१० 
पर दर्शाया जा चुका है । प्रवर के विषय में भी पूव (१२३१३) के व्याख्यान में पृष्ठ १५८ पर लिख 
चके हैं । प्रवरोच्चारण के समय पअ्रपने-अपने प्रवरों का प्रयोग किया जाता है । यथा--भारद्वाज 
गोत्र का यजमान होगा, तो वह 'अझग्निर्देवो देव्यो होतां देवान्‌ यक्षद्‌ विद्वादिचकित्वान्‌ मनुष्वद्‌ 
भरतवत्‌' न्त्र के अन्त में पढ़ेगा--अ्रद्धिरस्वद्‌ बुहस्पतिवत्‌ भरद्वाजवृत्‌ । नामधेय का निदश-होता 
का वरण करते समय मन्त्र बोला जाता है--ब्राह्मणवद्‌ आरा च वक्षद ब्राह्मणा यज्ञस्य प्रावितारोऽमुको 
होता मानुषः । इसमें 'झम॒क' के स्थान में होता का नाम जगन्नायशर्मा भ्रादि बोला जाता है । इसी 
प्रकार का नामघेय यहां अभिप्रत है । 


अनाम्नातेष्वसन्त्रत्वम्‌, झाम्नातेषु हि विभाग: ॥३४॥ 


£] 


सुत्राथंः- (भ्रनाम्तातेषु) जो पठित नहीं हैं उनमें (आमन्त्रत्वम्‌) मन्त्रत्व नहीं हे । 


(प्रास्तातेषु) अठितों में (हि) ही (विभागः) सन्त्र ओर ब्राह्मण का विभाग है । 
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~ 


ग ~ डॅश मीमांसा-शाबर-भाष्ये ` 
> अनाम्नातेषु मन्त्रत्वं न स्यादभिधायकेष्वपि। नाभिधायकत्वं मन्त्रत्वे हेतुः । 
कि तहि? श्रभियुक्तप्रयोगः । ये अभियुक्तैरमन्त्रा नोच्यन्ते, न ते मन्त्राः। न .चवमादयो 
मन्त्रसमाम्नाये सन्ति । तस्माद्‌ अमन्त्राः । प्रयोजनम्‌- मन्त्रे भ्रष्टे यत्‌ ध्रायर्ित्तम्‌, 
झमन्त्रेषु तन्न ॥३४॥ इस्पूहादममन्त्रताऽधिकरणम्‌ ॥ & ॥ 


[ ऋग्लक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥ १०1] 


'ऋहचः' इत्यस्ति वेदे--अहे बुध्निय मन्त्र मे गोपाय यमुषयस्त्रयीविदा विदुः । ऋचो यजूंषि 
सामानि' इति । कर्थृल्लक्षणिका ऋचः ? 


तेषामृग्यत्राथवशेन पादव्यवस्था ॥३४॥ (उ०) 

ee विवत ० 
व्याख्या--श्रपठितों (--ऊह प्रवर झोर नामघेयों) में ्रभिघायकत्व होने पर भी मन्त्रत्व 

न होवे । अभिधायकत्वमात्र मन्त्रत्व में हेतु नहीं है । तो क्या हे ? श्रभियकत (प्रामाणिक) 
पुरुषों का प्रयोग । जिनको प्रामाणिक पुरुष मन्त्र नहीं कहते, थे मन्त्र नहीं हैं । इस प्रकार के (= 
ऊह्‌ प्रवर नामधेययुक्त ) मन्त्र-समाम्नाय= संहिता में [पठित] नहीं हें । इसलिये ये मन्त्र नहीं 
हुँ । इस विचार का प्रयोजन है- मन्त्र के भ्रष्ट (--स्वर वर्ण श्रादि से भ्रष्ट प्रयोग) होने पर जो 
प्रायदिचत्त कहा है, बह [इन ऊह प्रवर घौर नामघेयरूप] भ्रमनत्रो में नहीं किया जाता है ॥३४॥ 
विवरण-- भ्रष्टे यत प्रायश्चित्तम्‌, श्रमन्त्रेष तन्न--सिद्धान्तपक्ष में ऊहादि के ्रमन्त्र होने से 


मन्त्रश्ने ष में उक्त प्रायश्चित नहीं करना पड़ता है, परन्तु अविज्ञात प्रायदिचित्त किया जाता है । पूर्वपक्ष 
==ऊहादि को मन्त्र मानने पर मन्त्रश्रे ष होने का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा ।।३४॥। 


व्याख्या-बेद में “ऋच:' ऐसा पद हैं- अहे बुध्निय मन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रयो- 
विदा विदुः। ऋचो यजूँषि सामानि (--हे प्रहिसनोय बुध्निय मूलभूत ग्रावसथ्यसंज्ञक अग्ने ! 
मेरे मन्त्र की रक्षा कर, जिस सन्त्र को त्रयीविदः= तीनों वेदों के जाननेवाले ऋषि लोग जानते 
हैं | मन्त्र हैं-- ऋचाएं यजुः श्रोर साम) । [इस मन्त्र में पठित] ऋचाएं किस लक्षणवाली हैं ? 


तेषामृग्यत्रार्शवञ्ञेन पादव्यवस्था ॥३५॥ 


TTC oo 
१. ते० ब्रा० १।२।१।२६॥। हम 3 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र-३५ ४१९ 


यत्र पादङृता व्यवस्था, स मन्त्र ऋगनासा । यथा--भ्रग्तिमीळे ' इति । एवञ्जात्ञीय-" 
कैषु मन्त्रेषु अभियुक्ता उपदिशन्ति--ऋचोऽधीमहे, ऋचोऽध्यापयामः, ऋचो वत्तन्ते! 
इति । यद्यर्थवशेनेत्युच्यते, यत्र वृत्तवशेन, तत्र न प्राप्नो ति ग्निः पुर्षे भितं घिभ इति । 
अतो' न अर्थवशेनेति वृत्तादिवशब्यावृतत्यर्थम्‌ । कि तहि ? अनुवाद एष प्रदर्शनार्थ:' । 
श्रवस्यं चैतदेवं विज्ञेयम्‌ । वृत्तादिनिवृत्त्यथं सति वाक्यं भिद्येत । तस्माद्‌ यत्र पादकृता 
व्यवस्था, सा ऋगिति ॥३५॥ इत्पृग्लक्षणाधिकरणम्‌ ॥ १० ॥ 


व्याझ्या-जिसमें पादों की व्यवस्था होवे, वह मन्त्र ऋक नामवाला होता है । जैसे 
भ्रग्निमीळ [पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ ॥] इति । इस प्रकार के 
[पादबद्ध] मन्त्रों सें अभियुक्त पुरुष कथन करते हैं--'ऋषतो5धीमहे ( --ऋचामों को पढ़ते हँ), 
ऋचोऽध्यापयामः (--ऋचाओों को पढ़ते [हैं), ऋचो {वतंन्ते (+-ऋचाएं बोली जा रहो है) 
इत्यादि । यदि अर्थवशेन(=्रथं के अनुरोध से) [पादव्यवस्था] कहते हैं, तो जहां [पाद 
व्यवस्था शर्थ के अनुरोध से न होकर] छन्द के झनुरोघ से होवे, वहां [यह ऋक्‌ का लक्षण प्राप्त 
नहीं होता है, यया--अग्तिः पूर्वेभिऋ षिभिः । इसलिये [सूत्र में पठित] 'अर्थवदोन' पद 
छन्द शादि के श्रनुरोध की निवृत्ति के लिये नहीं है । तो किस लिए है ? यह [पादव्यवस्या के] 
प्रदशन के लिये झनुवादरूप है।यह इस प्रकार भव्य जानना चाहिये । [अ्रथंवशेन पद के] 
छन्द झादि की निवृत्ति के लिये होने पर वाक्यभेद होगा | इसलिये जहां पादकुत व्यवस्था है, वह 
ऋक है ॥३५॥ 


१. ऋ० १।१।१॥ २. ऋ० १।१।२॥ ३. “यतः इति मुद्रितः पाठोऽसम्बद्ध इव ॥ 

४. एतेन भाष्यकारः सून्रसंगृहीतम्‌ 'भ्रथंवशेन' पदं निरथंकमाह । परन्त्वेतत्‌ शौनक- 
कात्यायनायुक्तछन्दोलक्षणान्या्चित्य तथा मन्यतेः । शयौनककास्यायनाद्यक्तछन्दोलक्षणानुसारं न 
स्ववचोविरोघ एवोपजायते, प्रपि तु परस्परमुभयो! पादविभागे वेमत्ये स्वरशास्त्र विरोघोऽप्युपपद्यते । 
स्ववचोविरोधो यथा-शोनकेन 'अनुदात्तं तु पादादौ नोवजं विद्यते पदम्‌? (क्रक्प्राति० १७।२७ ) 
इत्युकत्वा नव स्थानेषु क्रियामन्त्रितपदानां पादादावनुदात्तत्वं स्वीकृतम्‌ (क्रक्ग्राति० १७२९-२६) | 
शोनककात्यायनयोः पादविमागे वेमत्यस्य प्राचर्यान्नात्रोदाहियन्ते । स्वरशास्त्रविरोघः-_पाणिनिना 
स्पष्टमुक्तम्‌--पदात्‌ पराणि श्रामन्त्रितानि तिङम्तपदानि चानुदात्तानि भवन्ति नुदात्तं सवम- 
पादादौ, भ्रामरित्रतस्य च, तिङङतिङः (भ्ष्ठा० ५।१।१८,१६,२८) । उक्तदोषाण्यपाकतु' भगवता 
पतञ्जलिना निंदानसून्ने नियतपादाक्षराणामभिक्रमणसंक्रमणयोये विशेषनियमा उक्ता: » तानादुत्य 
न क्वचित्‌ स्वरशास्त्रविरोध उपपद्यते । न चापि सूत्रकारस्य जेमिनेत्रट र्लक्षणं दुषयितु' शक्यते । 
अष्टाक्षरपाद: दश्ञाक्षरमभिक्रामति इति निदानसूत्रस्थनियमेन- अरिनः पूर्व भिन षिभिरोड्य: 
इत्यत्र प्रथमपादस्य विच्छेदे इते अवान्तराथंपरिसमाप्तिरञ्जसोपपद्यते । एवं च सति नूतनेरत 
इत्यत्र ईड्यः इत्यस्यानुषङ्गात्‌ अत्राप्यवान्तराथ उपपद्यते । न चान्यः कर्चिद्‌ दोष आपद्यते ॥ भ्रयं 
विषयोऽस्माभिः, वेदिकछन्दोमीमांसा ग्रन्थस्याष्टादशाघ्याये विस्तरेण मीमांसितः, सुधी मिस्तत्रेव 
द्रष्टव्यः । (द्र०--पृष्ठ २४३-२५४, प्र सं०) । 
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४२० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


विवरण--पादव्यवस्या--श्रग्निसीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नघातमम्‌ ॥ 
यहां झग्निमीळ पुरोहितम्‌ (==पुरोहित अग्नि की स्तुति करता हूं), यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ (=यज्ञ 
के देव और ऋत्विक्‌ अग्नि की स्तुति करता हूं), होतार रत्नघातमम्‌ (रत्नों के धारण करनेवाले 
यज्ञ के होता अग्नि की स्तुति करता हूं) । इस मन्त्र में पूर्वपाद में श्रुत ईळ क्रिया का उत्तर पादों 
में भ्रनुषङ्ग होने से तीनों विभागों के अवान्तर अर्थ उपपन्न होते हैं इसी अर्थ के अनुरोध से ८-८ 
अक्षरों के तीन पादवाला यह ऋङ्‌ मन्त्र होता है । यद्य्थेवशेन इत्युच्यते--इस अगले प्रकरण मे 
भाष्यकार सूत्र में उक्त झर्थबश्ञेन पद पर दोषारोपण करते हैं कि झर्थवशन पद का निर्देश करने से 
जहां भर्थानुरोघ से पादव्यवस्था उपपन्न नहीं होती, वहां यह ऋक्लक्षण व्याप्त नही होगा । 
यथा--श्रिनः पूर्वे भिनऋहं षिभिः इन आठ अक्षरों के प्रथम पाद में किसी क्रिया का निर्देश न होने से 
ग्रथं उपपन्न नहीं होता है । यहां गायत्री छन्द के भ्रनुरोघ से शठ म्रक्षरवाला पाद जानना चाहिये । 
वस्तुत: भाष्यकार का यह कथन छन्दःशास्त्र के विशिष्ट लक्षणों के ग्रौर वेदिक पदभ्रयोगशली 
के यथावत्‌ न जानने के कारण है। हम इन दोनों कारणों का क्रमशः निर्देश करते दै-- 


छन्दःशास्त्र के विशिष्ट लक्षणों का श्रज्ञान--सम्मवत: शाबर स्वामी ने उक्त दोष ऋकप्रातिन 
शाख्य भ्रौर ऋकसर्वानुक्रमणी में निदिष्ट सामान्य छन्दोलक्षणों को ध्यान में रखकर ही दर्शाया है। 
क्योंकि इन ग्रन्थों में गर्थे के अनुरोध से पादाक्षरों के बढ़ाने रौर घटाने का नियम उल्लिखित नहीं 
है। पतञ्जलि ने निदानसुत्र के अन्तर्गत छन्दोविचिति के ग्रार्‌म्भ में अष्टाक्षर एकादशाक्षर द्वादशा- 
क्षर पादों में भ्रक्षर-संख्या के घटाने-बढ़ाने के नियम विस्तार से सोदाहरण दिये हैं (द्र ०--प्रपा० १)। 
गायत्री छन्द के भ्रष्टाक्षर-पाद के सम्बन्ध में लिखा हे-- 


ग्रष्टाक्षर आापञ्चाक्षरतायाः प्रतिक्रामति । भ्राचतुरक्षरताया इत्येके । श्रादशाक्षरताया श्रभि- 
क्रामति । प्र्थात्‌--प्रष्टाक्षर पाद पांच अक्षरों, तक, किन्ही के मत में चार अक्षरों तक संकुचित 
होता है, भौर दश अक्षर तक बढ़ता है। 

इन नियमों के ग्रनुसार अग्नि: पूर्वेभिऋ षिभिरीड्यो नूतनेरुत । स देवां एह वक्षति (ऋ० 
१।१।२) ऋचा का अष्टाक्षर प्रथम पाद दश अक्षर पर्यन्त बढ़कर ग्निः पुर्वे भित्र घिभिरीडच 
बनता है, और दुसरा पाद नूतनेरत पञ्चाक्षर का होता है । 'ईड्यः को पूर्वं चरण में सम्मिलित 
कर देने पर पुवंपाद का अवान्तर अथं उपपन्न हो जाता है । इस प्रकार शबर स्वामी-निदिष्ट मन्त्र 
में भी ्रथंवश पादव्यवस्था सम्यक प्रकार उपपन्न हो जाती है। भ्रतः सूत्रकार का अ्रथंवद्ेन पद 
रखना सर्वथा निर्दोष और युक्तियुक्त है । निदानसूत्रोक्त .पादाक्षरों की न्यूनता वा वृद्धिवाले 
नियमों का निर्देश अथवश पादव्यवस्था मानने के लिये ही किया गया है । 


इतना ही नहीं, यदि ऋक्प्रातिशाख्य और ऋक्सर्वानुक्रमणी के लक्षणों को ही प्रमाण माचा 
जाये, तो स्ववचनविरोध, परस्परविरोध शोर शास्त्रान्तर से विरोध भी भ्राता है। यथा-- 
स्ववर्चनविरोध--शौनक ने ऋकप्रातिशास्य १७।२७ में कहा है-श्रनुदात्त॑ तु पादादौ नोवज 
विद्यते पदम्‌ --ग्रर्थात पाद के भ्रारम्भ में 'उ! को छोड़कर कोई झनुदात्त पद नहीं है । पुनः भागे 
(ऋष्ष!ग्राति० १७२९-३६) तक अनेक क्रियापदों भोर सम्बोधनपदों को पादादि में अनुदात्त कहा 
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द्वितीयाध्यायें प्रथमपादे सुत्र-३५ ४२१ 


है । परस्पर-विरोध--शोनक और कात्यायन के लक्षणों में परस्पर विरोध प्रचुरता से उपलब्ध होता, डर 
है। शास्त्रान्तर-विरोध--स्वरक्षासत्र का नियम है कि पाद के प्रारम्भ में कोई क्रियापक्ष ओर 
आमन्त्रित अनुदात्त नहीं होता है--भनुवात्तं सवंमपादादौ, थामन्त्रितस्य च, तिङङतिङः (अष्टा० 

८।१।१८,१६,२०) । शोनक और कात्यायन के अनुसार पादव्यवस्था मानने पर अनेक मन्त्रों में 

पाद के झारम्भ में अनुदात्त क्रियापद आर भ्रामन्त्रित पद आते हैं । ग्रतः ऋक्प्रातिशाख्य प्रौर 

ऋकसर्वानुक्रमणी के दूषित छन्दोलक्षणों के. झाधार पर शबर स्वामी का सूत्रकार जैमिति के लक्षण 

में दोष दर्शाना सर्वथा चिन्त्य है | इस, विषय की हमने वेदिक छन्दोमीमांसा के १८वें भ्रध्याय में 

विस्तार से मीमांसा की है (द्र०--पृष्ठ २४३-२५४ प्र० संश) । 


यहां यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि यदि गग्निः पूर्वे भिऋ षिभिः इतने को ही एक 
पाद माने, भौर ईड्यो नूतनेझत को दूसरा, तब भी द्र्थंवश पादव्यवस्था में कोई दोष नहीं होता 
है । जैसे ते० ब्रा० के पुरुषमेध में पठित ब्रह्मे ब्राह्मणमालभते क्षत्राय राजन्यम्‌ (३।४।१-१६ ) 
आदि में प्रथम वाक्य में पठित झालभते क्रिया का प्रनुषङ्ग होकर वाक्यार्थ उपपन्न होता है, उसी 
प्रकार माध्यस्दिन-संहिता अ० ३०।५-२२ तथा काण्व सं० ३३1५-२२ तक पठित वाक्यों के प्रथम 
वाक्य में आलभते का निर्देश न होकर २२वीं कण्डिका के झर्थेतानष्टौ विरूपानालभते वाक्य में पठित 
झालभते क्रिया का पूर्ववाक्यों के साथ सम्वन्ध होकर प्रतिवाक्य अर्थ पूर्ण होता है' । वेसे ही द्वितीय 
चरण में पठित ईंडभ: पद का पूवं चरण के साथ सम्बन्ध होकर भी पुव भिऋ षिभिरग्निरीड्ः, 
उत नूतनेरपि ऋषिभिरीडधः अर्थ यथावत्‌ उपपन्न हो जाता है । इस प्रकार द्वितीयचरणस्य ईडः 
पद का पूर्वंचरण के साथ सम्वन्ध होने पर सूत्रकार का झर्थवहोन पादव्यवस्था कहना सवंथा युक्‍त 
है । भाष्यकार शबर स्वामी का सूत्र में दोषप्रदशंन किसी भी दृष्टि से उपपन्न नहीं होता । इत्यलमति- 
पल्लवितेन । 
कुतुहुल-वृत्तिकार द्वारा 'ग्र्थवशेन' पद फी उपपत्ति -- कुतुहुलवृत्तिकार ने भाष्यकार द्वारा 
सूत्रपद 'झर्थवशेन' की अनुपयुक्ता को स्वीकार न करते हुए उसकी इस प्रकार सार्थकता दर्शाई 
है--'अग्निमीक पुरोहितं, यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नघातमम्‌, भ्र्निः पुर्व भित षिभिः' इतना 
अंश ४ अष्टाक्षरपादात्मक चतुष्पाद अनुष्टुप्‌ क्यों न माना जाये? “रत्नघातमम्‌' पर्यन्त त्रिपदा 
गायत्री ही क्यों माना जाये ? इसकी व्यवस्था के लिये झर्थवशञेन पादव्यवस्था--भर्थ के अनुरोध से 
पादव्यवस्था ३ पाद, ४ पाद वा ५ पाद (पञ्चपदा पङ्क्ति) की व्यवस्था होती है । भ्रर्थात्‌ 
जितने,पादों में एक अर्थ पूण हो जाता है, उतना अंश एक ऋक माना जाता है । रत्तघातमम्‌ पर 
रथ पूर्ण हो जाता है । अतः यहीं तक एक ऋक है । झरितः ूर्वेभि षिभिः यह चरण पुवं के साथ 
सम्वन्ध नहीं होता, अतः वृत्तिकार ने ऋक्‌ का लक्षण किया है-- दिशिष्टेकार्थ्रतिपादकत्वे सति 
पादबद्धमन्त्रत्वमूचो लक्षणम्‌ । अर्थात्‌ एक विशिष्ट प्रथं का प्रतिपादक होते हुए जो पादव्यवस्था 


युक्‍त, मरत है। बहु कक कहाता ह १1; सा 1 कना डा है। बि 
१. द्र०--काण्व संहिता प्रानन्दवोध व्याख्या-- ब्रह्मणे देवताये ब्राह्मण पशुमालभते, क्षत्राय _ 
देवतायै राजन्यं पशुमालभते*“*** (३३1५) । * 
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४२२ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
[ सामलक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥११॥ ] 


गीतिषु सामाख्या ॥३६॥ (उ०) 
अथ साम्नः कि लक्षणम्‌ ? विशिष्टा काचिद्‌ गीतिः सामेत्युच्यते । प्रगीते हि मन्त्र- 
वाक्ये सामशब्दमभियुक्ता उपदिशन्ति-*सामान्यधीमहि, सामान्यध्यापयामः, सामानि 
वर्तन्ते’ इति । अभियुक्तोपदेशश्च नः प्रमाणम्‌ । यथा- अम्ल दधि, मधुरो गुड इति । 
गीतिविशिष्टे तावन्मन्त्रे गीतिशब्दः । गीतिसम्बन्धान्मन्त्रे सम्प्रत्यय इत्यवगन्तव्यम्‌ ॥३६॥ 
इति सामलक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥ ११॥ 


अनुवाद एष प्रदर्श नाथ:--इसका तात्पयं यह है कि पादव्यवस्था को जानने के जो नियम 
हैं, उनमें से एक श्रथंवद् को अनुवादरूप से उपलक्षणार्थं प्रदर्शित किया है । भिद्यते वाक्यम्‌-- 
शवरस्वामी का वाक्यभेद दोष दर्शाना भी चिन्त्य है । यदि र्थवशेन पद को वृत्तादिवशेन न पाद- 
व्यवस्था (वृत्तादि के अनुरोध से पादव्यवस्था नहीं होती है) इस प्रथं को कहने के लिये प्रयुक्त 
करें, तो उक्त दोष होगा । सूत्रकार ने तो झरथवशेन पद का प्रयोग विधिरूप से किया है, निषेध- 
रूप से नहीं । अतः वाक्यभेद दोष उपपन्न ही नहीं होता है । 


विधोष--ऋक्‌ का भी यजुष्ट्व--ते० ब्रा” १।३।६(२९) का पाठ है--वायुर्वा त्वा मनुर्वा 
त्वेत्याह "`¬ यजुषा युनक्ति व्यावृत्तये । इसमें बायुर्वा त्वा “ऋक-मन्त्र को ही यजुः कहा है । इस 
पर भट्टभास्कर लिखता है--'यजुबंदपठितत्वात्‌ ऋगेव यजुसुच्यते ।' धर्थात्‌ वायुर्वा त्वा ऋक्‌ 
का यजुर्वेद में पाठ होने से इसे यजुः कहा है । द्र०-भट्टमास्कर भाष्य, भाग १, पृष्ठ १५५ ॥३५॥ 


गीतिषु सामाख्या ॥३६॥ 

सुन्नाथं:--(गीतिष ) गीति=गान-सहचरित मन्त्रों में (सामाख्या) साम संज्ञा होती है । 

व्यास्या-साम का क्या लक्षण है? कोई विशिष्ट गीति (= गान) साम कही जाती है । प्रगीत 
सन्त्रवाक्य में ही अभियुक्तजन सामशब्द का प्रयोग करते है-'सामो को पढ़ते हैं, सामों को पढ़ाते हैं, 
सामों का उच्चारण हो रहा है ।' ग्रभियुक्‍त पुरुषों का उपदेश हमारे लिये प्रमाण है । जसे--अम्लं 
दघि (=दही खट्टा है), मधुरो गुडः (= गुड़ मघुर हैं) [वचन प्रमाण होते हैं | । [सूत्र में] 
गीतिविशिष्ट मन्त्र सें गीतिदब्द का प्रयोग हुआ है । गीति के सम्बन्ध से मन्त्र के विषय में प्रतीति 
होती है, ऐसा जानना चाहिये ।।३६।। 

_ विवरण--गान शब्दों के झाश्रय पर होता है ॥ ग्रतः गान और गेय श्रक्षरों का परस्पर 

शाक्षयःभ्राश्रयीभाव होता है । इसी सम्बन्ध से सूत्रकार ने गीतिविशिष्ट मन्त्र के लिये गीतिशब्द 
'क्रा भाक्त प्रयोग किया है ॥३३॥ 
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द्वितोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--३८ पक - 
[यजुलंक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥१२॥ ] . £ 
शेषे यजुःशब्दः ॥३७॥ (उ०) 


अथ यजुषः कि लक्षणमिति ? 'यजुषो लक्षणं न वक्तव्यम्‌ । ऋग्लक्षणसामलक्षणाः 
भ्यामेव यजुविज्ञास्यते वैपरीत्येनः॥ या न गीतिनं च पादबद्धं, तत्‌ प्ररिलष्टपठितं 
यजुरिति ॥३७॥ इति यजुलंक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥१२॥ 


[निगदानां यजुष्ट्चाऽधिकरणम्‌ ॥१३॥ ] 
अथ निगदो नाम कि यजूंषि, उत यजुषोऽन्य इति ? 


निगदो वा चतुर्थः .स्याद्वर्मविशेषात्‌ ॥३८॥ (पू०) 


निगदा न यजूंषि । कुतः ? धम्मविशेषात्‌ । उच्चेऋ चा क्रियते, उच्चः साम्ना, 
उपांशु यजुषा, उच्चेनिगदेन' । इत्येष घम्म विशेष: । उच्चै निगदेनेत्यनूद्यते, यदि यजुषो निगदत्वं 


शेषे यजुःदाब्द: ॥३७॥ 


सुत्राथः--(शेषे) ऋक्‌ और सामसज्ञक मन्त्रों से शेष मन्त्रों में (यजुःशब्दः) यजुः शब्द 
शब्द का व्यवहार होता है । 


व्याख्या- यजः. का लक्षण क्या है? यज॒: का लक्षण नहीं कहना चाहिये ॥ ऋक्‌ गर 
साम के लक्षणों से ही विपरोतभाव से यजु: जान लिया जायेगा । जो न गानरूप है भोर न पादबद्ध, 
वह प्रदिलष्ट (मिला हुआ) पठित मन्त्र यजः है ॥२७॥ 


. व्याख्या--निगद नामवाला मन्त्र क्या यजुः है, थ्रयवा यजुः से भिन्न है ? 
निगदो वा चतुर्थः स्याद्‌ धर्म विधोषात्‌ ॥३८॥ 


सुत्राथः-- (वा) 'वा” शब्द यजुःसंज्ञा की निवृत्ति के लिये है। (निगदः) निगद मन्त्र 
(चतुर्थः) चौथा [पूर्वोक्त तीनों से भिन्न] होवे, (घमंविशेषात्‌) धर्मे के विशेष होने से । 


व्याख्या-निगद यजुःसंज्ञक नहीं हैं। किस कारणं से? धभविशेष होने से। उच्चे- 


ऋचा क्रियते, उच्चैः साम्ना, उपांशु यजुषा, उच्चेनिगदेन (=ऋचा से उच्च: स्वर से 
प्रयोग होता है, साम से उच्चः स्वर से, यज से उपांश (नीचेः)स्वर से, और निगद से उच्चः स्वर 


से) । यह [निगद का उच्च: ] घमंविशेष है । उच्चेनिगदेन यह धनुवाद होवे, यदि यज: का 


. 'उच्चेनिगंदेन' इत्यंशं परित्यज्यावदिष्टपाठः मै० सं० ३।६।५; ४।८।७ इत्यादिषु 
स्थलेषूपल म्यते ।“उच्चैनिगदेन इत्यंशो न क्वचिदस्माभिरुपलब्धः । 
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2 ४२४ मोमांसा-्ाबर-भाष्ये 


स्याद्‌, न च तस्योच्चैस्त्वं धर्मो दृश्येत । दृश्यते तु । तस्माच्चतुर्थं मन्त्रजातं निगदो 
नाम ॥३८॥ 
व्यपदेशाच्च ॥३६॥ (पू०) 


व्यपदेशोऽपि भवति--यजूँषि वर्तन्ते न निगदाः; निगदा वत्तंन्ते न यजूंषीति । 
तस्मादपि मन्त्रान्तरम्‌ ॥३९॥ 


यजू षि वा तद्रूपत्वात्‌ ॥४०॥ (उ०) 


यजूंष्येव वा निगदाः । कुतः? तद्रूपत्वात्‌ । तदेवैषां रूपं, यद्‌ यजुषां प्रदिलिष्टपाठः। 
ऋक्सामलक्षणविलक्षणता च ॥४०॥ 


one 
निगदत्व होवे, झर उस [निगद] का उच्चेस्त्व घमं न देखा जाये । [ यतः निगद का उच्चैस्त्व 
घम] देखा जाता हैं 1 इसलिये निगद चोथे प्रकार का मन्त्र है॥ ३८ 
विवरण- भाष्य में उद्धृत वचन यथातथरूप में हमें कहीं उपलब्ध नहीं हुआ । उच्चे” 
{नगदेन ग्रंश को छोड़कर शेष पाठ बहुत्र मिलता है। यथा--मं० सं ० ३।६।५; ४।८।७।॥ 
उपांशु यजुषा--उपांशु का श्रभिप्राय है--उतने प्रयत्न से बोलना, जिसे समीपस्थित व्यक्ति भी 
यथावत्‌ न सुन सके । हरदत्त ने ग्राप० श्रौत परिभाषा के उपांशु यजुषां (१।८) सूत्र की व्याख्या 
में लिखा है--प्रशब्दम्‌ झमनः प्रयोग उपाशु-ताल्वादिव्यापारे प्रत्यक्षेऽपि यत्न शब्दो न शूयते । 
न च मनोव्यापारमात्रं तदुपांदिवत्युच्यते । अर्थात्‌ तालु जिह्वा आदि का प्रयोग होने पर भी शब्द का 
सुनाई न पड़ना, और मनोव्यापारमात्र==मानमिक उच्चारणमात्र न होना उपांशु कहाता है 11३८॥ 


व्यपदेशाच्च ॥३९॥ 

ुत्राचंः (व्यपदेशात्‌) [ यजुः झौर निगद शब्दों के पृथकरूप से लोक में ] व्यवहार होने 
से (च) भो निगद यजुप्नों से भिन्न हैं । 

व्याख्या- [लोक में] कथन (--व्यवहार) भी होता हैँ-'यजुः पढ़े जा रहे हैं निगद 
नहीँ; "निगदं पढ़े जा रहे हैं यजु: नहीं ।' इस व्यबहार. से भी निगद यज॒झों से भिन्न मन्त्र 
हैं ॥३९॥ 0 1 > 
* व यजूंषि वा तद्रूपत्वात्‌ ॥४०॥ 

सुत्रार्थः (यजूंषि) जुः (वा) ही निगद हैं, (तद्रूपत्वातू) यजुओं के समान प्रश्लिष्ट 
=गद्यरूप होने से । | है 

व्याख्या- निगद यजु ही हैं । किस हेतु से ? तद्रूप (--यजु रूप) होने से । इन निगदों 
का वही रूप है, जो पजुझो का प्रदिलष्ट पाठ हे । झौर ऋक्‌ तया साम के लक्षण से विलक्षण 
होना ॥४०॥ ७ ; 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५४ द्वितो याध्याये प्रथमपादे सुत्र -४२ ४२५ ” 


® 
० 


बचनाद्धमविशेषः ॥४१॥ (उ०) १ 
वचनात्‌ प्रत्यायनसामर्थ्यात्‌ । अस्ति हि पुरुषान्तरप्रत्यायनसामर्थ्यं केषाञ्चिद्‌ 
यजुषाम्‌ ।।४१॥ 
अर्थाच्च ॥४२॥ (उ०) 
अस्ति च ते पुरुषान्तरः प्रत्यायितैः प्रयोजनम्‌ । नोपांशुच्चाय्यंमाणाः पुरुषान्तरं 
प्रत्याययेयुः । तस्माद्‌ धर्म्मविशेषोऽर्थवान्‌ । यानि च यजूँषि उच्चेरुच्चार्य्यन्ते, ते निगदाः। 
कुतः ? निशब्दः प्रकर्षस्य वक्ता । यथा प्रकर्षण रक्तं नितरां रक्तमित्युच्यते । गदतिगंद- 


नार्थः पाठवचनः। एष एव हि प्रकर्षः, यदुच्चैस्त्वावच्छिन्नत्वम्‌ । ननु वाचनिको गुणो 


वचनाद मंबिशेषः ॥४१॥ 


ूननार्थः - (वचनात्‌) उच्चेनिगदेन वचन-सामथ्यं से निगदों का (घमं विशेषः) उच्चेस्त्व 
धर्म विशेष है । 

व्यार्या--वचन से भ्रर्थात्‌ बोधन-सामथ्य से [निगदों का घमविज्ञेष हैं] । किन्ही यज्नों 
का पुरुषान्तर ( --झन्य पुरुष) को [कार्ये का] ज्ञान करना सामर्थ्य है । [ अर्थात्‌ जिन यजुओं का 
उच्चारण ग्न्य पुरष को कार्य का ज्ञान कराने के लिये किया जाता है, उन्हे पुरुषाम्तर-प्रत्यायन- 
सामध्य से उच्च: बोला जाता है] ॥४१॥ 


बिवरण--पुरुषान्तरप्रत्यायनसामश्यं केषाञ्चिद्‌ यजुषाम्‌--इस नियम से जो-जो भी 
यजुसंज्ञक मन्त्र अन्य पुरुष को कायं का बोध करणे के लिये बोले जाते हैं, उन्हें उच्चे: बोला जाता 
है। वे हैं--प्राश्नावण प्रत्याश्रावण प्रवरनिर्देश संवाद संप्रेष के मन्त्र । द्र०--शभाप० श्रौत 
परिभाषासूत्र--उपांशु यजुबे देनास्यत्राऽभुतप्नत्याश्रृतप्रवरसंवादसंप्रेषश्च ( १६० ) । उच्चेः उच्चार्य. 
माण इन मन्त्रों को ही 'निगद' कहते हैं । द्र०- शाबरभाष्य २।१।४२।।४१। 


गर्थाच्च ॥४२॥ 


सूत्रार्थः [ निगद-मन्त्रों का पुरुषान्तरों को बोध कराना रूप] (भर्थात्‌) प्रयोजन होने से 
(च) भी [निगद-मन्त्रों का उच्चेस्ट्व घमंविशेष है] । 


व्याख्या- उन [निगद-मन्त्रों से] बोघ कराये गये पुरुषान्तरों से प्रयोजत भी हैं। उपांशु 
उच्चारण किये गये [निगद-मन्त्र] पुरुषान्तर को [कायं का] बोध नहीं करायंगे । इसलिये 
[ निगदों का उच्चेस्त्व ] घमंविश्ञेष सप्रयोजन हैं । जो यजुः उच्चेः बोले जाते हैं, वे निगद होते हैं । 
किस हेतु से? निश्षब्द प्रकर्ष (--झाधिक्य) का वाचक हैं। जसे अधिळ रंगावस्त्र 'नितरां रक्त कहा 
जाता है । 'गद' घातु बोलने भ्रथंवाली पाठवचन है । [पाठ का ] प्रकुष(=झाधिक्य) यही हैं, जो 
उसका उच्चंस्त्व से युक्त होना है । (आक्षेप) यजुगरों का उपांशुत्व वाचनिक (--वचन से कहा 


sf 
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यजुष'मुपांशुत्वम्‌ । नेति जूम: । गुणो नाम स भवति, यः स्वकार्य्यं कुवंतामुपकारे वत्तेते । 
न च परसम्बोधनार्थानां यजुषामुपांशुत्वं साहाय्ये वर्त्तते । तद्धि स्वकम्मं क्रियाविघातं 
करोति । तेन पुरुषान्तरसम्बोधनार्थमुच्चैस्त्वं गुणः । इतरार्थं तु वचनं भविष्यति । 
इतराणि यानि यजूंषि न परसम्बोधनार्थानि, तेषूपांशुत्वं निवेक्ष्यते ॥४२॥ 


गुणाथों व्यपदेशः ।।४३॥ (उ०) 
श्रथ यदुक्तम्‌ व्यपदेशः इति, स चेकत्वेऽपि गुणतो भवति । यथा-इतो ब्राह्मणा 
भोज्यन्ताम्‌, इतः परिन्राजका इति । एवमुच्चेस्त्वेन गुणेन तान्येव यजूँषि व्यपदिद्यन्ते-- 
निगदा इति ॥४३॥ 
सर्वेपामिति चेत्‌ ।' ४४ (आ०) 
यदि य उच्चेगंद्यते स निगदः, ऋगपि निगदः प्राप्नोति ॥४४।। 


गया) गुण है । (समाधान) नहीं ! गुण बह होता हैं, जो स्वकायं को करते हुग्रों के उपकार में 
वर्तमान होता है=उपकारक होता है। दुसरे को संबोधन (:= बोधन) प्रयोजनवाले यजुग्रों का 
उपांशुत्व साहाय्य में वतमान नहीं होता है= सहायकारी नहीं होता है । बह [ उपांशुत्व | तो अपने 
कायं (=पर-संबोघनक्रिया) का विघात करता है= उपांशु उच्चारण से पर-संबोधन नहीं हो 
सकता । इसलिये [निगवों का] पुरुषान्तर-संबोघन प्रयोजन के लिये उच्चेस्त्व गुण है । इतर 
(=जो परपुरुष के सम्बोधन के लिये नहीं हैं, उन यजुओं) के लिये [उपांशु यजूपा ] बचन हो 
जायेगा । श्रन्थ जो यजुः परसम्बोघन के लिये नहीं हैं, उनमें उपांशु धमं निविष्ड ( = संबद्ध) 
होगा॥४२॥ १ 
गुणार्थो व्यपदेशः ॥४३।। 

सुत्राथेः-- [ गुणा्थंः] गुणवोघन के लिये [विशिष्ट यजुभ्रों का निगद ऐसा ] (व्यपदेशः) 
कथन होता है 1 

व्याख्या-ग्रौर जो कहा है-[निगद ऐसा विशिष्ट] कथन होता है, वह एक (= 
यज॒ष्ट्व सामान्य) होंने पर भी [उच्चेस्त्ब] गुण से होता है । जंसे--[एक ही स्थानविशेष में] 
इधर ब्राह्मणों को भोजन कराशो, इधर संम्यासियों को । इसी प्रकार उच्चस्त्व गुण से वे ही यजु 
'निगद' कहे जाते हैं ।।४३॥ 

सर्वेषामिति चेत्‌ ॥४४॥ 
„ सूत्राथः_ [उच्चंस्त्व गुण से] (सर्वेषाम्‌ चेत्‌) सभी उच्चेस्वर से बोले जानेवाले मन्त्रो 

का निगद नाम यदि होवे तो । 

व्याख्या- यदि यह कहो कि जो उच्चं: बोला जाये वह निगद होता है, तब तो ऋक्‌ भी 
निगद है, ऐसा प्राप्त होता है ।।४४। 5 । 
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न ऋग्व्यपदेशात्‌ ॥४५॥ (उ०) ४ 


न ऋचो निगदा व्यपदिद्यन्ते । याज्या वे निगदा:,' ऋचेव यजन्ति, इति पृथक्त्व- 
निमित्ता हि व्यपदेशा भवन्ति । उच्यते, व्यपदेशो लिङ्गम्‌, प्राप्तिरुच्यतामिति । 


भ्रपादबद्धे गदतिर्वतंते । अपादबद्धो हि गद्य इत्युच्यते ॥४५॥ इति निगदानां यजुष्ट्बाऽ- 
घिकरणम्‌ ॥१३।। 


[ एकवाक्यत्वलक्षणाऽधिकरणम्‌, ग्र्थेकत्वाऽधिकरणं वा ॥१४॥ ] 
अर्थैकत्वादेकं वाक्यं साकाङ्क्षं चेद्विभागे स्यात्‌ ॥४६॥ (उ०) 


न ऋष्व्यपदेशात्‌ ॥४५॥ 
सुत्राथ:-- [ऋक्‌ निगद] (न) नहीं हैं, (ऋग्व्यपदेशात्‌) 'ऋक्‌” ऐसा पृथक कथन होने 
से । [श्रर्थात निगद से ऋक्‌ का पृथक्‌ कथन होने से] । 
व्याख्या-- ऋचाएं निगद नहीं कही जाती हैं । अयाज्या वै निगदाः (--निगद याज्या 
नहीं हैं), ऋचेव यजन्ति( --क्रचाझों से हो यजन करते हैं), इस पृथक्‌ निमित्तवाले व्यपदेश 
होते हैं । (आक्षेप) व्यपदेश [ऋक्‌ के निगद न होने में] लिङ्ग है, प्रसिद्धि कहो । (समाधान) 
गद धातु भ्रपादबद्ध पाठ में प्रयुक्त होती है । श्रपादबद्ध पाठ ही गद्य कहाता है ॥४५॥ 


झर्थेकर्वादेक वाक्यं साकाङ्क्षं चेद्‌ विभागे स्यात्‌ ॥४६॥ 

सुत्राथे:--इस सूत्र का दो प्रकार से भ्रथ किया जाता है-- 

१--(अर्थेकत्वात्‌) एक प्रयोजनवाला होने से [पदसमुदाय] (एकं वाक्यं स्यात्‌) एक 
वाक्य=एक वचन=एक यजुः होवे, (विभागे साकाङ्क्षं चेत्‌) यदि वह विभाग=किसी पद के 
पृथक करने से साकाङ्क्ष हो जाता हो । 

२-- (अर्थेकत्वात्‌) एक प्रयोजनवाला होने से (एकं वाक्यम्‌) एक वाक्य=वचन होवे | 
(साकार्ईश्षं चेत्‌) यदि परस्पर साकाइक्ष होवे, तो (विभागे) विभाग करने पर (एक वाक्य-- 
एक वचन होवे । 

विश्ेष--यजुशों के प्रश्लिष्ट (=परस्पर संयुक्त) होने से कितने पदसमुदाय से एक कर्म 
किया जाये, भ्रर्थात्‌ एक यजुः माना जाये, इसके समाघान के लिये भगवान्‌ जेमिति ने यह सूत्र रचा 
है । इसमें बाक्ष्यम्‌ पद से यह वाक्य का लक्षण सूत्रकार ने दशार्या है, ऐसी भूल नहीं करनी चाहिये । 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । २. अनुपलब्चमूलम्‌ । 
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« अथ प्रबिलष्टपठितेषु यजुःषु कथमवगम्येत-इयदेकं यजुरिति? यावता पदसमूहे- 
नेज्यते, तावान्‌ पदसमूह एकं यजुः । कियता चेज्यते?यावता क्रियाया उपकारः प्रकाश्यते । 
तावद्‌ वक्तव्यत्वाद्‌ वाक्यमित्युच्यते । तेनाभिधीयते--भ्र्थेकत्वादेकं वाक्यमिति । एत- 

स्माच्चेत्‌ कारणादेकवाक्यता भवति, तस्मादेकार्थः पदसमूहो वाक्यम्‌ । यदि च विभज्य- 


सूत्र में झथ शब्द प्रयोजन भ्र्थवाला है, और वाक्य शब्द वचन (==जो बोला जाये ) अर्थवाला। 
यह सूत्र के दोनों अर्थो में समान है । 


प्रथम सुत्राथं जहां सूत्रपद के निकट है, वहां वह कात्यायन श्रौत के तेषां वाकयं निराका- 
इक्षम्‌ (१।३।२) से भी अनुमोदित है (द्र०--सूत्र की व्याख्या) | शबरस्वामी ने भाष्य के 
प्रारम्भ में यही व्याख्या की है । प्रथम सूत्राथ को इस प्रकार समझना चाहिये विभज्यमान- 
साकाङ्क्षत्वे सति अर्थेकत्वादेकं वाक्यम्‌ =विभज्यमान होते हुए साकाङ्क्ष होने पर एक अर्थ होने 
से एक वाक्य होता है। 

द्वितीय .सुत्राथं का स्पष्टीकरण इस प्रकार जानना चाहिये--एक प्रयोजनवाला (= 
जितने से एक कमं किया जाये वह ) पदसमूह एक वाक्य=एक वचन = एक यजुः है । और यदि 
कहीं पर साकाङ्क्षता होवे-यथा-- स्योनं ते सदनं करोमि घृतस्य धारया सुझेवं कल्पयामि । तस्मिन्‌ 
सीदाऽमृते प्रतिष्ठ ब्रीहोणां मेषः सुमनस्यमानः (ते० ब्रा० ३।७।५) । यहां पूर्वार्थ उत्तराघं परस्पर 
साकाङ्क्ष हैं, यह तस्मिन्‌ पद से जाना जाता है । ऐसे स्थात्तों में क्या दोनों भागों को एक वाक्य- 
एक यजु: माने, भ्रथवा भिन्न-भिन्न प्रयोजन होने से दो वाक्य=दो यजुः स्वीकार करें ।,श्रतः सूत्रकार 
ने कहा है-साकाङ्क्ष होने पर विभागे करने पर एकं वाकयं स्यात्‌ एकवाक्य एक यजुः होवे । 
्र्थात्‌ साकांक्ष होने पर विभाग करके उन्हें पृथक्‌-पृथक प्रयोजन के लिये पृथक-पृथक वाक्य= 
यजुः स्वीकार करना चाहिये । 


यह सुत्राथं श्रापस्तम्ब (प्रश्‍न २, खं० १०, सूत्र ६; तथा ख० ११, सू० २ ) तथा मानव श्रौत 
(१।१९, २२) के भ्रनुसार है । भाष्यकार ने भी इस सुत्र के भाष्य के उत्तराघं में लगभग ऐसी ही 
व्याख्या की है । जेमिनीय सुत्र की अपेक्षा श्रौतसूत्रों में एक यजुः के परिमाण का ज्ञान कराने के 
लिये 'सीघासा उपाय बताया है । उनका कहना है कि प्रतीक-निर्देश से यजुः मन्त्र का आदि 
जानना चाहिये, भ्रोर उत्तर प्रतीक-निर्देश से पूर्व यजु का अन्त जानना चाहिये-आदिप्रदिष्डा मन्त्राः, 
उत्तरस्यादिना पुवंस्याबसानं विद्यात्‌ (आप० श्रौत परिभाषा २।३,४) । 


व्याख्या- भ्रच्छा तो प्रश्लिष्ट (=मिले हुए) पठित यजुझों में यह कैसे जाना जाये कि 
यह एक यजुः है, प्रथांत इतना पदसमूह एक यजुः है ? जितने पदसमू ह से यजन (= यज्ञीय कमें) 
किया जाता हे, उतना पदसमूह एक यजुः है । कितने [पदसनूह | से यजन किया जाता है ? 


जितने [पदसमूह] से क्रिया का उपकार (=क्रियसाण कर्म का कथन वा स्मरण) प्रकाशितः ` 


होता है । उतना [पदसमूह] कहने योग्य .होने से वादय कहा जाता है । इस लिये कहते हैं - थं 
(प्रयोजन) के एकत्व से एक वादय होता है । इस कारण से यदि एकवाक्यता होतो है, अतः 
एकार्थ (=एक प्रयोजनवाला) पदसमूह व्यय होता है। और यदि वह विभज्यमान (+-दुकड़े 
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मानं साकाङ्क्षं पदं भवति । किमुदाहरणम्‌ ? देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे' इति । ननु पदं ¦ 
पदमत्रैकार्थम्‌ । सत्यम्‌, न तु तद्विभागे साकाङ्क्षम्‌ । न तह्यर्थेकत्वमुपपद्चते, बहुत्वात्‌ 
पदार्थानाम्‌ । पदसमुदायस्य च पृथगर्थो नास्ति,इत्युक्तम्‌* । भेदः संसर्गो वा वाक्यार्थः, इति 
यद्यच्यते, तथाप्येकार्थता न स्यात्‌ । वहुपदे भेदानां संस॒र्गाणां च बहुत्वात्‌ । एकप्रयोजन- 
त्वादुपपन्नम्‌ । यथा तावद्‌--वेवस्य त्वा इति निर्वापभ्रकाशनम्‌ । तस्य विशिष्टस्य 
वाचक एतावान्‌ पदसमूहः, तद्‌ वाक्यम्‌ । 
SS SRS SM मममम्न्न्स्स 
किया हुभ्रा) पद साकाङ्क्ष होता है । क्या उदाहरण है ? देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे [5दिवनो- 
बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्ट निवंपामि ] । {शराक्षेप ) यहां (==भरृत मन्त्र में) एक- 
एक पद एक प्रयोजनवाला है । (समाधान) यह सत्य हैं, परन्तु प्रत्येक ग्रलग-झ्ललग पद उस-उस 
पद के विभाग करने पर साकाङक्ष नहीं है। ऐसा मानने पर एकार्थत्व उपपन्न नहीं होता है, 
पदार्थों के बहुत होने से श्रौर पदसमुदाय का [पदों से] पृथक्‌ अर्थ नहीं है यह हम कह चके हैं 
(द्०--१।१।२५ सुन्रभाष्य) । यदि भेद वा संसगं दाकयाथं है, ऐसा कहते हो, तो भी 
एकार्थेता नहीं होगी । बहुत पदों में भेदों वा संसयोँ के बहुत होने से । [एकार्थता ] एक प्र योजन से 
उपपन्न होती हे । जैसे कि--देवस्य त्वा मन्त्र में [हवि के] निर्वाप का प्रकाशन करना । उस 
विशिष्ट शर्ण का वाचक जो इतना पदसमूह हे, वह वाक्य है । 


विवरण--अर्थेकत्वात--'ग्रथे' शब्द प्रयोजनवाची है । ्०-मीमांसा भाष्य २।२।२७-- 
“र्थं इति प्रयोजनमभिघीयते । यावन्ति पदान्येकप्रयोजनमभिनिवंतयर्ति तावन्त्येकं वाक्यम्‌ ॥ 
यदि च विभज्यमानं साकाङ क्षं पदं भवति- तुलना करो--तेषां वाक्यं निराकाङ कम्‌ (कात्या० 
श्रौत १।३।२) । पृथगर्थो नास्तीत्युषतम्‌- द्र०--मीमांसा भाष्य १।१।२५--च अनपेक्ष्य पदार्यान्‌ 
पाथंगर्थ्येन वाबयसर्थाग्तरप्रसिद्धम्‌ । कुतः ? प्रमाणाभावात्‌ (भाग १, पृष्ठ ८२) । देवस्य त्वेति 
यहाँ पूर्व व्याख्या में उद्घुत पूरा मन्त्र देखना चाहिये । उससे स्पष्ट हो जायेगा कि सम्पूर्ण पदों का 
हृविनिर्वाप के प्रकाशन में तात्पयं है। निर्वापप्रकाशनम्‌ - प्रत्येक याग की पुरोडाश चरु आदि हवियों 
की सिद्धि के लिये हविर्घांन शकट (जिसमें हवि भरी हुई है) के वारये पहिये पर दाहिने पैर से चढ़कर, 
अथवा अग्निहोत्रहवणी में रखे घान से प्रत्येक भ्राहुति के लिये चार-चार मुट्ठी ब्रीहि वा यव को 
क्रमशः पवित्रसंज्ञक दो कुशा रखी अग्निहोत्रहवणी वा शूप में ग्रहण करना हविनिर्वाप कहाता है । इस 
निर्वाप के प्रथम तीन मुद्दी हवि देवस्य त्वा सबितुः मन्त्र से ग्रहण किया जाता है । प्रत्येक मुट्ठी के 
ग्रहण के समय देवस्य त्वा मन्त्र बोला जाता है, परन्तु चौथी मुट्ठी 'विना मन्त्र के ग्रहण की जाती 
है, (द्०-आप० श्रौत १।१०।४-११) । 
Sr 0460 कि > > MT 
१. तै० सं० १।१।४॥ तथा चास्य समग्र: पाठ:--देवस्य स्वा सवितुः भरसवेऽश्विनो बाहुभ्यां 
-पृष्णो. हस्ताम्यामरतये जुष्ट निवंपामि । 
२. द्र०--मीमांसा भाष्य १।१।२४५। ३. ते ० सं० १।१।४.। 
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४३० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


९ नन्वत्र देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे निवंपामि इत्येकं वाक्यम्‌, अशिवनोर्बाहुभ्यां निवपासि 
इत्यपरम्‌ । एवं बहूनि वाक्यानि । यदि निर्वपामीत्यनुषङ्गस्ततो बहूनि वाक्यानि । न 
त्वेवमनुषङ्गो भवति । यदि गुणभूतौ निर्वपामीति, तदा प्रतिप्रधानं भिद्येत। न च निर्वापो 
देवस्य त्वेत्येवमादीनामर्थेनोच्यते । साधनप्राधान्ये-हि अदुष्टार्थंता वचनस्य स्यात्‌ । निर्वापे 
पुनः प्रधाने दुष्टं कार्य्यं निर्वापप्रकाशनम्‌ । तत्‌ सर्वे विशेषणे विशिष्टमुच्यते । तस्माद- 
विरोध: । यथा च पदं पदेन विशेष्यते, तथोक्तम्‌-तद्भूतानाम्‌' इति। तस्मादेकं वाक्यम । 


व्याख्या--(झाक्षेप)यहां देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे निर्वपामि यह एक वाक्य हे, अश्विनो" 
बाहुभ्यां निर्वपामि यह दूसरा हे । इस प्रकार बहुत वाक्य हैं। (समाधान) यदि निर्वपामि का 
सब के साथ झनुषङ्धः (= अनु = पञ्चात्‌ सङ्ग = सम्बन्ध) होवे, तो बहुत वाक्य होवें । इस प्रकार 
नुषङ्कः नहीं होता है । यदि निर्वपामि यह पव गुणभूत होवे, तब प्रतिप्रघान उसका भेद होवे (== 
प्रतिप्रधान सम्बन्ध होवे) । शौर देवस्य त्वा इत्यादि के अर्थ ( = प्रयोजन) से निर्वपामि नहीं 
कहा जाता है । साधन ( = कारक) कौ प्रधानता होने पर वचन को श्रदृष्टार्थता होवे । निर्वाप 
के प्रधान होने पर [देवस्य त्वा आदि के] निर्वाप का प्रकाशन दृष्ट काये होता है । वह [निर्वाप] 
सब विज्ञेषणों से विशिष्ट कहा जाता है । इसलिये विरोध नहीं हे । भौर जेसे पद से पद विशेषित 
होता है, यह तद्‌भूतानाम्‌ ० (११२५) में कह चुके हैं । इससे [देवस्य त्वा से लेकर निर्वपामि 
पर्यन्त ]एक वाक्य हे । 

विवरण--बहूनि वाक्यानि देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यामग्नये 
जष्टं निर्देपासि इस मन्त्र में अन्त में पढ़े हुए निवंपामि पद का प्रत्येक अवान्तर-वाक्य के साथ 
सम्बन्ध करने पर देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे निवंपामि, भ्रश्विनोर्बाहुभ्यां निवंपामि, पुष्णो हस्ताभ्यां 
निर्वपामि, अग्नये जुष्टं निवपामि इस प्रकार चात वाक्य वनते हैं । ग्रनुषङ्कः--किसी पदसमूह के 
साथ वाक्याथ की पूति के लिये प्रकरण-षठित पद अन्त सें जोड़ा जाता है, उसे 'अनुषङ्ग' कहते हैं। 
(xo --आगे सुत्र २।१।४८)। जो-जो पद वाक्यार्थं की पूर्ति के लिये बाहर से जोड़ा जाता हैं, उसे 
'अध्याहार' कहते हैं । यदि गुणभूतो निवंपामि-जो पद गुणभूत होता है, उसका प्रतिप्रधान आवतंन 
होता है; गुण के प्रधान के लिये होने से । देवस्य त्वेत्येवमादीनामर्थेनोच्यते--इसका तात्पर्यं यह 
है कि देवस्य त्वा आदि से गुणभूत निर्वाप नहीं कहा जाता है। निर्वाप के गुणभूत होने पर 
देवस्य त्वा प्रादि कारक पदों की प्रधानता होगी । साघनप्राधान्ये-कारक पदों की प्रधानता होने 
इन पर पदों का उच्चारण क्रेवल अदृष्ट के लिये होगा । निर्वापे पुनः प्रधाने निर्वाप को प्रधान 
मानने पर देवस्य त्वा ग्ादि पदों का प्रयोजन निर्वाप का प्रकाशन होगा । सर्वविशेषणे- 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे, भश्विनोर्बाहुभ्याम्‌, पूष्णो हस्ताभ्याम्‌, झग्नये जुष्टं रूप विशेषण से 
विशिष्ट निर्वाप कहा जाता है । प्रर्थात्‌ मन्त्र का अंर्थ होगा--'सविता देव की अनुज्ञा में अहिवियों 
के बाहूझों और पूषा के हाथों से ग्ररिन के लिये तुझ प्रिय हवि का.निर्वाप करता हृ । तथोक्तं 


१. मी० १।१।२५॥ 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--४६ ४३१ 


अथ किमथंमुभयं सूत्रितम्‌ --अर्थकत्वादिति च, विभागे साकाइक्षत्वादितिःच ? > 
उच्यते, भवति किञ्चिदेकार्थम्‌, न तु विभागे साकाङक्षम। यथा- सगो वां विभजतु, 
झय्येमा वां विभजतु’, [पुषा वां विभजतु]' इति । एकार्थाः सर्वे' विभागमभिदधति । ननु 
भगविदिष्टाद्‌ विभागादर्य्यमवि शिष्टोऽन्यो विभागः । नेत्युच्यते । विभागसामान्येनास्य 
प्रयोजनम्‌, न विशेषेण । सामान्ये हि दृष्टोऽर्थो भवति, न विशेषे । विभागे तु न साकाङ्क्षम्‌। 
तस्माऱ्हिन्नमिदं वाक्यं विभागे विकल्प्यते | तथा- स्योन ते सदनं कृणोमि घुतस्य घारया 
सुशेव॑ कल्पयामि । तस्मिन्‌ सोदा$मृते प्रतितिष्ठ व्रीहीणां मेघः सुमनस्यमानः इति विभागे 
साकाङ्क्षम्‌ । द्वे तु प्रयोजने क्रियेते-सदनकरणं पुरोडाशप्रतिष्ठापनञ्च । तस्माद भिन्ने 


वाक्ये । पूर्वं सदनकरणे विनियुज्यते, उत्तरं पुरोडाशप्रतिष्ठापने' । त्स्मात्‌ सम्यक्‌ 
MRF 


तद्भूतानाम्‌०-द्र०-मी० १।१।२५--पदानि हि स्वं स्वं से लेकर विशिष्टारथसमप्रस्पयच वाक्याथ; 
पर्यन्त भाष्य, भाग १, पृष्ठ ८३ । 

व्याख्या-- (आक्षेप) किस लिये दोनों पढ़े है-अर्थेकत्वाद्‌ भर विभागे साकाङ- 
क्षत्वात्‌ ? (समाधान) कुछ [पदसमुदाय] एकार्थ होते हैं, विभाग करने पर साकाङक्ष नहीं 
होते । जेसे-भगो वां विभजतु, अर्यमा वां विभजतु.[पुषा वां विभजतु ]इति । ये सब पदसमूह 
एकार्थक होते हुए विभाग का कथन करते हैं। (आक्षेप) भगविशिष्ट विभाग से श्रयंसाविशिष्ट 
विभाग ग्रन्य है । (समाधान) नहीं ॥ विभागसामान्य से इस पदसमु दाय.का प्रयोजन है, विशेष 
में नहीं । सामान्य प्रयोजन मानने पर ही अर्थ दृष्ट होता हे, विशेष में नही । विभाग में ये पद- 
समुदाय साकाङक्ष नहीं होते हैं । इसलिये ये भिन्न-भिन्न वाक्य-विभाग कमं में विकल्प को प्राप्त 
होते हैं । तथा-स्योनं ते सदनं कृणोमि घृतस्य घारया सुशेवं कल्पयामि । तस्मिन्‌ सीदामृते 
प्रतितिष्ठ ब्रीहीणां मेधः सुमनस्यमानः (= हे बुरोडाश् ! तेरा सुलकारी स्थान बनाता हूं, घृत 
कौ धारा से उसे सुखपुर्वक शयनाघार बनाता हूं । उस अमृत स्थान में तू स्थित हो, हे ब्रीहियों 
के सारभूत! प्रसन्नतापू्वक स्थिर हो] । यह विभाग होने पर साकाङ क्ष हे [ क्योंकि उत्तराध 
के झाबि में प्रयुक्त तस्मिन्‌ पद दोनों भागों को जोड़े हुए हे] । इस पदसमुदाय [के पूवं और 
उत्तर भाग] से दो प्रयोजन सिद्ध किये जाते हैं- [पूर्वाषं से पुरोडादापात्रो में घृत के झभिघारण 
वा उपस्तरण से पुरोडाश के लिये] स्थान बनाया जाता हे, र [उत्तराध से] पुरोडाश को 


स्थापित किया जाता हे । इसलिये ये भिन्न वाक्य हैं। पूर्ववाक्य सदनकरण में विनियुक्त होता 


१, अनुपलन्धमुलम्‌ । २. कुतुहलवत्ताद्च न्‌रोधेन वघितोऽ्यं मन्त्रपाठः । 

३. उभयोः पुरोडाशयोः सह पिष्टानां ब्रोहीणां पुरोडाशनिर्माणकाले उभाम्यां पुरोडाशाम्यां 
पिष्टस्य (चूणंस्य) यो विभागः क्रियते, स इहामिप्रेतः । 

४. मानव श्रौत १।२।६।१९,२२॥। तै० ब्राह्मणे (३१७४) तु कृणोमि स्थाने करोमि इति 
श्रूयते ॥ ५. स्योनं ते'-' °" कल्पयामीति पात्र्यामुपस्तूणाति । मानव श्रोत १।२।६।१९॥ 
द्र०--प्राप० श्रौत २।१०।६॥ ६. तस्मिन्त्सीद-°- ~ सुमनस्यमान इत्युपस्तीणे सादः 
यति । मानव श्रौत २।१०।२२॥ द्र०--प्राप० श्रौत २११॥१॥ 1साकाङइक्षमिति पूनापाठः | 
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( 


४३२ सीमांसा-शाबर-वाष्ये 


सूत्रितं, न सूत्रोपालम्भो भवति ॥४६॥ दत्येकवाक्यत्वलक्षणाशधिफरणम्‌, अर्थेकस्वाऽधिकरणं 


वा ॥१४॥ 


klk री 
हे, भ्रौर उत्तरवाक्य पुरोडाश के स्थापन में । इसलिये सुत्रकार ने सम्यक्‌ सुत्न बनाया हे । सूत्र पर 


उपालम्भ उपपन्न नहीं होता है ॥४६॥ 

बिवरण विभागे साकाइ क्षत्वातू--यह सूत्रात पद साकाङक्षं चेत्‌ विभागे स्यात्‌ का 
र्थतः अनुवाद है । पूषा वां विभजतु--यह अंश हमने कुतुहलवृत्ति आदि के आधार पर बढ़ाया 
है । विभागमभिदधति--पौणमास में आग्नेय पुरोडाश और अग्नीषोमीय पुरोडाश के लिये 
ब्रीहि वा यव का पृथक पृथक्‌ निर्वाप किया जाता है । तत्परचात्‌ तुष हटाने के लिये कटने के 
समय दोनों पुरोडाशो के भागों को मिलाकर कूटा जाता है, तत्पश्चात्‌ शिला पर पीसा जाता है। 
तदनन्तर पुरोडाश बनाते समय उस के दो भाग किये जाते हैं । इस विभागकरण में भगो वां विभजतु 
मन्त्र विनियुक्त है । सामान्ये हि दुष्टोऽर्भः-दोनों पुरोडाशों के हवि द्रव्य के सामान्य भाग में 
विभाग करना रूप दृष्ट प्रयोजन है। न विशेषे-यदि भगविशिष्ट विभाग ग्रयंम विशिष्ट विभाग 
श्रौर पूषा विशिष्ट विभाग करना प्रयोजन होवे, तो मन्त्रपाठ दृष्टार्थ होवे । क्योंकि हवि पा भग 
अर्यमा और पूषा देवता सम्बन्धी तो हैं नही। श्रतः विशिष्ट विभाग में इन मन्त्रों का पाठ 
अदष्टार्थ के लिये ही मानना पड़ेगा । विभागे विकल्प्यते--यतः उक्त वाक्यों का विभाग करना 
मात्र सामान्य प्रयोजन है, इसलिये ये विभाग कर्म में विकल्प से विनियुक्त होते हैं । किन्ही के मत 
में तीनों समुदायों से पिष्ट का यथादेवत विभाग किया जाता है । 

सदनं कृणोमि--ते० ब्रा० ३।७।५ में कृणोमि के स्थान में करोमि पाठ है । मानव श्रौत 
१।२।६।१६ में कृणोमि पाठ मिलता है । ब्रीहीणां मेध:--पुरोडाश के लिये व्रीहि और यव द्रव्य का 
विकल्प है। मन्त्र में ब्रीहीणां मेघः पाठ होने से इससे ब्रोहिनिष्पन्न पुरोडाश को हो पुरोडाशपात्री में 
रखते हैं । यवनिर्मित पुरोडाश का पुरोडाशपात्री में विना मन्त्रोच्चारण के स्थापन होता है । 
द्र०--आप० श्रौत २।११।२--तुष्णीं यबमयम्‌ । इस की टीका में रुद्रदत्त ने लिखा है--यदा यान्‌ 
निवेपति तदा तुष्णीं प्रतिष्ठापयति ब्रोहीणाभिति लिद्धविरोधात्‌ । मन्त्र में ब्रीहीणाम्‌ का निर्देश 
होने से । प्रकृति में ऊह नहीं होता, यह सामान्य नियम है । ग्रतः यवानां मेः ऐसा ऊह करके 
समन्त्रक यवमय पुरोडाश को प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है । मानव श्रौत १।२।२२ में यवानां 
सेध इति यवानाम्‌ सूत्र से मन्त्र में यवानां मेधः ऐसा ऊह करके समन्त्रक यवमय परोडाश का 
प्रतिष्ठापन कहा है । इस से विदित होता है कि मानव श्रौतकार प्रकृति में भी ऊह मानते हे । 
यह भेद महत्त्वपूर्ण हे । सदनकरणे विनियुज्यते--दोनों भागों का सदनकरण और पुरोडाश- 
स्थापन में विनियोग श्रापस्तम्व श्रौत २।१०।६ तथा २।११।१ में; ग्रौर मानव श्रौत १।२.६।१९,९२ 
में मिलता है । यहां यह भी ध्यान रखने योग्य है कि भाष्यकार ने यजुःपाठ के एकमन्त्रत्व के 
प्रसङ्ग में स्योन ते सदनं मन्त्र उपस्थित किया है । तदनुसार यह यजुः है । भट्ट भास्कर ने त ० 
ब्रा० ३७५ के भाष्य में इसे विष्ट्पुछन्दस्क ऋक माना है । विशेष विचार प्रकृत सूत्र की 


कुतुहलवृत्ति में देखें ॥४६॥ 
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५५ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे. सुत्र--४७ ४३३= : 


oo - [ वाक्यभेदाऽधिकरणम्‌ 11 १५॥ ] 


१-५ इषे त्वा, अर्जे स्वा! इति ; तथा भ्राययज्ञेन कल्पतां, प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ इति । अत्र 
सन्देहः किमेवमादिषू भिन्नं वाक्यमुतैकमिति ? एकमिति ब्रूमः। इष त्वा इत्येवमुक्ते न 
किञ्चचिद्‌ दृष्टं प्रयोजनम्‌, तथा ऊ्जे त्वा इत्यपि च । वचनसामर्थ्याददुष्टम्‌ । तदुमाभ्यामेकं 
कैल्पयितु' न्याय्यम्‌ ॥ एवमल्पीयसी ब्रदृष्टानुमानकल्पना भविष्यति । तस्मादेकं वाक्यम्‌ । 
एवं प्राप्ते ब्रूमः” ५ - 


समेषु वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥४७॥ (उ०) 


समेषु परस्परानाकाङइक्षेष्‌ः वायं भिद्यते। इषे त्वा इत्यनेन एकोऽर्थः क्रियते, ऊर्जे त्वा 
इत्यनेनापरः। नन्विदानीमेवोवतम्‌-नात्र दृष्टोऽथं इति । यद्यपि प्रत्यक्षा दिना प्रमाणेन नोप- 
लभ्यते, श्रुत्या तु गम्यते-इषे त्वेति छिनत्ति, उज्जे त्वेत्यन्‌माष्टि' इति | तथा आयुयज्ञन 
कल्पतां, प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ इत्यायुःकलृप्तेरन्यौ प्राणक्लुप्तिः । 


व्याख्या- इषे त्वा, ऊर्जे त्वा; तथा ग्रायुयंज्ञेन कल्पताम्‌, प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ । 
इत्यादि में सन्देह होता है- क्या इस प्रकार के अस्त्रो में भिन्न वाक्य है थवा एक वाक्य ? एक 
वाक्य है ऐसा कहते हैं । इपे त्वा ऐसा कहने पकूकोई दुष्ट प्रयोजन नहीं है, तथा ऊर्जे त्वा इस 
में भी । वचनसामथ्यं से श्रवृष्ठ [प्रयोजन स्वीकार करना पड़ता हे ] । इसलिये ( =भनदुष्टाथं 
मानने पर) दोनों से एक प्रदृष्ट की कल्पना करना न्याय्य है । इस प्रकार थोड़ी दुष्ट अनुमान कल्पना 
होगी । इसलिये एक वाक्य है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


समेषु वाक्यभेदः स्यात्‌ ।।४७॥ 


सूत्रार्थः (समेषु ) [परस्पर झाकाइक्षारहित] समान वचनों में (वाक्यभेदः ) वाक्य का 
भेद (स्यात्‌) होवे, अर्थात्‌ भनेक वाक्यः माने जायें । 


व्याख्या -परस्पर झाकाङ क्षारहित समान वाक्यों में वाक्यभेद होता है । इषे त्वा इससे 
एक प्रयोजन [सिद्ध | किया जाता है, झर ऊर्जे त्वा से दूसरा । (आक्षेप) भी तो कहा है कि-- 
यहां कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं है । (समाधान) यद्यपि प्रत्यक्षावि प्रमाण से[ दुष्ट प्रयोजन] उपलब्ध 
नहीं होत हे, तथापि श्रुति से तो जाना जाता है-इषे त्वेति छिनत्ति (=इष त्वा से पलाश 
दृक्ष की शाखा को काटता है), तथा ऊर्जे त्वेत्यनुमाष्टि(=ऊर्जे त्वा से अनुमाजेन=सूल को 
ओर से अप्रभागपर्य्त स्पर्श वा शुद्धीकरण करता हैं) । तथा आायुयंज्ञेन कल्पताम्‌, प्राणो यज्ञेन 
कल्पताम्‌ में आयु की बलुप्ति ( = प्राप्ति) से न्य प्राण को क्लुप्ति। 


१. यजुः १।१।। २. यजुः ६।२०॥ 
| ३. यथाश्रुतं नोपलम्यते ॥ द्र०--'अपि बा इषे त्वेत्याछिनत्ति, अज त्वेति सनमयत्यनुमाष्टि 
वा? | ग्राप० श्रोत १।१।११॥ 
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~ रेडे मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


` ननु सामान्यमात्रमिष्टम्‌, तद्‌ न विशेषणभेदाद्‌ भेदमर्हती ति । यथा- भ्नग्ने जुष्दं 
निबपामि' इति निर्वाप एकः। तस्य विशेषाः सबितुः प्रसवेऽदिवनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ 
इति । न तेषां भेदान्निर्वापस्य भेद इष्यते । एवमिहापि क्लृप्तिर्नामेकोऽर्थः । नासावायुरा- 
दिभि विशेषेभिन्नो भविष्यतीति । उच्यते, इह बलृप्तीर्वाचयति' इति बह्वृचः क्लप्तयः 
श्रूयन्ते । ताइच वक्तव्याः । तत्रेकामायुःक्लृप्तिम्‌ आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌ इत्येष मन्त्र: शक्नोति 
वदितुम्‌; प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ इत्ययमपि प्राणक्लृप्तिमपराम्‌ । एवन्तु सर्वे क्लृप्तिविशेष- 
MSN RSS जम 
विवरण- धुत्या तु गम्यते-ऐसा लिखकर भाष्यकार ने जो इषे त्वेति छिनत्ति, अर्जे त्वेत्पनु- 
साष्टि श्रुति पढ़ी है, वह हमें उपलब्ध नहीं हुई । भट्ट कुमारिल ने इसे ब्राह्मणपाठ कहा है-- 
ब्राह्मणोपदिष्टदुष्टाथंसाघनत्वात्‌ । इस विषय में ब्राह्मण और श्रौतसुत्रों के प्रवक्ता तथा 
मन्तर-व्याख्याता्रों में मतभेद है। शतपथ व्रा० १।७।१।२ में तामाच्छिनत्ति इषे त्वोजेंत्वेति से 
दोनों वाक्यों का शाखाछेदन में विनियोग दर्शाया है । कात्यायन श्रौत ४।२।१ में इषे त्वा, ऊर्जे त्वा 
दोनों अंशों को स्वतन्त्र वाक्य मानकर विकल्प से छेदन में विनियोग कहा है । इसकी टीका में कर्का- 
चायं ने कहा है कि-इन मन्त्रों के करण होने से दोनों का समुच्चय नहीं होता है । शतपथ १।७।१।२ 
के भाष्य में सायणाचाये ने ब्राह्मणकार के पक्ष में दोनों वाक्यों का छेदन में समुच्चय मानकर सूत्र 
कार कात्यायन के मत में दोनों वाक्यों का छेदन में विकल्प माना है । कात्यायन ने पक्षान्तर में 
इषे त्वा का छेदन में, भौर ऊर्जे त्वा का सनमन (=यदि शाखा टेढ़ी हो तो उसे सीधा करने) में 
विनियोग दर्शाया है | बोघायन श्रौत १।१ में दोनों वाक्यों का छेदन में ही विनियोग मिलता है-- 
तामाच्छिनत्ति इषे त्वोज त्वेति । श्रापस्तम्ब श्रौत में छेदन में समुच्चय दर्शाकर इषे त्वा से छेदन, 
और ऊर्जे त्वा से सन्नमन श्रथवा अनुमार्जन कहा है (द्०--१।१।१०-११) । सायणाचायं ने ते० 
सं० १।१।१ के भाष्य में ग्रनुमार्जन का भ्रर्थ संलग्न घूल आदि का श्रपनयन भ्रथे किया है । 


व्याख्या—- (द्राक्षेप) यहां सामान्य [क्लृप्ति] मात्र इष्ट है, वह सामान्य [क्लृप्ति आय 
आण झावि ] विशेषण के भेद से भेद के योग्य नहीं है । जेसे- अग्नये जुष्टं निर्वपामि से क्रियमाण 
तिर्बाप एक हैं । उसी | निर्वाप ]के विशेष सवितुः प्रसवे, भ्रर्विनोर्बाहुभ्याम्‌, पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ 
हैं। इनके भेव से निर्वाप का भेद इष्ट नहीं है, (व्र०- पुबसून्र, पुष्ठ ४३०) 1 इसी प्रकार यहां 
भौ क्लृप्ति नाम एक श्रर्थ हे । वह श्रायु आदि के विशेषों से भिन्न नहीं होगा । (समाधान) 
यहां क्लृप्तीर्वाचयति (= क्लृप्तियों का वाचन करता है), से बहुत सी क्लुप्तियां सुनी जाती 
हैं । उन सभी को कहना चाहिये | उनमें एक प्रायुक्लृप्ति को आयुयंज्ञेन कल्पताम्‌ यह सन्त्र 
कह सकता है; प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ यह भी दुसरी प्राणक्लुप्ति को । इस प्रकार सब क्लृप्ति 
———— ES PE RS 0 

१. ते० सं० १।१।४॥ २. ते० सं० १।१।४॥ 

३. यथाश्रृतमनुपलन्धम्ूलम्‌ | द्र०--'झथ षट्‌ क्ल॒प्तीजुंहोति वा वाचयति वा -*"*--' । 
स वा वाचयति'। शत० ५।२।१।३-४॥ कात्या० श्रौत० १४।४।१ अपि द्रष्टव्यम्‌ 1 


७ 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--४८ ४३५ 


वचनाः । तच्च दृष्ठं प्रयोजनम्‌ । तस्मादनेकार्थत्वात्‌ तत्रापि वाक्यभेद इति । ननु * 
सामान्यवचनादेकत्वम्‌, यथा विभागे । नैतदेवम्‌ । विभागे दृष्टार्थं सामान्यम्‌ इह न । 
अपिच, क्नुप्तीर्वाचयति इति विहितम्‌ । थायुयज्ेन कल्पताम्‌ इति चायुःक्लृप्त्यभिधानम्‌ 
भ्रभिनिवत्त्यंते प्रत्यक्षम्‌ । प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ इति च प्राणक्लुप्तेः । तस्माद्वाक्यभेदः ॥ ४७॥ 
इति वाक्यभेदाऽधिकरणम्‌ ॥। १५॥ 


[ भ्नुषङ्काऽधिकरणम्‌ ॥१६॥ | 
या ते अग्नेञ्याशया तनूवंधिष्ठा गह्वरेष्ठा, उग्र वचो प्रपावधीत्‌ त्वेषं वचो अपावधीत्‌ स्वाहा । 
या ते झग्ने रजाशया, या ते भग्ने हराशया' इति । अत्र सन्देह:--तनूवंधिष्ठा इति कि सर्वेष्वनु- 


विशेष के कहनेवाले मन्त्र हैं। यह दृष्ट प्रयोजन है | इस कारण झनेकार्थक होने से वहाँ (आ्रायु- 
यज्ञेन झादि में) भी वाक्यभेद है । (आक्षेप) [क्लूप्ति] सामान्यवचन होने से एकत्व होवे, 
जैसे विभाग (=पूषा वां विभजतु झादि) में है। (समाधान) इस प्रकार यह नहीं है। 
विभाग में दृष्ट प्रयोजन के लिये सामान्य यहां नहीं है । और भी, क्लृप्तीर्वाचयति ऐसा [ क्रिया- 
बहुत्व] कहा है। गायुर्यज्ञेन कल्पताम्‌ इस से आयःक्लुप्ति का कथन प्रत्यक्ष उपपन्न होता है । 
झर प्राणो यज्ञेन कल्पताम्‌ इससे प्रछाक्लप्ति का । इसलिये वाक्यभेद है 1 ४७॥ 
विवरण-यथा विभागे--द्र०--पुवेसून भाष्य (पृष्ठ ४३१ ) --'“विभागसामान्येनास्य 
प्रयोजनम्‌ ।” विभागे दृष्टायं सामान्यम्‌-द्र० पूर्वसूत्र भाष्य (पृष्ठ ४३१)---"सामान्ये हि 
ृष्ठोऽर्यो भवति । इह न - पुषा वां विभजतु आदि में विभागसामान्य जसे दुष्टां है, वेसे ग्राय- 
यज्ञेन कल्पताम्‌ इत्यादि में क्लृप्तिसामान्य की विवक्षा नहीं है, जिससे विभाग के समान ऐकार्थ्य 
_ होवे । बलुप्तीर्वाचयति--यहां बहुत्व संख्या से कर्म का भेद होने से भ्रायु ग्रादि विशोषणकृत भेद के 
आश्यण से मन्त्रभेद है ॥४७॥ 


व्याख्या-या ते अग्नेऽयाशया तनूवंषिष्ठा गह्वरेष्ठा, उग्रं वचो अपावधीत्‌ त्वेषं 

वचो भ्रपावधीत्‌ स्वाहा । या ते अग्ने रजाशया, या ते अग्ने हराशया (=हे प्रग्ने ! जो 
तुम्हारा अनः लोह में सोनेवाला शरीर है, बह विस्तोणंतम, निगूढ़ देशस्थायो है, वह झसुरों के 
उग्र वचन को नष्ट करे, वीप्त बलवत्‌ वचन को नष्ट करे । हे झग्ने ! जो तुम्हारी रजा=चांदी में 
सोनेवाली तनू है, हे अग्ने! जो तुम्हारी हरा=सुवणं में सोनेवाली तनू है) । यहां सन्देह है कि-- 
तनूर्वषिष्ठा झादि भाग सब (==या ते झरने रजाशया तथा या ते अग्ने हराशया) के साथ 
१. यथापठितं क्वचिन्नोपलम्यते । स्वल्पभेदेन मँ० सं० १।२।७ पाठो द्रष्टव्यः ।*ते ० 
सहितायां ( १।२।११) तु--'या ते प्रग्नेष्याशया रजाशया हराशया' इत्युक्त्वा “तनूर्वाषष्ठा' इत्यादि 
पठ्यते । काठकसंहितायां (१॥२1८)--'या ते झग्नेऽ्याशञया तनूर्वेधष्ठा -`- "त्वेषं वचोऽपावघीत्‌ 
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४३६ ` मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


‹ षक्तव्यम्‌, आहोस्विल्लोकिको वाक्यरोषः ` कत्तव्य इतिः? कि प्राप्तम्‌ ? या तेः झरने 
रजाशया इत्येतस्य तनूवंषिष्ठा इति न वाक्यशेषः । न ह्ययमस्नात्‌ परः प्रयुज्यंते ) एधे 
प्राप्ते ब्रू मः--.+ ५ ५ 


अनुषज्गी वाक्यसमाप्तिः सर्वेषु तुल्ययोंगित्वात्‌ ॥४८॥ (उ०) ...., 
अनुषङ्गो वाक्यसमाप्तिः स्यात्‌ - तनूर्वषिऽएठा इति । यथेव ह्ययं या ते अग्नेश्याशया 


= 
पीछे बोलना चाहिये, अथवा [या ते अग्ने रजाशया ग्रौर या तं अग्ने हराशया के पीछ] 
लौकिक वाक्यशेष करना चाहिये ?' षया प्राप्त होता है? या ते अग्ने रजाशया इसका 
तनूर्वेषिष्ठा श्रादि वाक्यंशेष महीं है । क्योंकि यह इसके परे प्रयुक्त नहीं है ऐसा प्राप्त होने पर 
कहते हैँ— है| 

विवरण--भाष्यकार उद्घृत पाठ स्वल्प भेद से मेळ सं० १।२।७ में मिलता है. अन्यत्र ५ 
बहुत पाठभेद है । द्र०--भाष्यपाठ की टिप्पणी । काण्व सं० ५।२।८ तथा माध्यदिन सं ० 
प्रक में तो या ते प्ररने. तीनों अरशो के पश्चात तनूवंधिष्ठा आदि पाठ मिलता है.।' अतः वह पाठ; 
इस सूत्र और भाष्य का विषय नहीं है । अत्र सन्देहः--सन्देह का कारण यह है कि या ते अग्ने 
श्रयाशया में जो स्त्रीलिङ्ग 'या' पद से बोधित तनूर्वधिष्ठा हे, वह और उसूसे सम्बद्ध पद श्वागे पढे, 
हुए हैं । या ते भ्रग्ने रजाशया भोर या ते प्रग्ने हराशया में पठित स्त्रीलिङ्ग 'या' पद को निराकाङ्क्ष 
करनेवाला स्त्रीपदार्थवाचक कोई पद नहीं है, ग्रतः संन्देह होता दै कि इंसको निराकाङ्क्ष कसे 
किया जाये? 


वक 

सुन्नाथ:--[ या ते भ्रर्ते रभाशञया भौर ,या ते अग्ने हरादाया के पश्चात्‌ ] (अनुषङ्गः) पीछे सेह 

सम्बद्ध होनेवाला वाक्यशेष (वाक्यसमाप्तिः) वाक्य की समाप्ति --पूरति।ईजससे/होवे, वेसा होता. है" 
(सर्वेष्‌) सब में (तुल्ययोगित्वात्‌ ) तुल्य सम्बन्धवाला होने से । 


पनुषड्धो वाक्यसम्राप्तिः सर्वेब्‌तुल्ययोगित्वांत्‌ । Nh 


विश्षेष--भ्रनषड्ध:-'भ्रनु -- पश्चात्‌ सज्यत इत्यनुपङ्गः' = पीछे से सम्बद्ध होनेवाला ।'समाप्ति 
शब्द में क्तिन्‌ प्रत्यंय करण कारक में है। वाबेयं समाप्यतेऽनेनेति वाक्यसमाप्तिः । 


व्याख्या--तनूर्वषिष्ठा प्रादि ्रनुषङ्क वाक्य की पुति करनेवाला होवे । जेमे-पह (त्त 


स्वाहा' इत्युक्त्वा 'या ते अग्ने राज्ञया हराशुया तनवेषिष्ठा' इत्यादि पठ्यते । काण्वमाध्यन्दिनयोस्तु 

प्रत्येक तनूर्वषिष्ठा इत्यादिवाक्यं पठ्यते (काण्व शिर माघ्य० शाप), , २७ ३-7 
इसी सूत्रभाष्य में भट्ट कुमारिल ने लिखा है--'स हि सकुदाम्त्मयमानः सर्वेषामोप्सिते- : 

प्रदेशे न दाक्ष्य भ्ाम्नातुमित्येकस्य यथाक्रममोम्तात:” कथन चिन्त्य है। काण्व और माध्यन्दिन 

संहिताग्नों में सब के साथ भ्राम्नात उपलब्ध होता है । यदि प्रकृत भाष्योदादुत पाठ तक ही भट्ट- 

कुमारिल के कथन को स्वीकार किया जाये, तो कथंचित्‌ ठीक माना जा सकता है 

{ 
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द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-४८ ४३७ 


इंत्येतस्यानन्तरम्‌, एवं या ते अग्ने रंजादया; या ते अग्ने ह्रादाया इत्येतयोरपि । हराशया. 
इत्येतंस्य व्यवहित इति चेत्‌, तन्न । समुदायस्याव्यवघानात्‌ । ग्रव्यवहितो रजाशया इति 
समुदायः । समुदायेन च वाक्यशेषस्य सम्बन्धाभावात्‌ समुदायिभ्यां सम्बन्धः । समुदायि- 
सम्वन्धे.च न.ग्रम्यत्ते विशेषः । तस्मात्‌ सर्वेत्रान्नुषङ्ग: । 

.... अपि च साकाङ्क्षस्य सन्तिधो परस्तात्‌. पुरस्ताद्वा परिपूरणसमर्थः श्रूयमाणो 
वाक्यशेषो भवति । कियाँस्तु कालः सन्निधिरिति? उच्यते, यावति शक्नोत्युभावप्यपेः 
क्षितुम्‌ । कश्चाऽसौ ? ानन्त्थं 'सम्बैन्धिपदव्यवायो वा । तावति हि शक्तोत्युभावप्यपे- 
क्षितुम्‌ । संम्बन्धिपंदव्यवायें हि सम्बन्धांदेव पूर्वसेस्कारो नापैति । यत्राप्यपरेण साका- 
इकषैण व्यवाय, तत्राप्यस्ति संम्बंन्धः । द्वयोरपि हि कायं वक्तव्यमिति । परः ूर्वमपेक्षते । 
गनपेक्षमाणेऽन्यतरः प्रमादपाठः स्यात्‌ । शयते चांसावपेक्षितुम्‌ । तस्माद्‌ यथेवायमेकस्य 

OSs SSMS HN 


तनूर्वी षष्ठा), 'या ते छुग्ते अयाशया' के भ्रनन्तर है, बैसे ही या ते अग्ने रजाशया; या ते 
झग्ने हराशैया इन दोनों के भ्नन्तर भी है । ह्याशया इसका व्यवहित है ऐसा कहो, तो ठीक नहीं है। 
समुदाय के व्यवघान न होते से । रजाशया यंह समुदाय ग्रव्यवहित है । समुदाय कें साथ वावय- 
शेम का सम्बन्ध न होने से सेनों समुदायियों केःलाथ सम्बन्ध है। समुदायी के साथ सम्बन्ध होने से कोई 
सेध ज्ञात नहीं होत? हे इसलिये सदैत्र'भनुचङ्ग होता है + *६ 1 ' ॥ 

विंवरण-- हराशयेत्येतस्प व्य॑वहित;--इसका तात्पर्यं यह है कि या ते अग्ने अयादाया और 
या ते शने रजाशया ईन दोनों के मध्य पठित तनूबेिष्ठा 'झादि समुदाय सामान्यरूप से शेष दोनों 
के अन्तर सम्बद्ध हो सकता हैः परन्तु तृतीय हराशया के व्यवहित होने से भ्रर्थात्‌ मध्य में या त 
अग्ने रजावाया कां व्यंवधान हीने से यां ते झग्ने हराशया के आगे सम्वन्ध नहीं हो सकता, यह मानकर 
अरँशंका उठाई है । भव्यवहितो. रजाशया--रंजाशया' यह समुदाय तरूर्वोषिष्ठा आदि के ग्रव्यवहित 
हृ । उसके साथ तनूबंधिष्छा० का सम्बन्ध न होने से समुदायी “या ते श्रग्ने भयावाया और या ते 
ने रजोज्ञयां दोनों सभुदाथो के साथ सम्बन्ध होता है । समुदाधिसस्वन्धे च-- तनूवंधिष्ठा आदि 
का -समुदायी के साथ*सम्वच्च होकर पर जैसफ्न्समुदायी या ते झरने रजाशया है, वैसा ही या ते झरने 
हंशाशया है॥ इन दोशो समुदोयियों में कोई भेद गम्यमान न होने से तनूवंषिष्ठा आदि का या ते 
फनेःहराइया के साथ भी सम्बन्ध होल्जायेगा । (द्र००३ भट्ट कुमारिलकृत व्याख्या) । 

* ` य्याख्या-शौर भी, -साकाङ क्ष [पदसमुदाय] की समीपता में पूर्व वा पोछ [वापय को] 
परिपूर्ण करने में समर्थ भ्रूपमाण वाक्यशेष होता है। (प्रश्न) कितने काल तक सन्निधिं होती 
हैं? (उत्तर) 'जितने काल तंकं दोनों पदसमुदायों ] को अपेक्षित कर सकता है । वह = 
सन्तिधि)क्या है? प्रानन्तर्य अयवा सम्बन्धी परों का व्यवधान । उतने ही काल तक दोनों को ही अपेक्षित 
कर सकता है । संस्बन्धी पद के व्यवघान में सम्बन्ध के) काण ही पूसंस्कार दूर नहीं होता है, 
अर्थात्‌ बना रहता है । और जहां अपर साकाङ_क्ष स व्यवधान हैं, वहां भी सम्बन्ध है | ढोनों का 


हो काय कहता चाहिये । इसलिये पर पूर्व की अपेक्षा करता है । प्रपेक्षा न करने पर दोनों में तेएक [ | 


प्रमादपाठ होवे । और वह अपेक्षा करने में समयं है । इस कारण जंसे यह एक वी सब्निधि में है 
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‹ सन्निधौ, एवमपरस्य । द्योरप्यसम्बद्धे: पदै रव्यव हितत्वात्‌ । द्वयोरप्याकाङक्षतोरेतावच्च 


वाक्यशेषसम्बन्धे कारणम्‌, नानन्तर्यम्‌ । अव्यवधाने विच्छेदेऽपि भवति सम्बन्धः । 
तस्मादनुषङ्गः । 

अथेह कथं भवितव्यम्‌, यत्र निराकाडक्षाणां सन्निधौ परिप्रणसमर्थः श्रयते ? 
यथा--चित्पतिस्त्वा पुनातु, वाकूपतिस्त्वा पुनातु, देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छिद्रेण पविन्रण बसो 


पण "्घै्४»»»००७०छ एएहएश््ण्ण्ण्््फ्फरण्णरणफजएफ फणण फ फप ० ररप्फरफ््रणररुऊछ>.-___+__. 
उसी प्रकार दूसरे को[सन्तिषि में भी है |। दोनों ही के ग्रसम्बद्ध पदों से व्यवधान न होने से । भौर 


दोनों ही झाकाङ क्षा करनेवालों के वाक्यशेष के सम्बन्ध में इतना ही कारण है, झानन्तये नहीं 
हे । [सम्बद्ध के] व्यवधान न होने पर विच्छेद होने पर भी सम्बन्ध होता हुं । इस कारण 
[तनूवेधिष्ठा० क्रा सभी के साथ] श्रनुषद्ध होता है । 

विवरण-- साकाइक्षस्य-प्रथम पाठ में या ते अरग्नेञ्याशया में स्त्रीलिङ्ग 'या' पद साकाङक्ष 
है, उसकी आकाङ्क्षा की पूर्ति तनूवंषिष्ठा प्रादि से होती है | अतः तनूर्विष्ठा० उसका वाक्यशेष 
है। पा ते भग्न रजाशया, या ते झग्न हराशया में साकाङ्क्ष 'या? की थाकाङक्षा की पुति तब तक 
नहीं होती, जब तक कि उनके साथ भी तनूबंधिष्ठा आदि का सम्वन्ध न होवे । कश्चासौ-- यह प्रश्‍न 
और इसका उत्तर परस्पर दो सम्बद्ध वाक्यों यावति शहबनोति --"-., तावति हि ` “- के मध्य में 
प्रसङ्गात्‌ ` पढ़ा गया है. । श्रथवा इसका पाठ पहले तावति हि. शक्नोत्युभावप्यपेक्षितुम्‌ वाक्य के 
अनन्तर रहा हो, उत्तरकाल में लेखकप्रमाद से - मध्य में संक्रान्त हो गया हो। सस्बन्धिपदव्य- 
बघाने--प्रथम वाक्य में या ते शग्नेऽयाक्या जसे सम्वन्धी पद है, वैसे ही या ते श्रग्ने रजावाया 
और या ते झग्न हराश्षया में भी श्रत हे । यह सम्वन्धी पद पूवं सम्बन्ध को वुद्धि में उपस्थित 
करता है । इस कारण यहां भी पुर्व दृष्ट सम्बन्ध से तनूबंषिष्ठा भ्रादि का भ्रनुपक्ध हो जाता है। 
एतावच्च वाक्यशेषसम्बन्धे कारणम्‌- भट्ट कुमारिल ने वाक्यशेष के सम्बन्ध में तीन कारण कहे 
हँ-श्राकाङ्क्षा सन्निधान और योग्यता ।' श्रव्यवधाने विच्छेदेऽपि भवति सस्बन्थ:--भट्ट कुमारिल 
ने इस प्रकार सम्बन्ध प्रतिपादन किया है--या ते भ्रग्ने रजाशया इस समुदाय से अपेक्षित दोष, जो 
इसके पदचात्‌ पठित नहीं है, पुरस्तात्‌ भ्रावृत्ति से ग्रालोच्यमान तनूबषिष्ठा० को प्राप्त करता है-- 
सम्बद्ध होता है । और जव तनुर्वेषिष्ठा« या ते श्रग्ने रजाशया के आगे उपस्थित हो जाता है, तब 
या ते झग्ने हराशया इसके समीप में होता हुआ फिर उसी प्रकार से तृतीय या ते झग्ने हराशया के 
साथ भी सम्बद्ध हो जाता है । इसके पश्चात्‌ कोई तादुश समुदाय पठित न होने से वहीं तक सम्बद्ध 
होकर निवृत्त हो जाता है । 3 

व्याख्या-- (पूर्वपक्ष) घ्रोर यहां कसे होना चाहिये, जहां निराकाङक्ष [समदायो] की 
सन्निधि में [अर्थ को] पुर्ण करने में समथ [पदसमूह] सुना जाता है ? जेसे--चित्पतिस्त्वा 


पुनातु, वाक्पतिस्त्वा पुनातु, देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य 


a 
१. आकाङ क्षा सन्निधानं च योग्यता च इति त्रयम्‌ । सम्बन्धकारणंत्वेन क्लृप्तं नानन्तर- 
श्रतिः || तन्त्रवातिक २।१।४८॥ 
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CES 


द्वितोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--४८ ४३९ ` 


सुय्यस्य रक्मिभिः' इति । अन्न हि पुनात्वन्तानि परिपूर्णानि, न किञ्चिदाकाङ्क्षन्ति। 
नन्वच्छिद्रेणेत्येतदाका ङिक्षष्यति । सत्यमाकाङ्क्षति । ्ाकाङ्क्षदप्येतदेकमाकाङ्क्षेत्‌ । 
एकेनेव तन्निराकाङक्षं सम्पद्यते इति। एकेन हि निराकाङक्षीकृतो नेतरावाकाङ्क्षिष्यति । 
अनथकत्वादाकाङ्क्षतीति । एकेन च सम्बद्धो,नानथंको भवति । तस्मान्नेतरावाकाङ क्ष; 
तीति । इतरावपि परिपूणंत्वान्न तमाकाङ्क्षतः। नन्वेतस्य वाक्यशेषस्य एकमप्याकाङ्‌- 
क्षतो न गम्यते विशेषः- केन निराकाङ्क्षी क्रियते, केन वा नेति? तेनानवगम्यमाने विशेषे 
सवः सह सम्भन्त्स्यते । झाह । नैतदेवम्‌ । येनास्य प्रत्यक्षमानन्तय्थेमुपलभामहे, तेन सह 
सम्भन्त्स्यते, इति गम्यते विषेषः। तस्मात्‌ तेनानन्तरेण सह सम्भन्त्स्यते । इति मास्ति 
सवंत्रानुषङ्ग इति । 


रश्मिभि: (--हे यजमान ! ज्ञान का स्वामी तुझे पवित्र करे, वाक का स्वामी तुरू पवित्र करे, 
सविता देव तुरे छिव्ररहित पवित्र से पवित्र करे, वास करानेवाले सुय को रहिमियों से)। यहां 'पुनातु' 
श्रन्तवाले परिपुर्ण [पदसमुदाय] हैं, किसी की भ्राकाड क्षा नहीं करते । (प्रश्न) अ्रच्छिद्रोण 
इत्यादि [पदसमुदाय | भ्राकाङ क्षा करेगा । (उत्तर) सत्य है, [ग्र च्छिद्रे ण प्रादि] श्राकाड क्षा 
करता हे । आकाङ क्षा करता हुआ भी एक [पुनात्वन्त-समुदायं] की श्राकाङक्षा करेगा । एक से ही 
वह निराकाङ क्ष हो जाता हे | एक “से निराकाङक्ष किया हुल्ला धन्य दो को आकाङक्षा नहीं 
करेगा । [अ्रच्छिद्रेण भ्रादि] ग्रन्थक होने से भ्राकाङ क्षा करता हे । एक के साथ सम्बद्ध होकर 
श्रनथंक नहों होता हे । इस हेतु से भ्रन्य दो को श्राकांडः क्षा नहीं करता हूँ । धन्य दो भी परिपूर्ण 
होने से उस (-- अच्छिद्रेण भ्रादि) की भ्राकाड क्षा नहीं करते हैं । (ाक्षेप) एक की भी झाकाङ क्षा 
करते हुए इस ( = भ्रच्छिद्रेण०) वाक्यशेष का विद्योष नहीं जाना जाता हे कि--किस से यह 
प्राकाइः क्षा रहित किया जाता हे, और किस से नहीं? इस कारण विद के ज्ञान न होने से सब के 
साथ सम्बन्ध होगा । (उत्तर) ऐसा नहीं हे। जिसके साथ इस ( <श्रच्छिद्रेण०) का प्रत्यक्ष 
श्रानन्तये हम उपलब्ध करते हैं, उसके साथ सम्बन्ध होगा, यह विशेष जाना जाता हे । इस हेतु 
से उस भ्रनन्तर (पठित देवस्त्वा सविता पुनातु) के साथ सम्बद्ध होगा । इस लिये सवत्र प्रनुषड्ध 
नहीं हे । 


विवेरण- चित्पतिस्त्वा. ग्रादि. मन्त्र झग्निष्टोम में यजमान के प्राग्वंशसंज्ञक मण्डप में 
प्रवेश के समय, प्राग्वंश के बाहर यजमान के दर्भसमूह से पवित्रीकरण में विनियुक्त है--अथन- 
सत्तरेण बहिः प्रारवंशाद्‌ दभंपुञ्जीलेः पवयति (प्राप० श्रौत १०।७ ५) । देपुञ्जील शब्द का 
अर्थं टीकाकारों ने दमंस्तम्ब=दर्भसमूह किया है (द्र०--आप० श्रोत १।२।३) । मानव श्रौत 
(२।१।१।४०, में द्भेपुञ्जीलेः के स्थान में दर्भपिज्जूले: प्रयुक्त हुआ है । अर्थ दोनों का समाच है। 


१. ते०,सं० १।२।१।| ` 
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नहीं होता है । एक साकाङक्ष [वातेत] से भ्रब्यवहित गच्छताम्‌ यह द्र है। इस हेतु से 
Lf ULE Eg ERB a न्स 


~s¥o र मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


आह, नैतदेवम्‌ । पुनातुशब्देनास्य प्रत्यक्षमानन्तर्य्यमुपलभामहे । पुन्तातुशब्दस्यापि, 
चित्पतिस्त्वेत्येवमादिभिः। एकश्चासौ पुनुपतुशब्दः पुनः पुत्तरूच्च रिव;,) तेनावगच्छामः-- 
यत्र पुनातुशब्द: प्रयुक्तः, तत्र तेनेकवाव्मृत्वाद्‌ अच्छिद्रेणेत्ययमपिः प्रयोक्तब्र्यः । तथा च 
सति चित्पतिस्त्वेत्येवमादयो विना पुनातुशब्देन साकाङक्षाः । ते ख पुनातुशुब्दमाकाङ्‌- 
क्षन्ति । स च पुनातुशब्दोऽच्छिद्रेणेत्यनेन विशिष्टः । तेन पुनातुशब्देन सानुंषङ्गेण नियोगतः 
सर्वे निराकाडक्षीकत्तंव्याः । तस्मात्‌ सर्वेषु तुल्यप्रयोगा इतिं वाक्यपरिसू्माप्तिरनुः 
षज्ज्यते ॥४८॥ इऊनुषङ्काऽधिकरणम्‌ ॥१६॥ शः 

१ [व्यवेताननुषङ्काऽधिकरणम्‌ ॥ १७७]... २ 
व्यवायान्नाचुषज्जप्रेत ॥४६॥ (उ०) ड 
सं ते वायुर्वातेन गच्छतां, सं यजत्रैरङ्गानि, सं यज्ञपतिराशिषा' इति । वायुवतिन गच्छः 


ताम इत्येष सं यजन्नैरङ्कानि इति बहुवचनान्तेन व्यवहितत्वात्‌; श यज्ञपतिराशिषा इत्यत्र 
नानुषज्ज्यते । एकेन साकाङ्क्षेणाव्यवेतो गच्छतामिति शेष: । ततो बहुवचनान्तेन सं यजत्रैः 


व्याख्या णा ब्याख्या (सिद्धान्त) ऐसा नहीं है । पुनातु शब्द के साथ इस ( एसा नहीं हे । पुनातु शब्द के साथ इस ( '>अच्छिद्रेण ० का 
प्रत्यक्ष आनन्तर्य हम उपलब्ध करते हैं । पुनातु शब्द का भी चित्पतिस्त्वा*इत्यादि के साथ। एक ही 
बह पुनातु शब्द पुन:-पुन: उच्चरित हुल्ला हे! इससे हम जानते हैं कि-जहाँ पुनातु बाबद प्रयुक्त हुय़ा 
हु. वहां उसके साथ एकवाक्य होने से अच्छिद्रेणँ० यह भी प्रयोगाह हे । एसा होने पर चित्पति- 
रत्वा इत्यादि विना पुनातु शब्द के "साकाइक्ष हैं 1 झौर वे पुनांतु षब्द व्ही भ्राकाडूक्षा 
करते हैं। घौर वह पुनातु शब्द अच्छिद्रैण इत्यादि से विशिष्ट हे । इस कारणं अनुषङ्खसहित 
पुनातु शब्द से नियमतः सब को निराकाईक्ष करना चाहिये । इस हेतु से सब में तुल्य श्रयोगे होने 
से वाक्य-परिसमाप्ति में [अच्छिद्रेण झादि ] का अनुषङ्ग होता हे ॥४८॥ 

विवरण--सर्वे निराकाङ क्षीकत्तंव्या:--आपस्तम्ब आदि श्रौत सूत्रकारों ने झच्छिद्रेण० का 
सत्र अनुषङ्ग स्पष्टतः कहा है । यथा- अच्छिद्रेण पबित्रेणे ति सवंत्रानुषजति (भाष० श्रौत १०।७। 
११) ॥४८॥ न 
व्यवायान्नानुषज्ज्येत ॥४६॥ 

सुन्नार्थ:--[ यदि कहीं व्यवघान होवे तो पूर्व पठित ] (व्यवायात्‌ ) व्यवधान होने के कारण 
(न) नही (अनुषज्ज्येत) सम्बद्ध होवे ! टु 

व्याख्या--सं ते वायुर्वातिन गच्छताम्‌. सं यजत्ररज्ञानि, सं यज्ञपतिराणिषीँ 
(हे पक्षो ! तेरा वायु =प्राण वात=वायु के साथ मिल जाये, रङ्ग यजन्नों-यागों के साथ 
मिल जायें, यज्ञपति झाशी: के साथ संयुक्त हो जाये) । वायुर्वातिन गच्छताम्‌ यह सं यजर्थ- 
रङ्गानि इस बहुवचनान्त से व्यवहित होने से, सं यज्ञपतिराशिषा यहां अनुषक्त ("संबद्ध ) 


१. मे° सं १।२।१५।। 
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५६ द्वितीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--४९ ४४2 


रङ्गानि इत्येतेन सम्बन्धमनुपेत्य व्यवेतत्वात्‌ परेण न सम्बद्धचते। गम्यते हि तदा विशेषः 
एकेन व्यवेत इति । गम्यमाने विशेषे न तत्र भावो वाक्यरोषस्योपपद्चते । तस्माद्‌ बहुः 
वचनान्तस्य परस्य च तद्व्यपेतस्य लोकिको वाक्यशेषः कत्तव्य इति ॥ ४६ ॥ इति व्यवे- 
ताऽननुषङ्काऽघिकरणम्‌ ।। १५1 

इति थोशबरस्वासिङ्कतौ मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः (उपोद्धातभिघेयः) पाद: ॥ 


बहुवचनान्त सं यजत्रेरङ्गानि इस के साथ सम्बन्ध “को प्राप्त न होकर व्यवहित होने से पर सं 
यज्ञपतिरादिषा) के साथ संबद्ध नहीं होता है । इस अवस्था में विशेष जाना जाता है कि एक से 
व्यवहित है । विशेष के गम्यमान होने पर वहां वाक्यशेष का भाव (सत्ता) उपपन्न नहीं होता है । 
इस कारण बहुवचनान्त का भौर तद्व्यवहित पर (--सं यज्ञपतिराशिषा) का लौकिक वाक्यशष 
करना चाहिये ॥४९।। | 

विवरण--वेद वा शाखाओं के व्याख्याकारों एवं श्रोतसुत्रकारों के मतानुसार ये मन्त्र(= सं 
ते प्राणो वातेन भ्रथवा चायुना पाठभेदसहित) अग्निष्टोम में मारे गये पशु के शिर अंस(--कन्धे) 
झादि अङ्क और श्रोणी का जुह्वा से (र्‍्ऱ्जुह्वास्थ घृत से) अञ्जन (+--चुपड़ने) में विनियुक्त 
हैं । भ्रग्निष्टोम में अज पशु है । यह यज्ञीय अज प्राकृत आधिदेविक अग्निष्टोम के क्रिस पदार्थ का 


प्रतिनिधि है, यह ग्रभी अन्वेषणीय है । उस के ज्ञात होने पर पशुसम्बन्धी मन्त्रों का संबन्ध प्राक्त _ 


झाघिदेविक पशु के साथ होगा ।« ग्राधिदेविक जगत्‌ के व्याख्यान करनेवाले नाटकस्थानीय 
अग्निष्टोम आदि यज्ञो में विहित अज आदि पशुओं का पर्यग्तिकरण के पश्चात्‌ उत्सर्ग होता है । और 
यज्ञकर्म की पुति पशुदेवत्यक पुरोडाश से की जाती है, यह हम मीमांसा-व्याख्या भाग १ के 
आरम्भ में 'श्रौतयज्ञ-मीमांसा” निवन्ध के पुष्ठ १२०--१६० तक विस्तार से लिख चक हैं। उसी 
के अनुसार यहां वैदिक मन्तव्य की ऊहा करनी चाहिये । 

प्रकृत श्रधिकरण में विचार यह किया गया है कि सं वायुर्वातेन गच्छताम्‌ में पठित गच्छः 
ताम्‌ पद का पूर्वाधिकरण न्याय से उत्तरत्र भ्रनुषङ्ग होगा वा नहीं होगा ? मध्यम सं यजत्रेरङ्गानि 
में बहुवचनान्त श्रद्भानि का एकचवनान्त गच्छताम्‌ के साथ अन्वय नही हो सकता है | ग्रतः इसके 
साथ तो गच्छताम्‌ के भ्रनुषज्भ का प्रश्‍न ही उत्पन्न नहीं होता है भ्रन्तिम सं यज्ञपतिराशिषा में 
एकवचनान्त गज्छताम अन्वित हो सकता है । उसका सुत्रकार ने उत्तर दिया है कि मध्यम पदः 
समुदाय के व्यवघान के कारण भ्रन्तिम के साथ गच्छताम्‌ का अनुषंज् नहीं होगा । सं यजन्नरद्धानि 
मौर सं>ग्रज्पतिराशिषा वाक्यों के क्रियारहित होने से वाक्यपूर्त्यथं उपयुक्त क्रिया पद का 
श्रध्याहार करना होगा । उस भ्रवस्था में सं यजन्न रङ्गानि गच्छन्ताम्‌? सं यज्ञपतिराशिषा गच्छताम 
प्रयोग होगा, यदि अन्त्य पदसमुदाय क भागे जब गच्छताम पद ही अन्वित होगा, तो वेदिक 
प्रथमभागस्थ गच्छताम्‌ का अनुषङ्ग माने अथवा लौकिक गच्छन्ताम्‌ का अध्याहार करे, इस 


विचार का प्रयोजन क्या है? इस का उत्तर भट्ट कुमारिल ने दिया है कि--'वेदिक पद का अनुषङ्ग | 


होने पर प्रमादादि से गच्छताम पद के भ्रष्ट होने पर प्रायश्चित्त करना होगा। लौकिक पद का 
` भ्रध्याहार करने पर प्रायश्चित नहीं करना पडेगा! । इस विषय में 'उहप्रवराझमन्त्रताऽधिकरण' 
का प्रयोजन (ग्री भा० २।१।३४ पृष्ठ, ४१८) देखना चाहिये ॥४९॥ 
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हितीयाध्याये द्वितीयः पादः 


[श्रद्कऽपूर्वभेदाऽधिकरणम्‌ ।।१:।] 


अस्ति ज्योतिष्टोमः । तत्र श्रूयते-सोमेन यजेत', दाक्षिणानि जुहोति', हिरण्यमात्रेयाय 
ददाति' इति । यजति ददाति जुहोतयः,ते कि संहत्य कार्यं कुर्वंन्ति, उत वियुत्येति संशय: । 


साधकाः संहत्यापि साधयन्तो दृश्यन्ते, वियुत्यापि । संहत्य तावत्‌-त्रयो ग्रावाण एकामुखां 


धारयन्तो दृश्यन्ते, नागदन्तकास्तु वियुत्यापि । एकेकस्मिन्‌ हि शक्यते शिक्यमवलम्ब- 
यितुम्‌ । अतो यजति-ददातिःजुहोतयः संहत्य साधयेयुवियुत्य वेति जायते संशयः । 


व्याख्या--ज्योतिष्ठोम कमं हैं। उसमें सुना जाता है- सोमेन यजेत (=सोम से यज्ञ 
करे), दाक्षिणानि जुहोति (--दाक्षिण--दक्षिणा-सम्बन्धी होम करता है), हिरण्यमात्रेयाय 
ददाति (--शआ्राश्रेय के लिये हिरण्य देता है) । ये जो यजति 'ददाति जुहोति हैं, वे क्या मिलकर 
कार्य करते हैं (=मिलकर एक झपुव को उत्पन्न करते हैं), शवा पृथक्‌-पृथक्‌ काथं करते हैं, 
यह संशय है । साधक मिलकर भी [कार्य को ] सिद्ध करते हुए देखे जाते हैं, आर पृथक्‌ होकर 
भी। जसे संहत्य- तीन प्रावा एक उखा को धारण करते हुए देख जाते हैं, आर नागदन्त (= 
खूंटियाँ) अलग होकर भी । एक-एक खूंटी में भी शिक्य (=छींका) लटकाया जा सकता है । इस 
लिये यजति ददाति झौर जुहोति मिलकर कार्य को सिद्ध करेगें अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ एसा संशय 
उत्पन्न होता हैं। 


विवरण--एकामुखां घारयन्तः-यह लौकिक उदाहरण है । अत; यह उखा लौकिक वटलोई 
संज्ञक पात्र है । यात्री लोग तीन पत्थरों पर वटलोई अथवा पतीली रखकर दाल वा भात पकाते हैं। 
नागबन्त का:--नागदन्त इव =हाथी कं दांत के समान अपने आश्रय भींत आदि से वाहर निकली हुई 
खू टियाँ । सिक्यम्‌ =छींका । जिसमें खाद पदार्थ रखकर चींटी भ्वादि से बचाव के हने खूटी 
पर या छत क कड़े के साथ टांग देते हैं । 


१. द्र०--य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजते । ते० सं० ३।२।२॥ द्र०--शाबरभाष्य ३।१।१३॥ 
२. प्राप० श्रोत १३।५।६।। तत्र “प्रचरण्या दक्षणानि जुहोति’ इत्यत्र 'दक्षणानि' इत्यपपाष्ठ:, 
“दाक्षिणानि’ पाठेन तत्र भाष्यम्‌ । दाक्षिणानि -- दक्षिणासंवन्धीनि । तुलना कार्या-श्रथ दाक्षिणानि 
होष्यन्‌ । बौधा० श्रोत ५।५।१; शालाद्वारे दाक्षिणहोमः | कात्याऽ श्रौत १०२।४॥ 
` ३. द्र०--प्रानेयाय हिरण्यं ददाति | शत० ५।३।४।२ शा 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--१ ४४३ 


कि तावत्‌ प्राप्तम्‌, संहत्येति । कुतः ? श्रदृष्टार्थानामुपकारकल्पनाऽल्पीयसो 
न्याय्येति । कथम्‌ ? 
भ्रदृष्टो योऽुतो वार्थः, स नास्त्तीत्यवगस्यते । 
तस्मिन्नसति दृष्टश्चेच्छ्रतो वा न विरुद्ध चते ॥ 
विरुद्धघमाने कल्प्यः स्याज्जायते तेन सोऽयंवान्‌ । 
विशेषश्चेन्न गम्येत, ततो नंकोऽपि कल्प्यते || 


गम्यते च विशेषः-बहुभ्य एकमपूर्वमिति । तस्मात्‌ समुदायरिचिकीषितः । ततो 
ह्यदृष्टे कल्प्यमाने, अवयवानां समुदायं प्रति अर्थवत्त्वात्‌, एकमपूर्वं समुदायात्‌ कल्पितं 
भविष्यति । न च अशब्दः समुदायंः, अवयवशब्दैरेव समुदायस्यो क्तत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
समुदायश्चिकी षितः 1 


अ्रथ वा यजेतेत्यस्य पूर्वो भागो यजत्यथं ब्रवीति, उत्तरो भावयेत्‌ । तथा ददाती ति 
पूर्वो भागो ददात्यर्थम्‌, उत्तरस्तमेव भावयेदिति अनुवदति । एवं जुहोतीति पूर्वो भागो 
जुहोत्यथंम्‌, उत्तरस्तमेवानुवदति । {तेनैकस्यां भावनायां त्रयो यजत्यादय उपाया विधीः 
यन्ते श्रुत्या । तस्मादेतेर्याग दानहोमै विरिष्टाऽपू्वस्य भावना प्रतीयते । ग्रत उच्यते-- 


व्यास्या-क्या प्राप्त होता हैं? संहत्य =मिल कर [कार्य करते हैं] । किस लिये? प्रवृष्ट 
प्रयोजनवाले कर्मों की ल्प उपकार कल्पना न्याय्य है । [पर्थात्‌ पृथक कर्म सानने पर तीन अपुरो 
कौ कल्पना करनी होगी, मिलकर कार्य करने पर एक झपूर्व की कल्पना होगी । ] कसे ? 


जो ग्दृष्ट वा अश्रुत भ्रयं है, वह नहीं है, ऐसा जाना जाता है । उस [ श्रदृष्ठ वा प्रशत] 
के न होने पर दृष्ट होवे वा श्रुत होवे, तो विरोष नहीं होता हैं। विरोध होने पर कल्पनायोग्य 
होता है। उस (=कल्पना) से वह प्रयोजनवाला होता है । यदि विशेष न जाना जावे, तो एक 
की भी कल्पना नहीं होती है । 

यहां विशेष जाता जाता है कि- बहुतों (= बहुत कर्मो) से एक भ्रपूर्व होता है। इस 
लिये यहां समुदाय चिकोषित (--चाहा गया) है । उन से ग्रदृष्ट की कल्पना करने पर, श्रवयवो के 
समुदाय के प्रति अर्थवान्‌ होने से, समुदाय से एक झपूय कल्पित होगा। समुदाय प्रशब्द (=शब्द 
से ग्रबोधित) नहीं है, प्रवयव शब्दों से ही समुदाय के उक्त होने से | इसलिये यहां समुदाय ही 
चिकोषित है [| टु ° 

अथवा यजेत इसका पूवं भाग ['यज' घातु] याग को कहता है, उत्तर भाग ['त' प्रत्यय ] 

भावना को । तथा ददाति का पूर्व भाग ['दा' घातु] दान का आर उत्तर भाग [ति प्रत्यय] 

_ उसी भावना का अनुवाद (=भननुकथन) करता है। इसी प्रकार जुहोति का पूर्व भाग हः 
घातु] होम को, झर उत्तर भाग ['ति' प्रत्यय] उसी भावता का हो अनुवाद करता है। इस 
प्रकार [त-ति-ति प्रत्ययों से कही गई ]एक भावना में श्रुति से याग झादि तीन उपाय कहे जाते हैं! 
इस कारण इन याग दान होमों से एक विशिष्ट प्रंपुव की सावना जानी जाती है । इस लिये कहते 
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४४४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


_'संहत्येकमपूर्व॑ साधयन्ति' इति । यद्वा-यजतिश्चब्देन विहितं दानं दानहोमशब्देनानूचते 
गुणसम्बन्धाथंम्‌ । तस्मादेकमपूर्व मिति प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


शब्दान्तरे कर्मभेद्‌ः कृतालुबन्धत्वात्‌ ॥१॥ (उ०) 


प्रतिशन्दमपू्वेभेद इति । शब्दान्तरे कर्मभेदः कृतानुबन्धत्वात्‌ । यजेतेत्यनेन 
केवलस्य यागस्य कत्तंव्यतोच्यते । न तु जुहोतिशब्दाभिहितस्य, ददातिशब्दाऽभि हितस्य 
वा, शब्दान्तरत्वात्‌ । प्रयोगवाक्यशेषभावेन हि समुदायस्य सत्तासम्बन्धो गम्यते, श्रुत्या 


CU OT FH HT RF Ee 37 Fe लत 33 मम असल मम्मी 
हैं कि_ 'मिल कर एक ग्रपूवं को सिद्ध करते हैं।' अथवा--यजति शब्द से विहित दान का दान 
ओर होम शब्द से अनुवाद किया जाता है, गुण संबन्ध के लिये। इस कारण एक श्रपुव होता है, 
यह प्राप्त होता है । इस प्रकार [एक श्रपुवे के] प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


विवरण--यजतिशब्देन विहितं दानम्‌ --'यजति' घातु निर्देश में दितप्‌ होने से यज घातु 
भ्रभिप्रेत है । यज घातु के देवपूजा संगतिकरण और दान ये तीन ग्रंथ है--यज देबपुजासंगति- 
करणदानेषु | इनमें दान भी एक अर्थ है । देवपुजासंगतिकरणदानेषु समस्त पद में अल्पाचृतर 
दान का पूर्व प्रयोग प्राप्त होने पर अन्त में प्रयोग उसके प्राघान्यद्योतन के लिये जानना चाहिये । 
अथवा याग का स्वरूप है--देवतोद्ेशन द्रव्यत्यागः यहां त्याग का अर्थ है स्वस्वत्व ( = स्वामित्व) 
की निवृत्ति और परस्वस्व की प्राप्ति कराना-श्रग्नये स्वाहा | इदमग्नये, इदं न मस । यही स्व- 
स्वत्व निवृत्ति औौर परस्वत्व का झापादन दान में भी होता है । इसलिये ग्रहां दान को 'यजति! 
शब्द से विहित कहा है । गणसंबन्धार्थम्‌- ग्रात्रेयाय हिरण्यं ददाति में दान का अनुवाद करके 
झात्रेय के सम्प्रदानत्व भ्रोर हिरण्य के प्रदेयत्वरूप गुण का विधान है। ग्रौर दाक्षिणानि जुहोति में 
दान का अनुवाद करके दाक्षिणानि=दक्षिणासम्वद्ध कर्मरूप गुण का विधान है | (द्र०-- भट्ट 
कुमारिल) । 


शब्दान्तरे कर्सभेदः कृतानुबन्धत्वात्‌ ॥१॥ 


सूत्रार्थः [यजति जुहोति ददाति में] (शब्दान्तरे) शब्द का अन्तर भेद होने पर 
(कर्मभेदः) कमे का भेद होता है, (कुतानुबन्धत्वात्‌) [भावनाः प्रत्ययार्थं के धात्वर्थ के साथ] 
अनुबन्ध किये हुए होने से । अर्थात भावनारूप प्रत्ययार्थं के यजति जुहोति ददाति में समान होने 
पर भी उसका यज हु दा धातु्ों के श्रथों के साथ पृथक्‌-पृथक्‌ सम्वन्ध होने से तत्तत्‌धात्वथ से 
विशेषित भावना का ही वोघ होता है | ऽतः यजति आदि के शब्दान्तर होने से कर्मभेद जानना चाहिये । 
व्याख्या--प्रति शब्द भ्रपुवं का भेद होता है। शब्दान्तर होने पर कर्मभेद होता है 

[भावना का धात्वर्थे के साथ | अनुबन्ध किये हुए. होने से। यजेत ईस से केवत याग (== यज- 

' घात्वर्थ) की कतंव्यता कही जातो हैं । जुहोति शब्द से कही गई [होम | की, श्रथवा ददाति शब्द 
` से कही गई [दान] की नहीं कही जाती है, शब्दान्तर होने से । प्रयोग वाक्य के झेषभाव से ही 
समुदाय का सत्ता (=भावना) के साथ सम्बन्ध जाना जाता है, श्रुति से अवयव का-यजेत । 
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द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सुत्न-- १ ४४४ 


झवयवस्य यजेतेति। सन्निहितयोरपि वाक्येन दानहोमयोः । श्रुत्या यागस्येव सत्तासम्वन्धो ` 
गम्यते, न दानहोमयोः । श्रृतिश्च वाक्याद्‌ वलीयसी । तस्मान्न समुदायः शाब्दः । 
कल्प्यमानो हि प्रयोगवचनेन एकवाक्यतां नीत्वा कल्प्येत। शब्दान्तरञ्च यजतेदंदातिः । 
तत्र यद्यपि परो भागो भावनावचनः सर्वेषु समानः, तथाप्येकेकस्य पूर्वोऽवयवोऽच्यः । 
न्यञ्च तेन समुदाय शब्दान्तरमन्यस्मात्‌ समुदायात्‌ । तत्रार्थान्तरं व्यक्तम्‌ दद्यादिति 
दानेन साधयेदिति । केवलमेव दानं करणं भावनायाः प्रतीयते, न यागहोमो सहायावपे- 
क्षते । तथा जुहोतीति होमसाधनां भावनामाह, न दानयागावपेक्षते । तत्रैतावच्छन्देनाव- 
गतम्‌ दानेन केवलेन सिद्धघतीति । जुहोतीत्यपि होमेन केवलेन सिद्ध्यतीति, न तु 'दानेन 
कैवलेन सिद्धयति’ इति विज्ञानं निवत्तंते । ददातिहि स्वेन कारकग्रामेण कृतानुबन्धो न 
यागं होमं वाऽनुवन्धमपेक्षते। तस्माद्धिन्नानि वाक्यानि, प्रतिशब्दपूर्वभेद इति । न च 
दानस्य यजतिजु हो तिर्वाऽनुवादः यागहोमयोरविवक्षाभ्रसङ्गात्‌ । न च दानमितरयोरनुः 
वादः । परस्वत्वार्थत्वाद्‌ ददातेः, इतरयोइच त्यागारथंत्वात । 

प्रयोजनम्‌-पूर्वंपक्षे समुदायादपूर्षम्‌, सिद्धान्ते तु यागस्य फलवत्त्वा दितरयोगु ण- 
भावः ॥१॥ इत्यङ्काऽपूव भेदाऽधिकरणम्‌ ॥१।! 


inn Sis SMM र 
सन्निहित (=निकट) वत्तंमान दान र होम का भी सम्बन्ध वाकय से जाना जाता हैं । शति 
से याग की ही सत्ता जानी जाती है, शन भौर होस की नहीं । गोर श्रुति वाक्य से बलवान्‌ होती 
है । इसलिये समुदाय शाब्द (= शाब्दबोधित) नहीं है । [वह समुदाय]. कल्प्यमान होता हुभ्रा ही 
प्रयोगवचन फे द्वारा एक वाक्यभाव को प्राप्त कराके कल्पित किया जाता है । यज घातु सेदा 
घातु शब्दान्तर है । बहां(=यजेत जुहोति ददाति में) द्यपि परभाग भावनावचन [ प्रत्यय ]सव से 
समान है फिर भी प्रत्येक का पूयं अवयव (--यज, हु, दा) न्य है । इस कारण समुदाय (= 
यजेत जुहाति ददाति) शब्दान्तर है अन्य समुदाय से । वहां रथं को भिन्नता भो स्पष्ट है-- 
दद्यात्‌=वान से सिद्ध करे । [दद्यात्‌ में] केवल दान ही भावना का करण प्रतीत होता है, 
सहाय (= साथी) याग गौर होम को अपेक्षा नहीं करता है । इसी प्रकार जुहोति भी होम साधन 
है जिसमें, ऐसी भावना को कहता है, दान झर याग की अपेक्षा नहीं करता है। इस विषय में इतना 
ही [ददाति ] शब्द से जाना जाता है कि केवल दान से सिद्ध होता है । जुहोति भी केवल होस 
से सिद्ध होता है [इतना ही कहता है], “केवल दान से सिद्ध होता है यह ज्ञान निर्वतित नहीं 
होता है । क्दाति अपने कारकसमुवाय से कुतानुबन्ध ( = कृतसम्बन्घ). होने से याग वा होसरूप 
अनुबन्ध (=संबघ) को अपेक्षा नहीं करता है | इसलिये ये भिन्न वाक्य हैं, प्रति शर अपूव का 
भेद है। दान का यजति वा जूहोति झनुबाद नहीं है याग झोर होम की श्विवक्षा प्राप्त होने 
से । इसी प्रकार दान भी अन्य दो [यजति जुहोति] का धनुवाद नहीं है ददातिः(= दा घातु) के 
पर==ग्नन्य के स्वत्व==स्वामित्व ग्र्धवाला होने से, और इतर [यज झौर हु घाहुग्रों] के त्याग 
अंबाला होने से। क. 

[विचार का] प्रयोजन है- पूर्व पक्ष में समुदाय (--गजेत जुहोति ददाति) से ्रपूवं होता ( 
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= True 


४४६ भीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ससिदाद्यपुवेभेदाईधिकरणम्‌ ॥२॥ ] 
इ समिधो यजति. तनूनपातं यजतिः इत्येवमादिः पञ्घकृत्वोऽभ्यस्तो' यजतिशब्दः किमे 
कमपूर्वंञ्चोदयति, कि प्रत्यभ्यासमपूर्वंभेद इति ? शब्दान्तरे कर्म भेद उक्तः। इह्‌ स॒ त 
शब्दः पुनः पुन रुच्चार्य्यंते। तस्मादेकमेवात्राऽपूर्वम्‌ । नन्वपूर्वान्तरमविदघदनर्थको भवति। 


है, और सिद्धान्त में याग ( हि रत ने याद, (बचत वाच्या के मलवा च्य वाच्य) के फलवान्‌ अर्थात्‌ प्रधान होने से इतर [ होम दान | का 
गुणभाव है ॥१॥ 

?विवरण--घ्रयोगवाक्यज्ेषभावेन -- 'यह यह कार्ये करना है” इस प्रकार प्रयोग == अनुष्ठान 
के विधायक से प्रकरण में विहित सब कर्मों की एकवाक्यता होती है। उस प्रयोगवाक्य के शेष 
भाव से याग-सम्बद्ध सब कर्मो के समुदाय की प्रतीति होती है, भौर उसी से सब कर्मोत्पत्ति-विघायक 
वाक्यों का फल के साथ सम्बन्ध होता है । भृत्या श्रवयवस्य यजेत--श्रवयवरूप सोमेन यजेत से 
याग की ही कतंव्यता जानी जाती है | वाक्येन-- प्रयोगवाक्य से दान-होम की भी । यागस्यैव 
सत्ता -- याग का ही भावना से सम्वन्ध जाना जाता है--“सोसेन यागेन स्वगं भावयेत? । श्र तिइ्च 
वाक्याद्‌ बलीयसी --द्रष्टव्य मीमांसा ३।३।१४--श्रुतिलिङ गवाक्य० आदि सूत्र । यज़तेददातिः--ये 
यज आर दा घातु से घातुनिर्देश में क्तिपश्रत्ययान्त प्रयोग हँ । भावबचनः सवेष समान:--यद्य पि 
यजेत में विधिलिङ्ग में 'ते! प्रत्यय है, और जुहोति ददाति में लेट में तिप प्रत्यय, फिर भी ल्झ्थिं 
लेट (अष्टा० ३४४७) के नियम से इनका भाववचनत्व अर्थ समान है। यहां भाववचनः से भावना 
को कहनेवाले=विष्यथं प्रत्यय का ग्रहण जानना चाहिये । यागस्य फलवस्त्वाद इतरयोर्य णभाव:--- 
इसका तात्पयं यह है कि सोमेन यलत के प्रकरण में दाक्षिणानि जहोति, हिरण्यमात्रेयाय ददाति 
वचन श्रृत हैं । याग होम भ्रौर दान तीनों पृथक कमं हैं। फिर भी याग के स्वर्गादि फलयुक्त होने 
से उसका प्राधान्य है । गौर फलयुक्त के साथ में श्रुत होम घौर दान फलरहित होने से गुण कमं हैँ। 
गुणकम होने से सोमयाग के अङ्ग कमं हैं ।-मीमांसको के मत में यद्यपि तीनों अपूर्व को उत्पन्न करते 
हे 20 यागोत्पन्न अपूर्व प्रधानापूर्वे है, और होम दान से उत्पन्न भ्रद्धापुर्व को उत्पन्न करते 


न 


व्यास्या-समिधो यजति, तनूनपातं यजति इत्यादि यजति शब्द पांच बार 
अम्यस्त ( =पुनः पुनः पठित ) हुग़ा क्या एक भप को उत्पन्न करता है, ग्रथवा क्या प्रति 
ग्रभ्यास पूव का भेद होता है? बाब्दान्तर होने पर [ पुव सूत्र से ] कतमं भेद कहा है । यहां 
(=समिधो यजति प्लादि में ) बही [ यजति ] शब्द पुनः पुनः उच्चारित होता है। 
इस कारण यहां एक ही श्रपुवं होता है। (प्रश्‍न) झपूर्वान्तर (- भिन्न पूव) को 

हि सा | 1111 र २. ते० सं० २॥६। १॥॥ 

- (१) समिधा यजति, तनूनपातं बहिये 
(४) स्वाहाकारं यजति । तै० सं० (0). तः पातं यजति, (३) इडो यजति, (४) जति 


© 
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द्वितो याध्याये द्वितोथपादे सूत्र--२ ४४७ - 


सत्यमेवाप्रयोजनो भवति । दहुङ्ृत्वोऽपि चोच्चाय्यंमाणो नान्यार्थो भवति । यत्‌ प्रथमे 
उच्चारणे गम्यते, शततमेऽपि तदेव गम्यते। तस्मात्‌ पञ्चक्कृत्वोऽभ्यस्तो यजति शब्द 
एकमपूवं चोदयति । न चाभ्यासोऽनर्थको भविष्यति, तनूनपादादीर्देवता विधास्यति । 
तस्मादेकमपूर्वंम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रमः 


एकस्यैवं पुनः श्रृतिरविशेषादनथेक हि स्यात्‌ ॥२॥ (उ०) 


उत्पन्न न करता हुझ्ा तो [झम्यास ] भनर्थक होता है । (उत्तर) सत्य ही है कि प्रयोजनरहित 
होता है । बहुत बार भी उच्चायंमाण शब्द श्रन्याथ नहीँ होता है । जो [अर ] प्रथम उच्चारण 
में जाना जाता है, सौवीं वार [उच्चारण ] में भी वही श्रथ जाना जाता हैं | इसलिये पांच बार 
अभ्यस्त यजति शब्द एक अपूर्व को प्रेरित (उत्पन्न) करता है। ओर अभ्यास अनर्थक भी 
नहीं होता है, चह तनूनपात्‌ भ्रादि देवताझों का विधान करेगा । इसलिये एक झपुव होता हैं। ऐसा 
प्राप्त होने पर कहते हैं-- 

विवरण--पञ्चक्ृत्वोऽम्यस्तो यजतिशब्दः (१) समिधो यजति, (२) तनूनपातं 
यजति, (३) इडो यजति, (४) बहियंजति, (५) स्वाहाकारं यजति ॥ सिद्धान्त पक्ष में ये पांच 
याग प्रयाज नाम से कहे जाते हैं । ये प्रधान होम से पूर्व होते हैं, इस लिये इनका नाम प्रयाज है | 


` जो प्रधान याग के ग्रनन्तर होते हैं । वे प्रनुयाज कहाते हैं। प्रकृतिभूत दश पौणंमास में ५ प्रयाज होते 


हैं, और ३ अनुयाज । विकृति यागो में इनकी संख्या भिन्न-भिन्न होती है | प्रयाज याग करते समय 
श्रभिक्रामं जुहोत्यभिजित्ये (ते ० सं० २।६।१) के अनुसार ग्नध्वयूं ने जिस स्थान पर खड़े होकर 
प्रयाज के लिये आाश्रावण किया है, उससे ग्ागे-ग्रागे बढ़ते हुए अरिन में मी पूर्व स्थान से 
कुछ ग्रागे-श्रागे ग्राहुति देनी होती है। इस का कारणच्कहा है-झभिजित्ये=जीत के लिये । क्योंकि 
यह संग्राम का प्रतिनिधि है, संग्राम में ग्रागे-भ्रागे ही बढ़ा जाता है । इसलिये इसमें झागे-भागे बढ्- 
कर ही ्राहुति देनी चाहिये । शतपथ (१।५।३।७) में याज्ञवल्क्य ने लिखा है- तबु सथा न कुर्यात्‌ । 
यत्रव तिष्ठन्‌ प्रयाजेभ्यः शाश्रावयेत्‌ तत एव नापक्रामेद्‌, यत्रो एव समिद्धतमं मन्येत तदाहु तीज हु- 
यात्‌ । अर्थात्‌ चसा न करे | जहां ठहर कर प्रयाजों के लिये भ्रध्वयु ने ्राआवण किया है, वहां से 
ही अपक्रमण (=पीछे हटना) न करे। और जहां भ्रग्नि को समिद्धतम ( ==्रत्यन्त प्रज्ज्वलित 
जाने) , वहीं उसकी श्राहुतियां देवे | इसका भाव यह है कि प्रयाजों को संग्राम का रूपक मानने पर 
भी यह झ्रावश्यके नहीं है, कि आगे ही भाग वढे । संग्राम में प्रपक्रामण(--पीछे हटना ) दी प्रति- 
षिद्ध हैं (प्रतिकूल अवस्था में पीछे भी हटना पड़ता है, यह राजनीतिज्ञो की मान्यता है ) । संग्राम 
में भी जहां प्रचण्डता हो, वहीं प्रहार करना जय का कारण होता है, न कि आगे-ग्रागे बढ्नामात्र | 


यजति से निर्दिष्ट यागों में झाहुति-प्रदान की सामान्य प्रक्रिया हम पूवं (भाग २ पृष्ठ ३८७ 
पर ) विवरण में लिख चुके हैं । स्वाहाकारान्त होम में यह प्रक्रिया नहीं होती है। द 
एकस्येवं पुनः शतिर विज्षेषादनथक हि स्यात्‌ ॥२॥ 
सुन्नार्थ:--4 समिधो यजति, तनूनपातं यजति आदि में पांच वार पठित यजति में | (एकस्थ) 
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_ ४४८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


एकस्येवं पुनः श्रतिः स्यात्‌, कम्मंभेदं कुर्य्यादित्यर्थः। तावत्येव विधीयमाने 
आसति कस्मिंर्चिद्विशेषे पुनः श्र तिरनथिका भवेत्‌ । ननूक्तं न शक्नोत्यर्थान्तरं विधातुः 
मिति । उच्यते, समिधो यजति इत्यपि प्रथमोऽनुवाद एव, दर्ञपुणंमासाभ्यां यजेत' इति 
याग. प्राप्त एव । तश्र देवता न शक्या विधातुम्‌ । श्रतिप्राप्ता हि तत्र देवता । इयं 
वाक्यात्‌ प्रकरणाद्वा । तयोविकल्पो न न्याय्यः। स एष देवतायागसम्वन्धो विधीयमानो 
ऽक्रियमाणे यागे न शक्यः कतुं मित्यनथंक: स्यात्‌ । क्रियमाणे तु शक्यते । तस्मादभ्यसि- 
तव्यो यागः । प्रत्यभ्यासञ्चादुष्टभेद इति। न च 'यत्‌ समित्सम्बन्धेन क्रियते, तत्‌ तनू- 
नपात्सम्बन्धेन ४ भिन्नत्वात्‌ तयोः । श्रतो न विकल्पः । 


प्रयोजनम्‌-पूर्वपक्षे सकृत्‌ प्रयोग इति, सिद्धान्ते पुनः पुनः प्रयोग इति ॥२॥ 
इति समिदाद्यपू्व भेदाधिकरणम्‌ ॥२।। 


एक 'यजति' शब्द की (एवं) इस प्रकार पुनः श्रुति (अविशेषात्‌ ) विशेष न होने पर--कर्म भेद 
न मानने पर (अनर्थकम्‌ ) अनथंक (स्यात्‌ ) होवे । 


व्याख्या-एक की इस प्रकार पुन: श्रुति होवे, अर्थात्‌ कमंभेद करे । उतना ही अर्थ | जितना प्रथम 
“यजति' से कहा गया है] विधान करने पर किसी विशेष के न होने पर [यजति' का ] पुनः श्रवण 
अनर्थक होवे । (आक्षेप ) पूर्व कहा कि पुनः श्रुति ग्र्थान्तर का विधान नहीं कर सकती । (समाधान) 
समिधो यजति में प्रथम [पठित 'यजति'] भी श्रनुवाद ही है, क्योंकि दशपौणंमासाभ्यां यजेत 
(= दर्शापौरणंमास से यजन करे) से याग प्राप्त ही है। बहां (= दर्शपौणमासाभ्यां यजेत का) 
[प्रनबाद होने पर समिधो यजति प्रादि से समिद्‌ रादि] देवता का विधान नहीं कर सकते । 
क्योंकि वहां (=दश्चंपोणमास में ) [अ्रग्नि * ग्रादि] देवता श्रुति (=यदाग्नेयो 5ष्टाकपालः 
भ्रादि) से प्राप्त है । यह(=समिधो यजति) वाक्य भ्रथवा प्रकरण से [देवता का विधान करे 

. या ] । उन(=भ्तिप्राप्त तथा वाक्य वा प्रकरण से विधीयमान) दोनों देवताश्रों का विकल्प 

न्याय्य नहीं हे [श्रुति के बलवान्‌ होते से]। यह देवता. और याग का सम्बन्ध विधीयमान होता 
हुप्रा भी याग के न करने पर झनर्थक होवे। याग के करने पर [देवता झौर याग का सम्बन्ध] 
किया जा सकता हे । इसलिये याग प्रभ्यास के योग्य हे [ भ्रर्थात्‌ याग का अभ्यास करना चाचिये |। 
शोर प्रति श्रम्यास अदृष्ट का भेद हे । “जो [याग ]समित्‌ देवता के सम्बन्ध से किया जाता हे वही 
तनूनपात्‌ देवता के सम्बन्ध में. किया जाता हुँ, यह कथन यक्त नहीं हे, दोनों (= समित्‌ और 
तनूनपात्‌ देवता) के भिन्न होने से । इसलिये इन [वेवताश्रों का विकल्प नहीं हे । 

विचार का प्रयोजन हे--पुर्वपक्ष में एक बार प्रयोग (= याग) होगा, सिद्धान्तपक्ष में 
पुनः पुनः प्रयोग होगा ॥२॥ 

विवरण--प्रथमो$नुवाद:--यह कथन पूर्वपक्षी के 'अभ्यास तनूनपात्‌ आदि देवता का 


१. द्र०—यो दशंपोणं मासाभ्यां यजते । ऐ० ब्रा० १॥१॥ शत० ब्रा० २।४।२ ११॥ 
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५७ द्वितीयाध्याये' द्वितीयपादे सूत्र--३ ४४६ 


[ ध्राघोराद्याग्नेयादीनामङ्का ङ्गिभावाऽधिकरणस्‌ ॥३॥] 


एवं हि समामनन्ति यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणमास्याञ्चाच्यतो भवति’ 
तादग्तामग्नीषोमावाज्यस्यंव नो उपांशु पौणमास्यां यजन* इति; ताम्यामेतमग्नोषोमीयमेकाददा- 
कपालं पोर्णमासे ्रायच्छत्‌'; एख दध्यमावास्यायाम्‌*; ऐन्द्र पयोऽमावास्यायाम्‌,` इति । तथा 


विधान करेगा” कथन को श्रम्यूपगमवाद से मानकर है । अर्थात्‌ जिस प्रकार पूर्वपक्षी समिधो यजति 
से विहित याग को उद्देश करके उत्तर वाक्यों में तनूनपाद भ्रादि देवताश्नों का विधान करने के 
लिये अभ्यास मानता है, उसी प्रकार समिधो यजति प्रथम वाक्य में भी 'यजति' पद दर्शपौर्णमास 
याग के प्राप्त होने से भ्रनुवाद है । यागः प्राप्त एद--द्शंपौणंमास याग विहित ही है, भौर उसी में 


"समिघो यजति रादि वचनः शत हैं। श्रृतिप्राप्ता--दर्शपौर्ण मास में अग्नि भ्रादि देवता भ्रौर पुरो- 


डाश भ्रादि द्रव्य का साक्षात्‌ विधान यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्गमास्यां चाच्य॒तो भवति 
(त सं. २।६।३) 'श्रादि श्रृतियों से किया हुआ उपलब्ध होता है। तत्र देवता न--इससे 
समिधो यजति के अनुवाद होने पर समित्‌ देवता का विधान यह वाक्य नहीं कर सकता, इस वात 
का उपपादन किया है। स एष देवतायागसम्बन्धः--इसका भाव यह है कि यदि समित्‌ तनूनपात्‌ 
झादि देवता श्रौर याग का सम्बन्ध करना है, तो याग के विना किये उपपन्न नहीं हो सकता है । 
याग न करने पर समिधो यजति भादि प्रथम वाक्य अनर्थक हो जायेगा । क्रियमाणे तु--भौर याग 
करने पर तो देवता और याग का सम्बन्ध उपपन्न हो सकता है, इसलिये जैसे समिद्‌ देवता का 
याग से सम्बन्ध करने के लिये पूवं पक्षी उसका विधान मानता है, ऐसे ही तनूनपात्‌ झादि देवताग्नों 
का याग से सम्बन्ध जोड़ने के लिये भ्रम्पास करना ही होगा ॥२॥ 


क्त 


व्याख्या-इस प्रकार पढ़ते हँ--यदाग्नेयो5ष्टाकपालोश्मावास्यायाँ पौणमास्यां च 
अच्युतो भवति (=जो यह श्लाग्नेय श्रष्टाकपाल पुरोडाश है, वह अमावास्या घौर पौर्णमासी में 
झच्युत घर्मेवाला होता है); तावब्रूतामग्नीषोमावाज्यस्येव नौ उपांशु पोणंमास्यां यजन्‌ 
(ऱ<वे अग्नि और सोम देवता बोले कि ग्राज्य का ही हमारे लिये उपांश पोणंमासी में यजन करें); 
ताभ्यामेतनग्ग्नी षोमीयमेकादशकपालं पौर्णमासे प्रायच्छत्‌ (--उन ग्रिन श्रौर सोम देवता 
के लिये धग्नीघोलीय एकादशकपाल पुरोडाश पौर्णमास में दिया); ऐन्द्र दध्यमावास्यायाम्‌ (= 
इन्द्र देवतावाला दधि अमावास्या में होता है); ऐन्द्र पयोऽमावास्यायाम्‌ (= इन्द्र देबतावाला दूध 


१. ते ० सं० २।६।३॥ २. अनुपलब्धमूलम्‌ ॥ 5 
३. तै० सं० २५२॥ ४. ते० सं० २।५।४॥ 
५. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
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क 


४५० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


— 


आघारमाघारयति'; भ्राज्यभागो यजतिः; स्विष्टकृते समवद्यति'; पत्नीसंयाजान, यजति"; समिष्ट- 
यजुजु होति' । तथा य एवं विद्वान, पौणंमासीं यजते\; य एवं विद्वानमावास्यां यजते" इति । 


oo ०० "कि न _ 
असावास्या में होता है) । तथा ग्राघारमाघारयति (--श्राघार का झाघारण =घारा से 
छोड़ना करता है); आज्यभागो यजति(=दो आज्यभागों का यजन करता है); स्विष्टकृते 
समवद्यति (+-स्विष्ठक्ृत्‌ देवता के लिये भ्रवदान करता है); पत्नीसंयाजान्‌ यजति (= 
पत्नीसंयाजों का यजन करता है); समिष्टयजुर्जुहोति (=सभिष्टयजु का होस करता है) । 
तथा य एवं विद्वान्‌ पौर्णमासीं यजते (=जो इस प्रकार से जाननेवाला पौर्णमास याग करता 
हे', य एवं विद्वान्‌ अमावास्यां यजते(== जो इस प्रकार जानेवाला भ्रमावास्या याग करता है)। 

विवरण- श्रच्युतो भवति--वैदिक ग्रन्थों में “अच्युत शब्द प्राय: ग्राद्युदात्त देखा जाता है । 
इस स्थान पर और शतपथ में ऐसे ही गिने चुने ५-६ स्थानों पर अच्युत ्रन्तोदात्त मिलता है । 
पाइचात्य विद्वानों ने अन्तोदात्त श्च्युत शब्द में स्वर-भ्र श माना है। यह दो हेतुओं से चिन्त्य है । 
१--जिन तैत्तिरीय संहिता और शतपथब्राह्मण में अन्तो दात्त भ्रच्युत पद श्रुत है, उन में सम्प्रदाय के 
अविच्छेद से एक भी पाठभेद उत्पन्न नहीं हुआ । तब उक्त स्थानों में स्वरश्र'श की कल्पना, जिन्हें 
हमारे सम्प्रदाय के श्रविच्छिन्नत्व का ज्ञान नहीं है, वे ही कर सकते हैं । २-आद्युदात्त भ्रौर अन्तोदात्त 
अच्युत शब्द में स्वरभेद स्पष्ट करता है कि दोनों में शर्थ का भेद है । प्रथम ग्राद्युदात्त अच्युत शब्द 
मेंन च्युतः=भ्रच्यृतः='च्युत-मिन्न’ अर्थ है । नञ्‌ समास में अष्टा० ६।२।२ से आद्युदात्त होता 
है । अन्तोदात्त भ्रच्युत शब्द में नास्ति च्युतं = च्युतियंस्मिन्‌ स अच्युतः =च्युतत्वघमं रहित, इस 
बहुव्रीहि समास में भ्रष्टा० ६।२।१७२ से अन्तोदात्तत्व होता है । अन्तोदात्त ग्रच्युत पद “आग्नेयः 
'गष्टाकपाल' का विशेषण है। यद्यपि ते० सं० २।६।३ के प्रकृत उद्धरण में अच्युत पद वाक्य के 
अन्त में पठित है, पुनरपि वह समानलिङ्ग होने से 'आग्नेय पुरोडाश' का विशेषण ही है । शतपथ 
ब्राह्मण में कई स्थानों पर उभयत्राच्युत भ्राग्नेयः पुरोडाशो भवति (द्र०--श० ब्रा» १४२1१६; 
१।५।२।२२; १।७।३।१० आादि ) श्रृतवाक्य में स्पष्ट ही श्रच्युत: पद झाग्नेय पुरोडाश का विशेषण 
है । तावब्नू ताम **“*यजन्‌ यह वचन शाखान्तर का है, ऐसा शबर स्वामी ने आगे २।२।१० के 
भाष्य में कहा है। सभी श्रौतसूत्रों में आग्नेय और अग्नीषोमीय पुरोडाश के मध्य में ग्ाज्य से 
उपांशुयाग का विधान किया है। उपांशुयाग में ग्ररनीषोम विष्णु और प्रजापति आदिका 
निर्देश मिलता है। इसमें व्यवस्था यह है कि जो सोमयाजी नहीं है, उसके लिये विष्णुदेबताक 
उपांशुयाग का विधान है, और जो सोमयाजी है, उसके लिये अरनीपोमीय का । उपांशुयाग में केवल 
देवतावाची पद ही उपांशु बोला जाता है-प्रधानमेवोपांशु (झाप० श्रौत २।१८।२३) प्रधान 
= HE SR, FPS व हच ककी 


१. द्र०--त ० सं० २५।११॥ 


२. द्र०--तै० सं० २६।२॥ ३. द्र०--ते ० सं० २।६।६॥ 
“ ४. 2०--यत्पत्नीसंयाजा इज्यन्ते । शत० ब्रा० ११।२।७।३०॥ श्रथ पत्नीः संयाजयर्ति। 
शत० ब्रा० २।९।२।४।। ५. शत० ब्रा० १।९।२।२१॥। 
६. ते० सं० २।६।९॥ ७. ते० सं० २।६।९॥ 
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द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-३ ४५१ 


तत्र सन्देह्‌ः-सर्वाण्येतानि समप्रघानानि, उत भ्राग्नेयादीनि पयोऽन्तानि प्रधानानि, 
आघारादीनि आरादुपकारकाण्यङ्गानि ? तथा य एवं विद्वान्‌ इत्येवं संयुक्तौ प्रकृतानां 
कम्मंणामनुवदितारो, श्रथ वा य एवं विद्वान्‌ पोर्णनासों यजते, य एवं विद्वानमावास्यां यजते 
इत्यपुर्वयो: कम्मंणोविधातारौ ? तत्र इतरे गुणविधयः इति । कि प्राप्तम्‌ ? शब्दान्तर” 
त्वादभ्यासाच्च समप्रधानानीति प्राप्ते ब्रूमः 


nn 
देवताभिधानम्‌ (द्र०--टीका ग्रन्य ) । पोण मास्यां यजन्‌--'पौर्णमास्याम्‌! निर्देश से यह उपांशु याग - 
पुणिमा में ही होता है । वोधायन झादि श्रौतों में भ्रमावास्या में भी विहित है । इस विषय में 
उपांशुयाजः पोणेमास्यामेव भवति इस ग्रापस्तम्व श्रौतसूत्र (२।१८।२३ ) की व्याख्या में रुद्रदत्त 
ने लिखा है--बोघायनादिभिरमावास्यायामपि उपांशुयाजविघानात्‌ तन्निरासाय: पौण मास्यानेदेत्येव- 
कारः । यजन्‌ यह लेट्‌ लकार के प्रथम पुरुष के वहुवचन का रूप है । लिङथ लेट्‌ (श्रष्टा ३।४,७) 
के अनुसार लेट्‌ का प्रयोग विधि में होता है। 


ऐन दघ्यमावास्यायाम्‌ ; ऐन पयोऽमावास्यायाम्‌--भ्रमावास्या में बिहित ऐन्द्र दधि और पय 
द्रव्यरूप सान्नाय्य हवि का विधान सोमयाजी के लिये ही है असोमयाजी के लिये आग्नेय और 
ऐन्द्र पुरोडाश क्रा ही विधान है । आघरमाघारयति--श्वाघार यह कर्म का नाम है, यह पूवं १।४।४ 
के भाष्य में कहा है । दोनों भ्राघार झाहुतियां कंसे देनी चाहिये, इसका वर्णन पूर्व १।४।४ के 
भाष्य-व्याख्यान के विवरण (भाग १, पृष्ठ २९८) में कर चुके हैं। झाज्यभागी यजति-य्राज्य 
भाग भी तसपरख्यन्याय (मी० १।४।४) के धनुसार कर्म का नाम है । पत्नीसंयाजान्‌ यजति यह भी 
तठाख्यत्याय (मी० १।४।४) के अनुसार कमं का नाम है। 


व्याख्या - इनमें संशय है कि- [उक्त ]ये सब कमं सम-प्रधान (= बराबरी के प्रधान) हैं, 
अथवा आग्नेयादि [पुरोडाश] से लेकर पयोऽन्त (--'एन्द्र पय” तक) प्रधान कम्‌ हैं, और भ्राघार 
आदि कर्म झारात्‌ (=समापता) से [प्रधान के] उपकारक अङ्ग हैं? तथा य एवं विद्वान्‌ इस 
प्रकार संयुक्त दोनों [वाक्‍य] प्रकृत में उक्त कर्मों के अनुवादक हैं, अथवा य एवं विद्वान्‌ पोणं- 
सासीं यजते, य एवं विद्वान्‌ अमावास्यां यजते ये श्रपुव कसं के विधायक हैं ? इस पक्ष में 
इतर (झ्य) गुणविधियां हैं । क्या प्राप्त होता है ? दाब्दान्तर होने से तया अभ्यास होने से 
समप्रघान हैं । ऐसा प्राप्त होने पर कहते है: : 


बिवरण-श्राराुपकारकाणि-इसका भाव यह है किसी प्रधानकमं के समीप पठित होने से 
प्रधान के उपकारक कमं हैं । इन्हें सन्निपत्योपकारक भी कहते हैं। इस प्रकार के कमं प्रधानकमे के 
उपकारक होने से गुणकमं होते हैं। शब्दान्तरत्वात्‌-भ्रच्युतो भवति, प्रायच्छत्‌, झाघारयति,अव- 
द्यति, जुहोति ये विधायक शब्द एक-दूसरे से भिन्न हैं। झभ्यासात्‌- यजन्‌ यजति यजते रादि में शब्द 
(यज घातु) का अभ्यास है। शब्दान्तर होने से पृथक भ्रपूर्वोत्पादक कर्म होते हैं, यह प्रथम 
ग्रधिकरण में कक्ष है, और अभ्यास से कमंभेद होता है, यह द्वितीय प्रधिकरण में कहा है । 
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४५२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


प्रकरणं तु पौशेमास्यां रूपावचनात्‌ ॥३॥ (उ०) 


प्रकरणं तु पौर्णमास्याम्‌, ध्रक्ृतानामाग्नेयादीनामनुवदितारौ पौर्णम,स्यसावास्या- 

- - संयुक्तो । कुतः ? रूपावचनात्‌ । 'य एवं विद्वान पौर्णमासीसंज्ञकं यागं यजत', इति न सर्वे 
यागा उच्यन्ते । यः पौर्णमासीसंज्ञकः स विधीयते । न चेतदेवमवगच्छाम:-- कीदृशमेवंसंज्ञ- . 

कस्य यागस्य रूपमिति? तेन न किञ्चित्‌ प्रतिपद्येमहि । श्रतो ब्न म:--यद्यपुर्वस्य विधातारौ 
अनर्थकाविति । अथ नुं प्रकृतानामनुवदितारो, ततः सन्निहिताः पौर्णमास्यमावास्यासंयुक्ता 

गगा इति गम्यते रूपम्‌ । तत्राथंवत्ता वचनस्य । कथं पुनरेकवचनान्तो वहूनां वाचको 
भविष्यतीति यद्युच्यते ? समुदायशब्दतयाऽवकल्पिष्यते । रूपवन्तो हि पूर्वप्रकृता यागाः। 

तेषां च प्रचयशिष्ट: समुदायोऽप्यस्ति। तदपेक्षोऽयमरूपशब्दः। तस्मादेकवचनान्तता न 


प्रकरणं तु पोणंमास्यां रूपावचनात्‌ ॥३॥ 


सुत्रार्थः (तु) 'तु' शब्द श्रवघारण=निश्चय को कहता है । (पौर्णमास्याम्‌ ) यह पद 
झमावास्था का भी उपलक्षक है। श्रोर साहचर्य से पोणमासीं शमावास्यां पदघटित वाक्यों का 
वोधक है| श्रथं होगा--पौर्णमासी और ग्रमावास्या पदघटित य एवं विद्वान्‌ वाक्यों में ( प्रकरणम्‌ ) 
प्रकृत यदाग्नेयोऽष्टाकपालः आदि वाक्यविहित कर्मों का अनुवाद (तु) ही है। (रूपावचनात्‌) 
याग के रूप==देवता का कथन न होने से । 


व्याख्या- निश्चय ही पौणंमासी पदघटित वाक्य में प्रकरण का अनुवाद है, प्रकृत 

झाग्नेयादि यागों के अनुवादक हैं- पौणंमासी और श्रमावस्या पद से संयक्त [य एवं विद्वान्‌] 

वाषय । किस हेतु से । [इन वाक्यों मे] रूप (याग के स्वरूप द्रव्य देवता) का कथन न होने 

a से। (इस प्रकार जो विद्वान्‌ पौणंमासीसंज्ञक याग को करता है”, इससे सब याग नहीं कहे जाते हैं। 
ग्रपितु जो पौणंमासीसंज्ञक है, उसका विधान किया जाता है । [इस वाकय से] हम यह नहीं जान 
पाते हैं कि--इस ( = पौणमासी ) संज्ञकयाग का रूप क्या है ? इस कारण किसी भी श्रथ को हम 

नहीं जानते । इसलिये हम कहते हैं-यवि ये [य एवं विद्वान्‌] वाक्य अपूर्वेकमे फे विधायक हैं; 

तो शनक हैं। झोर यदि प्रकृत [झाग्नेय आदि] के अनुवादक हैं, तो उनसे समीप पठित पौणंमासी 

झर अमावास्या से संयुक्त याग [कहे जाते हैं, एसा ] होने पर यागों का रूप जाना जाता है। इस 

पक्ष में वचन की श्रथंवत्ता होती है [ अर्थात्‌ ग्रनुवादकरूप से वचन प्रयोजनवाला होता है] । प्रौर 

यदि यह कहो कि एकवचनान्त [ पौर्णमासीम्‌ भ्रौर ग्रमावास्याम्‌ ] पद बहुत यागों के वाचक 

कसे होंगे ? तो समुदायवाचक शब्द फे रूप से कल्पना कर लेगें [कि ये पद पोणंमासी और गमाः 

वास्या से सम्बद्ध यागो के समुदाय को कहते हैं] । पुव प्रकृत [ाग्नेय भादि ] याग रूपवान्‌ (== 

द्रव्य देवता से युक्‍त) हैं। उन यागों का प्रचय (=समूह) रूप से उक्त समुदाय भी हैं। उस 

[समुदाय] को अपेक्षा से यह (= पौर्णमासीम्‌ अमावास्याम्‌) भ्ररूप शब्द है [प्र्थात्‌ बहुत 

कर्मों के अनुवाद के लिये बहुवचन से झसम्बद्ध शब्द है ]। इसलिये [ पोणंमासीम्‌ अमावास्याम्‌ में] 
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दोष: । भवति हि बहनामेकवचनान्तः शब्द: समुदायापेक्षः । यथा- यूर्य वनं कुलं परिष- 
दिति। यदा आग्नेयादीनाँ समुदायवचनावेतौ, तदा दशंपौणंमासशब्देन एत एवाभिघी- 
यन्ते । तत एषां फलसम्बन्धः। फलवत्सन्निधेस्तु आघारादीन्यारादुपकारकाणी ति ॥३॥ 


विशेपदर्शनाच्च सर्वेषां समेषु हाप्रवृत्तिः स्यात्‌ ॥४॥ (३०) 7 


एकवचनान्तता दोष नहीं है । बहुतों को कहनेवाला समुदाय को श्रपेक्षा से एकवचनान्त शब्द 
होतः ही है । जेसे-यूथम्‌, वनम्‌, कुलम्‌, परिषद्‌ झ्रादि । जब ये[य एवं विद्वान्‌ पदघटित दोनों 
वाक्य ] आग्नेयादि समुदाय के वाचक हैं, तब [दरांपौर्णमासाभ्यां यजेत स्वगंकाम:' वाक्य में] 
दर्श और पोणंमास शब्द से ये [झाग्नेय भ्रादि याग] ही कहे जाते हैं । [र्यात्‌ दो समुदायों को 
अपेक्षा से दशंपौर्णमासाभ्याम्‌ द्विवचन भी उपपन्न होता है । ] उस दर्शपोणंमासाभ्यां यजेत 
स्वगंकाम: वाक्य] से इन आग्नेयादि यागों का [स्वर्गरूप] फल के साथ सम्बन्ध होता है । 
फलबान [ राग्नेयादि यागों | को सन्निबि से [ फलरहित ] झाघारादि याग आराद्‌ उपकारक 
हैं॥३॥ 


विवरण- प्रकरणं तु पोणमास्याम्‌-सूत्र में पौणंमासी शब्द प्रकरणगत अमावास्या का 
भी उपलक्षक है । क्योंकि सहपठिति शब्दों में एक के निर्देश से अन्य सहपठित पद भी बुद्धि में 
उपस्थित हो जाता है । रूपावचनात्‌ - याग का स्वरूप द्रव्यं देवता त्याग: (कात्या० ` श्रौत १।२।२) 
अर्थात देवता के उद्देश्य से द्रव्य का त्याग 'याग' कहाता है । इसमें से त्यागरूप अंश यजते पद से 
उक्त हो जाता है । केवल द्रव्य और देवता ही वत्ते हैं, जिनका य एवं विद्वान्‌ ब्रचनों में निर्देश 
नहीं है । ग्रतः रूपावचनात्‌ का द्रव्य देवतारूप यागस्वरूप का कथन न होने से” तात्पर्य हे । 
इसीलिये कुतुहुलवृत्ति (२।१।३) में लिखा है--द्रव्यदेवते यागस्य रूपम्‌ । तस्य देवतोहुश्यक- 
बरव्यत्यागात्मकत्वात्‌, तद्‌ वचनस्य द्रव्यदेवताप्रापकस्याभावात्‌ ।।३।। 


विशेषदर्शनाच्च सवषां समेषु ह्यापरवृत्तिः स्यात्‌ ॥४॥ 


सुचार्थः -- (विशेषदशेनात्‌) [ प्रयाजादि के विषय सें विकृतियागों में] विशेष=विषेयविशेष 
के दर्शन से (च) भी आग्नेयादि समप्रधान नहीं हैं । (सर्वेपामं) सब भाग्नेय आधार प्रयाज आदि 
के (समेपु ) समान=समभ्रधान होने पर [विकृति यागों में प्रयाज दि को] (हिँ) निश्चयं से 
(अप्रवृत्ति:) प्रवृत्ति का अभाव (स्यात्‌) होवे । 


विशेष-कुतुहलवृत्ति आदि कुछ अन्यो में 'सर्वेषाम्‌' के स्थान में (पूर्वचास्‌' पाठ मिलता 
है।इस पाठ में भी 'पुर्वेषाम्‌' शब्द से पूर्व उपात्त भाग्नेयादि यागों का हो ग्रहण होता है । इस 
कारण शाब्दिक पाठभेद होने पर भी अर्थ में कोई अन्तर नहीं पड़ता है । 


१. द्र०--मीमाँसा शावरभाष्य ४।४।३४ में उद्घुत वचन, तथा आप० थोतसूत्र ३।१४।५॥ 
® 
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४५४" मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


यदि च सर्वाणि समप्रधानान्यभविष्यन्‌, न विकृतौ प्रयाजा अद्रक्ष्यन्त' । दृश्यन्ते 
तु--भयाजे प्रयाजे कृष्णले जुहोति इति । असत्याग्नेयगुणत्वे प्रयाजस्य तन्नोपपद्यते । श्रतो न 
सर्वाणि समप्रधानानि ॥४॥ 


` व्याख्या--यदि सभी | प्रार्नेय थाघार प्रयाज रादि] सम-प्रधान (--एक जैसे प्रधान) 
होते, तो विकृति में प्रयाज यागों का दशन न होता । परन्तु [विकृति यागों में प्रयाज याग] देखे 
जाते हैं-प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं जुहोति (=प्रति प्रयाज कृष्णल--सुवर्ण निमित गुञ्जा के 
परिमाण' के दाने का होम करता है) । प्रयाज के झाग्नेय याग के प्रति गुणरूप न होने पर [ विकृति 
याग में] प्रथाज का [जो दशान हैं वह] उपपन्न नहीं होता है । इसलिये सब [ भाग्नेयादि] सम- 
प्रधान नहीं है ।।४॥ 


विवरण - समप्रधानानि ``` प्रयाजा श्रब्रक्ष्यन्त इसका भाव यह है कि प्रक्ृतियाग दशंपौण- 
मास भें जो गुण कमं होते हैं, उनका ही प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कत्तंव्या इस अतिदेश से विक्कतियागो में 
प्राप्ति होती है । क्योंकि विकृति यागों में सरवेत्र प्रधान कमं का विधान तो होता ही है, उसे पूर्ण 
करने के लिये जिन सहायक गुण कमों की थावश्यकता होती है, वे वहां पठित नहीं होते । इसलिये 
उन्हें इतिकत्तव्या की ग्राकाक्षा होती है उस आकांक्षा की पुति प्रकृतिवद्‌ विकृतिः कत्तव्या भ्रति- 
देश से पूर्ण होती है । यदि पूवं सुत्र भाष्य में निदिष्ट ग्रामेय झादि सभी याग बरावर के प्रधान 
होवें, तो पूवं ग्रनिदिष्ट प्रयाजयाग भी प्रधान होगा । उसके प्रधान होने: से सीर्यादि विकृति- 
यागों में उपस्थिति दिखाई नहीं पड़ेगी, अर्थात्‌ उनकी उपस्थिति नहीं होगी । दृश्यन्ते तु प्रयाजे- 
प्रयाजे -परन्तु प्रयाजयागों की उपस्थिति सौर्यादि विकृतियागों में उपलब्ध होती है । यथा-- 
यो ब्रह्मदचंसकामः स्यात्‌, तस्मा एतं सोयं चरं त्रिवंपेत्‌ [ते ० सं० २।३।२ ] (= नो ब्रह्मवचंस्‌ की 
कामनावाला होवे, उसके लिये इस सूयंदेवताक चरु से याग करे ) इस वाक्यविहित सौयेयाग में 
शरुत है--प्रयाजे प्रयाजे कृष्णलं जुहोति इस वचन से प्रकृत सौर्ययाग में प्रति प्रयाज कृष्णल की 
झाहुति देने का विधान हैं | यदि प्रयाजयाग प्रधानकमं होवे, तो उसका दशन प्रकृत सीर्ययाग में 
उपलब्ध नहीं होना चाहिये | कृष्णलं जुहोति --क्रष्णल' यह गुञ्जा (=भाषा में रत्ती) द्रव्य का 
वाचकं है ॥ यह भ्राघा काला और आधा लाल वणं का होता है । यह परिमाण =नाप की एक 
छोटी इकाई माना जाता है । ग्राठ रत्ती=ग्ाठ गुञ्जा का एक माषा परिमाण होता है । प्रकृत 
सौयंयाग में इष्णल =गुञ्जा==रत्ती परिमाणवाले सुवणं के दान को घृत से चुपड़ कर प्रति-प्रयाज 
आहुति दी जाती है । झाग्नेयगणत्वे --यहां श्राग्नेय शब्द आग्नेय आदि तीन प्रधान यागो का उप- 
लक्षक है ॥४॥ 


१. मुद्रित भाष्यपुस्तकेषं "प्रयाजा दुश्यन्ताम्‌? इत्यपपाठः । 
* “२. ते०२।३।२॥ 
३. द्र०--शतकृष्णलां निवंपेत्‌ (त॑० सं० २।३।२ ) अत्राह भट्टभास्कर:--दातं स्वर्णानि 
कृष्णलानि कृष्णलतुलितानि परिमाणमस्या:---तथोक्ता । a 
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गुणस्तु श्रुतिसंयोगात्‌ । ५॥ (पूर) 


नेतदस्ति- पोणंमास्यमावास्यासंयुक्तौ समुदायशब्दाविति किन्त्वपूर्वयोः कर्म्मंणो- 
विधातारो । तथा न लक्षणाशब्दो भविष्यति । ननु रूपं नास्ति ? वाक्यान्तरेण रूपमव- 
गमिष्यामः । पोर्गम।स्यामाग्नेयोऽष्टाकपालो भवतीति, यदेतत्‌ पौर्णमासीनाम कर्म, 
तस्यैतद्‌ रूपम्‌ -अग्निदेंवता पुरोडाशो द्रव्यमिति । अत आन्नेयादिभिर्गुणो विधोयते 


इति 1.५॥ 
चोदना वा शुणानां युगपच्छास्त्राच्चोदिते हि तदथेत्वात्तस्य तस्योपदिश्येत ॥६॥(उ०) 


गुणस्तु भृतिसंयोगात्‌ ॥५॥ 


सूत्राथः-(तु) 'तु' शब्द पक्ष की व्यावृत्ति के लिये है। अर्थात्‌ य एवं विद्वान्‌ वाक्यस्थ पौर्ण- 
मासी और अमावास्या संयुक्त समुदायशब्द नहीं हैं, अपितु अपूर्व कमं के विधायक हैं । (गुण) गुण = 
द्रव्य देवता का विधान (श्रुति संयोगात्‌) यदाग्नेयोऽष्टाकपालः रादि श्रुति के संयोग से जाना 
जायेगा । अर्थात्‌ यवार्नेयोऽष्टाकपालः आदि श्रुति भ्रपूर्वंकमं की विधायिका नहीं है, अपि तु गुण = 
द्रव्य देवता की विधायिका है । 


व्याख्या-यह [पक्ष] नहीं है कि- पोर्णमासी ग्रौर झमावास्या संयुक्त समुदायद्ाब्द हैं । 
किन्तु अपुव कमं के विधायक है । ऐसा करने पर [य एवं विद्वान्‌ वाक्यस्य पौणमासी और 
श्रमावास्या शब्दसमुदाय को कहनेवाला] लक्षणाशब्द भी नहीँ होगा । (आक्षेप) यह कहा या 
कि [याग के] रूप (=ब्रव्य देवता) का त्विदश नहो है ? (समाधान) वाक्यान्तर से रूप 
(= द्रव्य देवता) को जान लेंगे । पोणंमासी में झाग्नेय झष्टाकपाल पुरोडाश होता है; से जो 
पोणंमासी नाम कमं है, उस का यह रूप है--श्रग्नि देवता भौर प्रोडाश ब्रव्य है । इसलिये भ्रारने- 
यादि (=यदाग्नेयोऽष्टाकपालः ादि) से [द्रव्य देवता रूप] गुण का विधान हें॥५।। 


चोदना वा गुणानां युगपच्छास्त्राच्चोदिते हि तदर्भत्वात्तस्य तस्योपदिवयेत ॥६॥ 


` सुत्राथ:-- (चोदना) यदाग्नेयोऽष्टाकपालः भ्रादि वाक्य ग्राग्नेय याग के चोदक =विघायक 
(वा) ही होवें, (गुणानाम्‌) अग्नि देवता और पुरोडाशरूप ग्नेक गुणों के (युगपत्‌) एक साथ 
(शास्त्रात्‌) - शास्त्र=शासन=विघान करने से । अर्थात्‌ यदाग्नेयोऽष्टाकपान्नः भादि वाक्यों में 
युगपत्‌ अनेक गुणविशिष्ट कमे का विधान करने से। (चोदिते) य एवं विद्वान्‌ वाक्य से विहित 
कर्म में (हि) ही [आग्नेयादि वाक्यविहित गुणों के विधान मानने पर आग्नेयादि गुणों के] 
(तदर्थत्वात्‌) य एवं विद्वान्‌ वाक्यविहित कर्मं के लिये होने से (तस्य-तस्य) उस-उसः अग्नि 
अष्टाकपाल प्रादि गुणों का [पृथक-पृथक्‌] (उपदिश्येत) उपदेश होवे । भर्थात प्रत्येक गुण के 
विधान के लिये वाक्यभेद करना पड़ेगा । 
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ष्ट भीमांसा-शावर-भाष्ये 


कम्मंचोदना वा आग्नेयादयः स्युः । कुतः? गुणानां युगपच्छासनात्‌ । एकेनेव वाक्ये- 
नात्रानेको गुणो विधातुमिष्यते भवता। न च शब्दन्तरेण चोदिते कर्मण्यनेको गुणः 
परसंपरसम्बच्धे चाऽसति शक्यते विधातुम्‌ । कथम्‌ ? यदि तावत्‌ 'पौणंमास्यामष्टाकपालो 
भवति’ इति सम्बन्धो विवक्षितः, न तदाऽयमर्थोऽष्टाकपालः सत्तयाऽभिसम्बदध्यते इति । 
कस्तहि ? श्रष्टाकपालः पौर्णमास्याऽमिसम्बद्ध्यते इति । तत्र तदा भवतिवंत्तंते । तदानी- 
मारनेय इत्ययमस्यान्तिकादप्युपनिपतितो 'भवति'-सम्बन्धाभावान्नानेन सम्बन्धुमहे ति-- 
ग्रष्टाकपाल आग्नेयो भवतीति । अथाग्नेय: पौणमास्यां भवति’ इति विवक्ष्यते, तदाग्नेय- 
पुरोडाशयोरसम्बन्ध एव स्यात्‌ । ग्रथ पोर्णमास्यामष्टाकपालस्याग्नेयता . विधीयते, 
तत्र वक्तव्यम्‌, केन तस्यामष्टाकपालो विहित इति ? ग्रथ तस्यामाग्नेयस्याष्टाकपालता, 
तथाप्येष दोषः । 


- . ` विक्षेष -: नव्य मीमांसकों के मतानुसार य एवं विद्वान्‌ वाक्यश्र्‌ त यजेत => यागेन भावयेत्‌ 
प्रत्यय़ांश रूप भावना की वार-बार भ्रावृत्ति करके अर्चि आदि देवताश्रों भ्रौर ्रष्टाकपाल आदि पुरो- 
डाशों को कहना होगा । किससे याग को सिद्ध करे ? अग्निदेवता से सिद्ध करे; भ्रष्टाकपाल पुरो- 
डाश से सिद्ध करे; भ्रग्नीषोमीय देवता से: सिद्ध करे; एकादशकपाल से सिद्ध करे आदि रूप से । 
सकृत्‌ उपदिष्ट भावना की पुनः पुनः आवृत्ति युक्त नहीं है [द्र०-कुतुहलवृत्ति] । 

व्याख्या--फर्म के चोदक (=कहनेवाले) ही भ्राग्नेय भ्रादि वाक्य होबें । किस हेतु 

“से? .गुणों के एक साथ शासन (उपदेश) करने से । आप यहां एक ही वाक्य से झनेक गुणो का 
विधान करना चाहते हैँ । शब्दान्तर (य एवं विद्वान्‌ वाक्य) से कर्म के कह देने पर अनेक 
गुण झौर वह भी परस्पर सम्बन्ध न होने पर विधान नहीं किया जा सकता है। कंसे ? यदि 
“पौर्णमासी में ग्रष्टाकपाल पुरोडाश होता है' यहं संबध विवक्षित है, तब यह भ्रष्टाकपाल अथ सत्ता 
(“भवति करिया) से सम्बद्ध नहीं होता है ।[ अर्थात “अष्टाकपाल पुरोडाश होता है' यह श्र नहीं 
जाना जाता है । ] तो कौन संबद्ध होता हे ? अष्टाकपाल पौर्णमासी में सम्बद्ध होता है । तब उस 
[सम्बन्ध के विधान] सें “मवति” क्रिया वत मान होती हे । उस समय ्ाऱ्नेयः यह इस (= 
अष्टाकपालः) क्वे समीप भी विद्यमान होता हुश्रा 'भवति' सम्बन्ध के अभाव से इस (== भ्रष्टा- 
कपालः पद) के साथ सम्बन्ध नहीं कर पाता है--'अष्टाकपाल भ्राग्नेय होता है' [इस प्रकार] । 
झौर यंदि 'आग्नेय (--भ्रग्निदेवतावाला) पौणंमासी में होता ह' ऐसी विवक्षा करते हो, तब 
झाग्तेय और पुरोडाश के सम्बन्ध का अभाव ही होवे । और यदि पोणंमासो में श्रष्टाकपाल की 
झारतेयता का विधान करते हो, तो वहां पर कहना होगा कि उस (पौणंमासी) में किससे अ्रष्ठा- 
कपाल का विघानं हुआ हे? और यदि उस (=पोणंमासी) में झाग्नेय की ग्रष्टाकपालता का 
विधान करते हो, तब भी यह दोष है[ कि भ्राग्नेय का पो्णमासी में किससे विधान हुआ हे] ।।६॥ 
बिवरण--शक्यते विधातुम्‌ --भन्य वाक्य से कर्मान्तर का विधान होने पर घ्रनेक गुणों का 


१. पदमिदं मुद्रितभाष्यपुस्तकेष नोपलभ्यते । 
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अथ पौर्णमासीत्युभाभ्यां सम्बद्धथ त, परस्परेण द्रव्यदेवतयोरसम्बन्ध एव स्यात । 
अथ द्रव्यदेवते परस्परेण विशिष्टे सत्यौ पौर्णमास्या सम्बद्धघ तामित्युच्यते, आग्नेयो- 
ऽष्टाकपालो यः स पोणंमास्यां भवतीति। तस्याऽप्रसिद्धत्वादेतदप्ययुक्तम्‌ । अथ 
केनचिदग्नये सङ्कल्पितः पौर्णमास्यां विधीयते, तथापि देवताया अविधानाद्रूपाभाङ्ग 
एव । भ्रथा$ग्निदेवता भविष्यतीति करिचद्‌ ब्र यात्‌ । स वक्तव्यः-सिथइचानथंसम्बन्धः इति । 
न हि थ्राग्नेयशब्दोऽनुवादो विधिश्च भवतीति । कल्पयिष्यामो देवतामिति चेन्त। ग्रसति 
विधाने देवताया श्रभावात्‌ । सम्बन्धिराब्दोऽयं देवतेति । स एवार्निरष्टाकपालस्य देवता, 
नाज्यस्य । तस्मादवश्यमाग्नेयाष्टाकपालसम्बन्घो विधातव्यः। स एष यागो भवती ति । तेन 
पौणेमासीयागस्याऽपरो यागः सम्बन्धी विधीयते, न द्रव्यं देवता वा ।न च यागस्य 
यागाऽन्तरं रूपं भवति । ग्रतो रूपावचनात्‌ पौणंमास्यमावास्यासंयुक्तौ नापूर्वयोः कमं णो- 


युगपत कथन नहीं हो सकता है। प्रतिगुण सम्वन्ध का विधान करने के लिये वाक्यभेद होगा । 
कथम्‌--इस प्रकरण से वाक्यभेद से बचने के लिये य एवं विद्वान वाक्य से कमं का विधान मानने 
पर यदि एक-एक गुण का सम्बन्ध मानने पर, जो दोष उपस्थित होते हैं, उनका निर्देश किया है । 


व्याख्या-यदि पौर्णमासी दोनों के साथ सम्बद्ध की जाये [ पौणंमास्याम्‌ भ्राग्नेयो 
भवति, पौणेमास्याम्‌ अष्टाकपालपे भवति ],तो व्रव्प (=भ्नष्डाकपाल पुरोडाश) भर देवता 
(=सग्नि) के परस्पर सम्बन्ध का झभाव ही होवे। और यदि ब्रव्य और देवता परस्पर 
विशिष्ट होकर पौणंमासी के साथ सम्बद्ध होवे ऐसा कहते हो, तो भ्राग्नेय जो भ्रष्टाकपाल पुरोडाश 
है वह पौर्णमासी में होता है । उसके भ्रभ्रसिद्ध होने से यह [कहना] भी प्रयुक्त है भोर यदि 
किसी के द्वारा अग्नि के लिये संकल्पित [पुरोडाश] पौणमासी में कहा जाता है, उस अवस्था में 
भो देवता फे न कहने से [याग के] रूप का झभाव ही होता है । [र्यात्‌ पौणमासी याग का 
देवता भ्रग्नि है' यह तो कहा ही नहीं गया]। रौर यदि कोई कहे कि अग्नि देवता हो जायेगा । उसे 
कहना चाहिये कि--'परस्पर अथे सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता है' (मो० १।४।१५) । आाग्नेय शब्द 
अनुवाद झर: विधि (=देवताविधायक) नहीं हो सकता हैं। यदि कहो कि देवता की कल्पना 
कर लेंगे, तो, यह; भी ठीक नहीं है । विधान के न होते पर देवता का भाव होने से यह देवता शब्द 
सम्बन्धिशब्द है. 1, वही अग्नि अष्टाकप्राल का देवता है, भ्राज्य का नहीं । इस हेतु से झाग्तेय झर 
शष्टाकपालःफे सस्बन्ध का विधान करना श्रावइयक है । बह(= भ्रारनेय और झष्टाकपाल का सम्बन्ध 
होना) यह याग होता है । [अर्थात द्रव्य देवता याग का स्वरूप होने से याग का बोघक हो जाता है ।] 
इस कारण यह ( --आाग्नेय पुरोडाश याग) पौणमासीयाग का सम्बन्धी घन्य याग विहित होता 
है, केवल द्रव्य वा देवता का विधान नहीं होता है भ्रौर याग का यागान्तर रूप नहीं होता है । इस 
कारण [य एवं विद्वान्‌ वाक्‍य में याग के] रूप (=ब्रव्य देवता) का कथन न होने से पौणमासो 


१. णिजन्तः शंकल्यितशव्द: । केनचिद्‌ वाक्येन रुक्कामादियुक्तेन विहित इत्यथं:, इति तन्त्रः 
वातिक्के भट्टपादाः । २. मीमांसा १४१५१ 
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विधातारौ । यत्तृक्तम्‌-“पौणँमास्यमावास्याशब्दौ लक्षणया प्रकृतान्‌ यागाननुवदितु 
शक्नुतो, नाञ्जस्येनेति ।' नैष दोषः। यदा झ्राञ्जस्येन शब्दार्थो नावकल्पते, तदा लक्षण- 
याऽपि कल्प्यमानः साधूर्भवति । यथा- अग्नौ तिष्ठति, ग्रवटे तिष्ठति, अग्निसमीपे 
अवटसमीपे तिष्ठतीति भवति संव्यवहारः । लक्षणाऽपि हि लौकिक्येवेति ॥६॥ 


झमावस्या संयक्तवाक्य पुवं कमं के विधायक नहीं हैं। और जो यह कहा है-'[य एवं विद्वान्‌ 
वाक्यस्थ ] . पौर्णमासी प्रमावास्या शब्द लक्षणा से प्रकृत [शाग्नेयादि] यागों क्रो कहेंगे, सरलता 
(=भ्नभिधावृत्ति) से नहीं कहेंगे ।! यह दोष नहीं है । जब सरलता (--अ्रभिधावृत्ति ) से शाब्दार्थ 
का झथं उपपग्न नहीं होता है, तब लक्षणा से भौ कल्पित किया हुआ साघु होता है । जसे-- 
अग्नौ तिष्ठति (-श्वाग में ठहरता है), अवटे तिष्ठति (गड्डे में ठहरता हे) [का] भग्न 
के समीप वा गढडे के समीप ठहरता हे, ऐसा संव्यवहार होता हे ! लक्षणा भो लौकिकी ही है ॥६॥ 


बिवरण--परस्परेण विशिष्ट सत्यो--इसका भाव यह है कि जैसे सोमेन यजेत (तु०--त० 
सं० ३।२।२) वाक्य में सोमद्रव्यविसिष्ट याग का यजेत पदगत प्रत्ययवाच्य भावना के साथ 
सम्बन्ध होता है, उसी प्रकार यहां भी अग्नि देवता और अष्टाकपाल पुरोडाश द्रव्य परस्पर मिल- 
कर य एवं विद्वान्‌ पौणमास्यां यजते वाक्यविहित पोणंमासीयाग से सम्बद्ध होंगे । जो भाग्नेय 
ग्रष्टाकपाल द्रव्य है, वह पौर्णमासी याग में होता है=पौर्णमासी याग से सम्बद्ध होता है ॥ तस्य 
प्रप्रसिदधत्वात्‌--ग्राग्नेय ग्रष्टाकपाल पुरोडाश द्रव्य का कहीं विधान न होने से वह भप्रसिद्ध है । 
ग्रथ केन चिदग्तये संकल्पितः इसका साघारण ग्रथ यह प्रतीत होता है कि-'किसी अनुष्ठाता के द्वारा 
संकल्पित आग्नेय भ्रष्टाकपाल द्रव्य का पौणंमासी में विधान किया जाता है ।? इस पर भट्ट कुमारिल 
का कहना है कि यह अभिप्राय युक्त नहीं है । क्योंकि इसमें अन्य के द्वारा आारब्ध कमं के मध्य में 
उस यजमान द्वारा संकल्पित हवि का हरण करना है । इसलिये 'संकल्पित' शब्द णिजन्त जानना 
चाहिये | किसी वाक्य के द्वारा विहित द्रव्य अथं जानना चाहिये । यथा— ग्राग्नेयसष्टाकपालं 
निर्वपेद्‌ रक्कामः (ते० सं० २।३।२) वाक्य द्वारा जो भ्रार्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश है, उसका 
पौर्णमासी याग में विधान करेंगे | देवताया झविधानात्‌- अर्निदेवता विशिष्ट पुरोडाश का विधान 
कर देने पर भी देवता का साक्षात्‌ विधान न होने से याग का रूप नहीं बनता । झग्निवता 
अविष्यतीति--इसका तात्पर्य यह है कि आग्नेय पद अष्टाकपाल पुरोडाश के साथ सम्बद्ध होकर 
याग के साथ भी सम्बद्ध हो जायेगा । इसका उत्तर दिया है- मिथश्चान्थंसम्बन्धः--यह मीमांसा 
१।४।१५ का सूत्र है । वहां पर प्रसङ्ग है कि चातुर्मास्य के प्रथम वेश्‍वदेव पवे में कहा है— 
बेइवदेवेन यजेत ( = वेच्त्रदेव से यजन करे) | इस पर विचार किया है कि क्या यह वेषवदेवेन 
पद गुणविधि है, भ्रथवा कमं का नाम है । गुणविधि पक्ष में विश्वेदेव देवताम्रों का विधान होगा । 
उस भ्रवस्था में इसी वंश्वदेव पर्व में विहित आग्नेय भ्रादि देवताओं के साथ विकल्प होगा । इस 
पर सिंद्धान्ती ने उत्तर दिया है कि बैशवदेवेन कमं का नाम है । विश्वेदेव देवता का विघानरूप 
गुणबिधि नहीं है । इसी प्रसङ्ग में सिथइचानर्थसम्बन्धः सूत्र है। इसका भाव यह है कि बेशवदेवेन 
यजेत वाक्यस्थ एक बार उच्चरित वैद्वदेवेन शब्द भ्राग्नेयादि यागसमूह को भी लक्षित करे, आर 
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द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--७ ४५९ 


व्यपदेशश्च तद्दत्‌ ॥७॥ (उ०) 


उग्राणि ह वा एतानि हवीषि भ्रमावास्यायां सस्भ्रियन्ते, थ्राग्नेयं प्रथममत्रे उत्तरे' इति 
समुच्चयं दर्शंयति । आग्नेयादीनां गुणत्वे विकल्पः स्यात्‌ । तत्राननेयं प्रथमम्‌, ऐन्द्रे उत्तरे 
हे इति व्यपदेशो नावकल्पेत । विकल्पे सम्भारपौर्वार्य्यानुपप त्तिरिति ॥७॥ 


वेदवदेव याग को उद्दोश करके विश्वेदेव देवताभ्रों का विधान करे, यह मिथः=परस्पर (प्रतर्थ 
सम्बन्धः) भर्थसम्वन्ध उपपन्न नहीं होता हे । क्योंकि एक पक्ष में बेइदेवेन पद विघायक 
होगा, और दूसरे पक्ष में ्रनुवादक होगा । इसी प्रकार यहां भी झाग्नेय शब्द श्रनुवाद भी होवे 
झौर विधि भी, यह दो प्रकार का सम्बन्ध उपपन्न नहीं होगा । कल्पयिष्यामो देवताम्‌--इसका भाव 
यह है कि अष्टाकपाल सम्बद्ध भ्राग्नेय पद से ही अग्नि देवता की याग में कल्पना कर लेंगे । इसका 
उत्तर दिया है -सम्बन्धि्ब्दोऽयम्‌--ग्रारनेय शव्द का अर्थ है--'अरिनि देवता है जिस अ्रष्टाकपाल 
पुरोडाश का वह आग्नेय होता है ।' द्र०- सास्य देवता (अष्टा० ४।२।२३; प्रकरण थ झग्नेढंक्‌ 
(प्रष्टा० ४।२।३२) सूत्र । इसी का फलितार्थ भाष्यकार ने कहा है--श्रग्निरष्टाकपालस्य देवता 
नाज्यस्य । इस कारण पौर्णमासी याग में आस्नेय भ्रष्टाकपाल हवि का सम्बन्ध करने पर भी देवता 
का विधान श्रवश्य करना पड़ेगा। स एव यागो अवति -जब देवता का भी विधान कर देंगे, 
तो देवता झौर झाग्नेय भ्रष्टाकपाल हूवि दोनों याग का स्वरूप बन जायेंगे । इस प्रकार यदारनेयो- 
ऽष्टाकपालः से पौणंमासी याग से सम्बन्ध रखनेवाला यागान्तर विहित होगा, द्रव्य वा देवता का 
विधान नहीं होगा । एक याग का यागान्तर का रूप न बन सकने के कारण य एवं विद्वान्‌ वचन 
याग रूप=द्रव्य भर देवता से युक्त न होने के कारण प्रकृत आग्नेयादि यागों के भ्रनुवादक ही 
हैं॥६॥ 
व्यपदेशइच तत्‌ ॥७॥ 


सुत्राथंः- (व्यपदेशः) व्यपदेशः्=कथन==व्यवहार (च) भी (तद्वत्‌) वंसा ही होता है, 
जिससे आग्नेयादि यागों के समुच्चय का बोघ होता है । 

व्याख्या-उग्राणि- हः वा एतानि हवींषि ग्रमावास्यायां सम्भ्रियन्ते, भ्राग्नेयं 
प्रथममेन्द्रे उत्तरे (--निइचय ही ये उग्र हवियां श्रमावास्या कसं में समाहृत होती हैं, जो प्रथम 
आग्नेष हवि है और उत्तर दो ऐन्द्र हवियां) यह वचन समच्चय को दर्शाता हैं। [यदि यदाग्नेयो- 
ऽष्टाकपाल भादि वाक््योंको य॒ एवं विद्वान्‌ वाक्यविहित पौणूंमासी प्रमावस्या याग में. गुण 
विधि मानें, तो ] झार्नेय झादि हवियों के गुण होने पर [ श्राग्तेय पुरोडाश ऐन्द दघि और ऐन्द्र पय 
_ हवियो में] विकल्प होवे । वहां (>< विकल्प होने पर) आग्नेयं प्रथमम्‌, ऐन्द्रे उत्तरे द्वे ऐसा 
कथन न बने । क्योंकि विकल्प होने पर सम्भार (=हवियों) के पोर्वापय [जो प्रथम भोर उत्तर 


शब्वों से दर्शाया है] को उपपत्ति नहीं होगी ।।७।। ० 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । 


७. 
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४६० मीमांसा-शाबर-भोष्ये 
लिङ्गदर्शनाच्च ॥८॥ (उ०) 


लिङ्ग च दुश्यते--चतुर्दश पौर्णमास्यामाहुतयो हूयन्ते, त्रयोदशामावास्यायाम्‌' इति ॥८॥ 
इत्याघाराद्याम्नेयादीनामङ्गाज्चि भावाइघिकरणम्‌ ॥३॥ 

विवरण--सम्ध्रियन्ते-- इसका भ्रथं है-सं हियन्ते--इकट्ठी की जाती हैं । वेदिकभाषा गें सं | 
पूर्वक 'हू' के हकार को भकार थादेश होता है- हुप्रहोर्भश्छन्दसि हस्य (वातिक महा० दारा. ' 
३५) । प्रकृत्यन्तर पक्ष में संपूवंक भुन्‌ भरणे धातु को संपूर्वक हुन्‌ हरणे के अर्थत्राली जानना 
चाहिये । बहुवचन-निर्देश से भ्रमावस्या कमं में तीन का समुच्चय बोधित होता है । ऐन्द्रे उत्तरे 
ऐन्त्र दध्यमावास्यायाम, ऐन्द्रं पयोऽमावास्यायाम्‌ वचन से विहित इन्द्र देवतावाली दधि ओर पयोः 
रूप हुवियां । हम पूर्व कह चके हैं कि भ्रमावास्या कमं में सोमयाजी के लिये ही ग्राग्नेय पुरोडाश 
के साथ ऐन्द्र दघि और ऐन्द्र पयः हवि का निर्देश है । असोमयाजी के लिये दधि भ्रोर पयः के 
स्थान में पुरोडाश का विधान है ॥७॥ 


— उ = 


लिङ्कदशंनाच्च ।। ८॥ 
सत्राथः-- [आग्नेयादि हवियों के समुच्चय में ] (लिङ्जदशंनात्‌) लिङ्ग के दशन = उपलब्ध 
होने से (च) भी आग्नेयादि दृवियों का समुच्चय है, विकल्प नहीं है । , | 


व्याख्या--लिज्ञ भी देखा जाता हैं-चतुर्दश पौणंमास्यामाहुतयो हूयन्ते, त्रयोदशामा- | 
वास्यायाम्‌ (=पोणंमासयाग में चौदह श्राहुतियाँ दी जाती हैं, झौर भ्रमावास्यायाग में तेरह ॥८॥ | 
| 


विवरण--चतुर्देश पौणंमास्याम्‌- यह वचन संकर्षकाण्ड झ० २, पा० २, सूत्र ३० में इति 
पद के निर्देश से पठित-- समस्यवादो वा यथा चतुदंश पौणमास्यामाहुतयो हूयन्ते, त्रयोदशामावा | 
स्यायामिति । इससे स्पष्ट है कि सूत्रकार जैमिनि! ने यह वचन किसी वैदिक ग्रन्थ से उद्घत किया । 
हे । चतुर्दश पौणंमास्यामाहुतयः-४ प्रयाज, ३ अनुयाज, ३ प्रधानयाग की झाहुतियां(झाग्नेय पुरोडाश, | 
अग्नीषोमीय उपांशुयाग , अग्नीषोमीय पुरोडाश), २ झाज्यभाग, १ स्विष्टकृत्‌ = १४। अ्रयोदशामावा-  । 
स्यायाम- -पुवंवत ५ प्रयाज, ३ झनुयाज, २ प्राज्यभाग, १ स्विष्टकृत्‌ = ११ । प्रघानयाग के तीन | 
द्रव्य भ्राग्नेय पुरोडाश, ऐन्द्र दधि, ऐन्द्र पयः होने पर भी भ्राहुतियां दो ही होती हैं । क्योंकि ऐन्द्र 
दघि और ऐन्द्र पयः का एक देवता होने से दघि पय दोनों द्रव्यों को मिलाकर एक भाहुति ही दी | 
जाती है । इस कारण ग्रमावरस्या में दो प्रधानाहुतियां होती हैं । पूर्वं कौ ११ मिलकर १३ संख्या 
होती है । 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । संकर्षकाण्डस्य द्वितीयाध्यायस्य ट्वितीयपादस्य त्रिशत्तमे सूत्रे इतिशब्देन 
वाक्हमिदमुद्‌ धियते । 

२. संकषंकाण्ड भगवान्‌ जैमिनि का प्रवचन है, और पूवंमीमांसा का भाग(अ० १३-१६)है । | 
द्र०-हमारी मीमांसां-भाष्य-व्याख््ा भाग १ के आरम्भ में 'शास्त्रावतार-मीमांसा' निबन्ध, पृष्ठ ७ । | 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-- & ४६१ 
[ उषांशुयाजापुर्वेताइईधिकरणम्‌ ॥४॥ ] 


जामि वा एतद्यज्ञस्य क्रियते, यदन्वञ्चौ पुरोडाशौ, उपांशुयाजमन्तरा यजति इति, विष्णु- 
रुपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय, प्रजापतिरुपांशु यष्टव्योऽजामित्वाय, भ्रग्नोषोमावपांशू यष्टव्यावजा- 
मित्वाय' इति । तत्र सन्देह:--उपांशुयाजमस्तरा यजति इति कि विष्ण्वादिगुणकानाँ प्रकु- 


तानां यागानां समुदायस्य वाचकः, भ्रथ वा अपूर्वस्य यागस्येति ? तत उच्पते -- व 


_ विशेष विचार--ऊपर अमावास्या की १३ प्राहुतियां बताई हैं। वह याज्ञिक समोचार = 
व्यवहार के अनुसार है । पुज्य श्राचायेपाद ने भी हमें पढ़ाते समय इसी प्रकार उपपत्ति बताई थी। 
यह हमारे पढ़ते समय की टिप्पणी से ज्ञात होता है । यहां यह भी घ्यान में रखने योग्य है कि 
अमावास्या में उपांशुयाज की प्रवृत्ति बौधायन आदि कतिपय सुत्रकारों के यहां मानी गई है ।' आप- 
स्तम्ब आदि सूत्रकार भ्रमावास्था में उपांशुयाज नहीं मानते हैं। यही पक्ष मी० ग्र१० पाद ८ के १७ 
वें 'उपांशुयाजस्य पौणंमासीकत्तव्यताइघिकरण' में दावर स्वामी का भी है | मीमांसा प्र० १० पाद 
८ के १७वें 'उपांबुयाजस्य पौणमासीकत्तव्यताधिकरण' के ५८वें 'तथा चान्याथंदषनम सुत्र के भाष्य 
में अमावास्या में उपांशुयाज के न करने में यही चतुदंश पौणमास्यामाहुतयो हूयन्ते, न्नयोदशासावा- 
स्यायाम्‌ वचन लिङ्गरूप से उद्घुत किया हैं । इस वस्था में ग्रमावास्या में उपांशुयाज के न होने 
पर ऐन्द्र दघि झौर ऐन्द्र पय की सह आहुति देने पर १२ आहुतियां ही बनती हैं। इस विरोध का 
परिहार विचारणीय है । क्या उपांशुयाज के प्रभावपक्ष में ऐन्द्र दधि और ऐन्द्र पय; की पृथक्‌- 
पृथक्‌ भ्राहुतियां देकर १३ संख्या की उपपत्ति की जायेगी ? पापा 


व्यास्या--जामि वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रिम्नते, यदन्वञ्चौ पुरोडाशो, उपांशुयाजमन्तरा 
यजति (= भ्रालस्यजनक ही यह यज्ञ का किया जाता है, जो अनुक्रस से दोनों पुराडाओों का यजन 
करता है, उपांशुयाज का [दोनों पुराडाशों के] मध्य में यजन करे), विष्णुरुपांशु यष्टव्योऽजा- 
मित्वाय, प्रजापतिरुपांशु यष्टव्योञ्जामित्वाय, अ्नीषोमावुपांशु यष्टव्यावजामित्वाय( = 
विष्णु का उपांशु यजन करना चाहिये झनालस्य के लिये, प्रजापति का उपांशु यजन करना चाहिये 
ग्रनालस्य के लिये, प्रग्नोषोम का उपांशु यजन करना चाहिये भ्रनालस्य के लिये).। इसमें सन्देह 
है- उपांशुयाजमन्तरा यउ.ति यह क्या विष्णु झादि गुणवाले प्रकृत तीन यागों के समुदाय का 
बाचक है, अथवा ग्रपूवयाग का वाचक है? इसलिये कहते हैं - र 

१. इदं 'जामि वा? इत्युपक्रम्य 'अजामित्वाय' इत्यन्तमेक वाक्यमिति वक्ष्यति इइ पामि दाः इत्युपक्रम्य "अजामित्वाय इत्यन्तमेक वाक्यमिति यक्ष्यति उत्तरसूत्र- 
भाष्ये (२।२।१०) भाष्यकारः | न चेतादृग्‌ वचनमस्माभिः व्वचिदुपलब्धम्‌ । 'जामि वा इत्यार म्य 
“अन्तरा यजति’ इत्यन्तं वचनं त॑त्तिरीयसंहितायां (२।६।६) श्र यते । Pi 

२. बोधायनादिभिरमावास्यायामपि उपांशुयाजविघानात्‌ तन्निरासार्थः पौण मास्यामेवेद्येवकारः 
इति रुद्रदत्त:॥ आप० श्रौत २।१८।२४ टिप्पणी में उद्षुत (मैसूर सं०) । आनन्दाश्रम मुद्रित दर्श- 
पौणमास (१० ३२४)ें मुद्रित ्रापस्तम्व श्रौत भाग के अनुसार २1१९११२ निर्देश जानना चाहिये । 
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४६२ ` मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
पौणंमासीबदुपांशुयाजः स्यात्‌ ॥8॥ (पू०) 


पौर्णमासीवदुपांशुयाजो भवितुमर्हति । कुतः ? नामसम्वन्धात्‌ । नामसम्बद्धो हि 

विशिष्टो याग: श्रू यते -उपांशुयाजसंज्ञक: । न च द्रव्यदेवते रूपम्‌, प्रकृताइचोपांशुगुणका 
यागा विद्यन्ते । तस्मात्‌ समुदायशब्द इति । ननूपांशुगुणकं यागान्तरम्‌ उपांशुत्वेन रूपेण ` 

` रूपवद्‌ विधीयते । न एवञ्जातीयकः शब्द उपांशुविशिष्टं यागं शक्नोति वक्तुम्‌ । 

उपांशुयाग इति हि तस्य वक्ता । चजोः कु घिण्ण्यतोः इति कुत्वेन भवितव्यम । अव्युत्पन्न: 


ल 


विवरण--जामि वा एतद्‌०--यह वाक्य “उपांशुयाजमन्तरा यजत्यजामित्वाय' इस किङ्चित्‌ 
भेद से तै० सं० २।६।६ में मिलता हैं । विष्णुरुपांशु यष्टव्यः आदि वाक्यसमुदाय हमें उपलब्ध 
नहीं.हुआ । भाष्यकार ने इन पूर्व-पर वाकयसमुदायों को जिस रूप में उपस्थित किया है, धौर 
व्याख्यान किया है, तदनुसार ये सभी वाक्य एक ही स्थान से उदधृत प्रतीत होते हैं । जामि, 
झजामित्वाय--भट्टभास्कर ने तै० सं० २।६।६ में 'जामि' का भ्रथं आालस्य-जनक किया है । सायणा-  , 
चायें ने जामि--आलस्‍स्याय अर्थ लिखा है । तदनुसार प्रजमित्वाय का अथे झनालस्याय--प्रालस्य | 
के अभाव के लिये होगा । अन्तरा यजति--यहां 'यजति' लेट लकार का रूप है, न कि वर्त्तमान- 
कालिक लट लकार का । लेट्‌ लकार का रूप मानने पर ही यह विधायक होता है । लिये लेट 
(भष्टा० ३।४।७) के अनुशासन से लेट लिङ के विधि आदि भ्रर्थो में विहित है । 


पौर्णमासीवदुपांशुयाज: स्यात्‌ ।। &। 


सुत्राथः-- (पौणमासीवत्‌) य एवं विद्वान्‌ पोर्णमासीं यजते वाक्य में जैसे पौणंमासी | 

शब्द आग्नेयादि यागों के समुदाय का भ्रनुवादक है, उसी प्रकार (उपांशुयाज:) उपांशुयाजमन्तरा | 

यजति वाक्यविहित उपांशुयाज विष्णुरुपांशु यष्टव्यः आदि वाक्यो से विहित विष्ण्वादि यागों का 

प्रनुवादक (स्यात्‌) होवे । | 

व्याख्या--पौणंमासी के समान उपांशुयाज [समुदाय का अनुवादक ] होने योग्य है । | 

किस हेतु से ? नाम कए सम्बन्ध होने से । नाम से सम्बद्ध ही विशिष्ट याग सुना जाता है-उपांशु  । 

याजसंज्ञक । [ उपांशुयाजमन्तरा यजति वाक्य में |द्रव्य देवता याग का रूप नहीं है, भ्रोरप्रकत | 

[विष्णुरुपांशु यष्टव्यः श्रावि वाक्यविहित ] उपांशु गुणवाले याग विद्यमान हैं। इसलिये | 
[उपांशुयाजमन्तरा यजति वाक्पस्थ उपांशु शब्द ] समूदाय का बोधक शड; है (प्राक्षेप) 
[उपांशुयाजमन्तरा यजति'बाक््य से] उपांशुगुणवाला उपांशुत्वरूप से रूपवान्‌ यागान्तर का 
, विधान किया जाता है । (समाधान) [उपांशुयाज] इस प्रकार का शब्द उपांशुगुण विशिष्ट याग 

को नहीं कह सकता है उस अथ को कहनेवाला उपांशयाग ऐसा शब्द होगा। [उसमें] चजोः ' 
कु घिण्ण्यतोः (ग्रष्टा2. ७३1५२) से कुत्र होना चाहिये । रौर यह उपांशुयाज शब्द तो शव्युत्पन्न 


१. प्रष्टा ७।३।५२॥ 


र Pe 
र 
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| | 


द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१० ४६३ 


पुनरुपांशुयाजशबन्द: । तस्मान्न रूपवद्‌ यागान्तरम्‌ । अथापि नामसंयुक्तं यजतिसामान्य- 
मेव, तथाप्यनुपदिष्टदेवताद्रव्यरूपं न यागान्तरं प्रतिपद्येमहि । नन्वेवं सति प्रकृतानामप्य- 
वाचकः प्राप्नोति । मा भुदुपांशुयाजशब्दः, यजतिशब्दो भविष्यति । तथा सति उपांशुः 
याजशब्देऽप्यनुवादत्वादनाञ्जस्येऽपि न दोषः ॥६॥ 


चोदना वाऽप्रकृतत्वात्‌ ॥१०॥ (उ०) - 


शब्द हैं । इसलिये [उपांशुत्वरूप से] रूपवान्‌ यागान्तर का विधान नहीं है शोर यवि कहो कि 
नामसंयुक्त यज घातु [उपांशुयाज और उपांशुयाग में ] सामान्य ही है, तो भो ग्रनुपदिष्ट वेवता-द्रव्य- 
रूपवाले (=अन्‌पदिष्ट है देवता द्रव्यरूप स्वरूप जिसका ऐसे) यागान्तर को हम नहीँ जान पाते 
हैं। (आक्षेप) ऐसा होने पर (=उपांशुयाज से याग की प्रतीति न होने पर) प्रकृत यागों का 
भो वाचक प्राप्त नहीं होता है । (समाधान) उपांशुयाज शब्द बाचक न होवे, [उपांशयाज दाब्द- 
स्थ] यज घातु [प्रकृत यागों का वाचक] हो जायेगा । ऐसा होने पर उपांशुयाज दाब्द में भी 
[यज धातु के] अनुवादक होने से ग्रनाञ्जस्य (= मुख्यवृत्ति के अभाव) में भी दोष नहीं 
होगा ॥९॥। 

विवरण नामसम्बद्धो हि विशिष्टो यागः-- यदि यहां 'हि' पद को अ्रस्थान में मानकर 
विशिष्ट: के भागे सम्बद्ध करे--'नाम से सम्बद्ध विशिष्ट ही याग सुना जाता है?--तो वाक्याथ 
अधिक स्पष्ट हो जाता है । भ्रवांचकः प्राप्नोति--यहां झपुनर्गेया इलोकाः (= पुतः गान न किये 
गये इलोक) के समान झसमेर्थंसमास जानना चाहिये वाचको न प्राप्नोति ऐसा तात्पय है । 
गनाङ्जस्येऽपि न. दोषः--इसका तात्पर्ये यह है कि विधि में तो भ्रभिघावृत्ति का झाश्रयण झ्रावदयक 
है, परन्तु नामधेय =संज्ञा में तो यजघातु प्राप्त अमुवादरूप से प्रवृत्त होने पर किञ्चित्‌ सादृश्य की 
प्रतीति होने पर भी विरोध नहीं होता, श्रर्थात्‌ लक्षणावृत्ति से अर्थ उचित होता है (द्र०-तन्व- 
वातिक) । श्रव्युत्पन्नः उपांश्ुयाजशब्दः--यह उन पाणिनीय आदि वेयाकरणों के मतानुसार कथन 
है, जो शब्दों को श्रव्युत्पन्न--रूढ़ भी मानते हैं। नैरुक्त झाचायं भ्रोर वेयाकरणों में शाकटायन 
झाचाये सभी शब्दों को श्राख्यातज मानते हैं (द्र० - निरुक्त ११२) । उनके मत में जैसे 
प्रयाज भ्रनुयाज शब्दों में प्रयाजानयाजो यज्ञाङ्गे (भ्रष्ठा० ७।३।६२) से कुत्व के प्रभाव का 
अनुशासन पाणिनि ग्रादि वेयाकरणों ने किया है, उसी प्रकार, उपांशुयाज में भी करना युक्त 
है ॥।९॥ > 


चोदना वाऽप्रकतत्वात्‌ ।। १०॥ 


ुत्रार्थः--(वा) “वा” दाब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । अर्थात्‌ उपाशयाजमन्तरा 
यजति समुदाय का वाचक नहीं है। (चोदना) कर्मान्तर का वाचक है। [पूर्वपक्षी ने जिन विष्णु 
आदि देवतावाले यागों के समुदाय का वाचक माना है उनके] (सप्रकृतत्वात्‌) प्रकत प्रकरण 
के न होने से। अर्थात्‌ विष्णु ग्रादि देवतावाले यागों का विधान ही नहीं है, तब फिर किस समुदाय का 
वाचक होगा? * ` 
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४६४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


कर्मान्तरस्य वाचकः स्यात्‌--उपांशुयाजम्‌ । कुतः? प्रकृतानां यागानामभावात्‌ । न 
चेत्‌ प्रकृता विद्यन्ते, कस्य समुदायं वक्ष्यति? ननु इदानीमेवोक्तं विष्ण्वा दिगुणकाः 
प्रकृता यागा विद्यन्ते इति। न विद्यन्ते । न हि ते विधयः ‘विष्णुरुपांशु यष्टव्यः? इत्येवमा- 
दयः । अर्थवादा हि ते । कथम्‌ ? स्मिन्‌ वाक्ये विध्यन्तरस्य भावात्‌ । उपांशुयाजमन्तरा 
यजति इत्येतदेतस्मिन्‌ वाक्ये विधीयते । यदीमेऽपि विधीयेरन्‌, भिद्यते तहि वाक्यम्‌ । अपि 
च, यागस्य विष्ण्वादीनाङ्च सम्बन्धोच्त्र गम्यते वाक्ये, न चं यागस्य विधानम्‌ । ननु 
च उपांशुयाजमन्तरा यजति इत्यत्राप्यन्तरालसम्बन्धोऽवगम्यते । बाढम्‌ । स तु विधीयते 
उपांशुत्वादिसम्बद्धः। एकं हीदं वाक्यमनेकं विधातुमहं ति। कथम्‌ ? जामि वा एतद्‌ यज्ञस्य 
क्रियते इत्येवमुप क्रममेतद्वाक्यम्‌ अजामित्वाय इत्येवमन्तम्‌ । तस्य मध्ये समाम्नातं विष्ण्वादि- 
वाक्यम्‌ । तेनं सम्बध्यमानं न वाक्यान्तरं भवितुमहंति। तस्माद्‌ विष्णुरुपांशु यष्ठव्यः 
इत्येवमादयो न विधयः। कि तहि? अर्थवादाः । कः पुनरर्थवादः ? ग्राग्नेयाग्नीषोमीययो- 
निरन्तर क्रियमाणयोर्जामितादोष उक्तः। तं मिषजितुम्‌ उपांशुयाजमन्तरा यजति इति 
विहितम्‌ । कथं तेन भिषजिष्यंते ? तस्मिन्‌ क्रियमाणे ज्ञायते एव-यथा विष्णृयंष्टव्यः 


व्याख्या - उपांशुयाजमन्तरा यजति बाक्य कर्मान्तर का वाचक होवे । किस कारण ? 
प्रकृत [विष्णु श्रादि देवतावाले] यागों के न होने से ! जव प्रकृत याग हैं ही नहीं, तब किस के 
समुदाय को कहेगा ? (आक्षेप) श्रभी तो कहा है कि विष्णु श्रादि गृणवाले प्रकृत याग हैं ? 
(समाधान)नहीं हैं । वे विधियां नहीं हैं-विष्णुरुपांशु यष्टव्य: भ्वादि । बे तो भ्रथवाद हैं । कसे? 
इस वाक्ये [के विषय] में विध्यन्तर के होने से। इस (=विष्णुरुपांशु यष्टव्यः) दाक्य [के 
बिषय] में उपांशुयाजमन्तरा यजति यह विधि कही गई है। यदि ये (=विष्णुरुपांशु यष्टव्यः 
दादि, भो [ याग का ] विघान करें, तो वाक्यभेद होवे । । और भी, इस वाकय में याग का और विष्णु भ्वादि 
देवों का सम्बन्ध जाना जाता है, याग का विधान नहीं जाना जाता है ।(आक्षप) उपांशुयाजमन्तरा 
यजति वाक्य में भी भ्रम्तराल ( =मध्य) का सम्बन्ध जाना जाता है। (समाधान) हां। वह 
( =प्नन्तराल-सम्बन्ध ) तो उपांशुत्वादि से सम्बद्ध विधान किया जाता है । यह एक ही वाक्य भ्रनेक 
का विर्घान कर सकता है। कंसे ?: जामि वा एतद्‌ यज्ञस्य क्रिप्रते इस उपक्रमवाला यह वाक्य 
अंजांमित्वाय इस शरन्तवालां है 1 . इसे वाक्य के मध्य में विष्ण्वादि वाक्य पढ़ा है । इसलिये उस 
[दोघबांक्य] के साथ सम्वन्घवाला-वाक्यान्तर नहीं हो सकता है। इसलिये विष्णुरुपांशु यष्टव्यः 
इत्यादि विधियां (=विधिवःक्य) नहीं हैँ । तो कया हैं? श्रर्थवाद हैं। ग्रथेवाद क्या है? 
निरन्तर किये जा रहे घ्राग्नेय श्रोर अग्नीषोमीय में जामितादोष कहा है। उस दोष के 
निवारण के लिये “उपांशुयाज मध्य से करे' ऐसा कहा है। उस से दोष की निवृत्ति कंसे होगी? उस 
(= उपांशुयाज ) के करने पर जाना ही जाता है--जैसे विष्णु यष्डच्य है प्रजापति वा भरनीषोम । 
nnn HS MN SOE NNT 

१. काशी मुद्रिते "उपक्रम्य तद्‌ वाक्यम्‌? इत्यपपाठः । 

२. काशी मुद्रिते 'चेति' इत्यपपाठ] । 
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५९ द्वितोयाध्याये द्वितीययादे मूत्र--१० ४६१ 


प्रजापतिरग्नीषोमो वेति । ततच व्यवधानादजामिताश्वगम्यत एवं तेनाजामितादंवादं 


वक्ष्यामि, इति विष्ण्वादिसम्वन्धो5नद्यते । न त्वन्तरालसम्बन्धस्यात्यत प्रयोजनमस्त्यतो 
विधानात । 


कथं विष्ण्वादयो यष्टव्याः, इत्येतदवगम्यते ? यष्टव्यान्‌ श्रयष्टव्यान्‌ वा विष्ण्वाऽ ~ 
दीनुपांशुयाजाभिष्टवाय सद्धीत्तंयतीति गम्यते । तत्र केचित्तावदाहु:--'प्राप्ता एवेति । 
कुतः? शाखान्तरे विधानादिति ।' यद्यप्यप्राप्तिः, तथाप्युपांशुत्वसामान्यात्‌ प्रजापतिदेवता 
विष्णु चेत्यनुवादावेव । *उपांशुधर्माणौ हि विष्णुप्रजापती । तस्माद्‌ यत्किञ्चित, प्राजापत्यं 


उस यजन से व्यवधान होने से जामितादोष का ग्रभाव जाना ही जाता है। इस हेतु से 
अजामितारूप अर्थदाद को कहूंगा, इसलिये विष्ण झादि के सम्बन्ध का भ्रनवाद किया जाता है । 
अन्तराल सम्वन्ध का अन्य कोई प्रयोजन नहीं है, सिवाय इस विधान के । 


विवरण--न यागस्य--बिष्णरुपांश यष्टव्यः वाक्य में विष्ण का सम्बन्ध तो जाना जाता 
है, याग का विधायक शब्द न होने से याग का विधान प्रतीत नहीं होता है । ्न्तरालसम्बन्ध:- 
पूर्वपक्षी का कहना है कि उपांशुयाजमन्तरा यजति में केवल भ्रन्तराल का सम्बन्ध ही जाना जाता 
है। द्रव्य ग्रौर देवता का निर्देश न होने से यागरूप अर्थ विदित नहीं होता है । स तु विघीयते-- 
यजति से याग का विधान किया जात है, परन्तु उपांशुत्वादि घमं से सम्बद्ध याग का विघान है । 
द्रव्य देवता की उपपत्ति भाष्यकार प्रागे दर्शायेगे । ज्ञायत एव यथा विष्णुयंष्टव्य:--इसका तात्य 
यह है कि याग का विधान करने पर देवता का होना ग्रावश्यक है । साक्षात देवता का कथन न 
होने से भ्रनियम की प्रसक्ति होने पर कुछ विष्ण श्रादि देवताओं की प्रधानता की प्रसिद्धि से 
वेचित्रय प्रदर्शन के लिये इनका कथन किया है (ब्रु०--तन्त्रवातिक) । 


व्याख्या (आक्षेप) विष्णु झादि देवता यष्टव्य हैं, यह कंसे जाना जाता है ? यहां तो 
यजनीय वा श्ययजनीय विष्णु श्रादि का उपांशुयाज में भ्रभिष्टव (=स्तवन==स्तुति)के लिये संकीतंन 
किया जाता है, ऐसा विदित होता है । (समाधान) इस विषय में कुछ श्राचाय कहते हैं--'[ विष्णु 
रादि देवता यष्टव्यरूप से] प्राप्त ही हैं। किस हेतु से? शाखान्तर में [उनका] विधान होने 
से । [इस विषय में भाष्यकार भ्रपना मत प्रदर्शित करते हैं--] यद्यपि [ विष्णु घादि देवताध्रों 
की] प्राप्तिजहीँ है, तथापि उपांशुत्व घमंसामान्य से [प्राप्त] प्रजापति भ्रौर विष्णु देवता का 
निर्देश झनुवांद ही है । विष्णु और प्रजापति देवता उपांशु-घमंबाले हैं । इसलिये जो कुछ भी प्रजा- 


१. प्रजापतेस्तूपांशुघमंता 'श्रनिरुक्तो वे प्रजापतिः'(ऐ० ब्रा० ६।३०; ते० ब्रा» १।३।८; 
श० ब्रा० १।१।१।१३; तां० ब्रा० १८।६।८) इत्येवं बहुत्र श्रयते । विष्णोस्तूपांशुस्वघर्मो न क्वचि- 
दुपलब्धः। कि च अनुपदमेव भाष्यकारोतस्माद्‌ यत्किञ्चित्‌ प्राजापत्यं यज्ञे करियते तढुपाइवेव क्रियते! 
इति वक्ष्यति । मीमांसासूत्रकारोऽपि घर्माद्दा प्रजापति: ( १०।८।५१) इति सूत्रे उपांशुत्वं’ प्रजापतेरेव 
घमं इति स्वीचकार । ग्रतोऽत्र भाष्यपाठो भ्रष्ट; स्यादित्यनुमीयते | तेन ‹ यद्यप्यप्राप्तिस्तथाप्युपांशु- 
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४६६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


यज्ञे क्रियते, तद्‌ उपांश्वेव क्रियते । 'इत्येवमा दिस द्धी त्तंनान्मन्त्रसमाम्नानाच्च* विष्णुमप्राप्तमपि 
प्राप्तमिव बदेत्‌ । अग्नीषोमयोस्तु विधायकमुद्राह्रियते एव--'ता वग तामर्नीषोमावाज्यस्वैद 
नाबुपांशु पोणंमास्यां यजन्‌ इति । तस्माद्यागान्तरम्‌ ॥१०॥ 


तत्रा य पय 
पति देवता सम्बन्धी कमं यज्ञ में किया जाता है, वह उपांशु ही किया जाता हैं । इस प्रकार कथन 
होने से झौर मन्त्र के समाम्नान-सामथ्यं से अप्राप्त विष्णु को भी प्राप्त के समान ही [उक्त] 
विष्णुरुपांशु यष्टव्य: वाक्य कहेगा । भग्नीषोभीय का तो विधायक वाक्य उदाहृत किया ही जाता 
है- तावब्रूतामग्तीषोमावाज्यस्यैव नावुपांशु पौर्णमास्यां यजन्‌ इति । इसलिये [यह उपांशु- 
याग] यागान्तर है ॥ १०३ 

विवरण--कथं विष्ण्वादयो यष्टव्याः, इत्येतदवगम्यते--हमने पुरे पाठ को पूर्वपक्षी का 

क्षेप वचन माना है । भट्ट प्रभाकर ने 'कथं दिष्ण्यादयो यष्टव्या इत्येतदवगम्यते? भाग को आक्षेप 
वचन, और 'यष्टव्यान्‌ अयष्टव्यान्‌ "`` '-- इति गम्यते’ को समाधान-वचन मानकर व्याख्या की है। 
उनके अनुसार इसकी व्याख्या इस प्रकार जाननी चाहिये--कथं विष्ण्वादयो यष्टव्या:--इसका 
अभिप्राय यह है कि कमं में प्राप्त देवताओं की ही स्तुति उचित है । विष्ण्वादि देवता तो प्राप्त 
ही, नहीं हैं। इसका समाधान किया है--यष्टव्यान्‌ ग्रयष्टव्यान्‌ वा । इसका भाव यह है कि 
स्तुति में प्रमाणान्तर-प्राप्ति की अपेक्षा नही होती है ।,्रत्यक्ष ही विष्ण्वादि की स्तुति जानी 
जाती है । इस पर यह आक्षेप हो सकता है कि अप्राप्त देवताओं की स्तुति करने पर निरालम्बता 
दोष आता है । इसका समाधान यह है कि स्तुति के उत्तर काल में मुख्य वा गौणी वृत्ति से स्तुति 
के अवलम्वन का विचार करना चाहिये । उसी झालम्वन का कथन किया है--तन्र केचिदाहु.(द्रष्टव्य 
बृहती भ्रोर पञ्जिका) | 


शाखान्तरे विधानात्‌ भाष्यकार ने पूर्वाचायों की प्रतिज्ञा मात्र उद्घुत की है । इस विषय 
की बोधिका श्रुति पूर्वाचायों ने भी सम्भवतः उद्धूत नहीं की थी । शत: भाष्यकार को यह कथन 
"उचित प्रतीत नहीं हुआ.। भट्ट कुमारिल ने भी इस प्रसङ्ग में लिखा है--'यदि शाखान्तर में विष्ण 


'त्वसामान्यात्‌ भ्रजापतिदेवता इत्यनुवाद एव । उपांशुषर्मो हि प्रजापतिः? इत्येवमत्र शुद्धेन पाठेन 
साव्यम्‌ । विष्णोस्तु प्राप्तिं मन्त्रसमाम्नादनुपदं भाष्यकारो वक्ष्यति । तदप्यस्य पाठस्योपोद्‌बलकं 
ज्ञेयम्‌ । हे | 

१. झनुपलब्धमूलम्‌ ।, भाष्यकारो 'धर्माद्वा स्यात्‌ प्रजापतिः (१०1८1५१) सूत्रस्य भाष्य 
उद्धरिष्यति । ४ , ; 

२. इममर्थ भाष्यकारो “विध्णुर्वा स्याद्धोन्रास्नानात्‌' (१०1८1५३) सूत्रभाष्य एवं स्पष्टी- 
चकार--'अमावास्यां प्रकृत्य वैष्णव होत्रमाम्नायते--इदं विष्णुविचक्रमे (ऋ० १२२१७); 
प्र तद्विष्णु स्तुवते वीर्येण (ऋ० १।१५४।२) `इति | यदि विष्णुदेवत्य उपांशुयाज एवममावास्याया- 
माम्नानमर्थवद्र भवति' इति । 

३. काशीमुद्रिते. 'एतावब्न यातामग्नी ०” इत्यपपाठ- । 
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द्वितो याध्याये द्वितीयपादे सुत्र--१० ४६७ ( 


श्रादि का विघान होता, तो सुत्रकार जैमिनि दशमाघ्याय (पाद ८, अघि० १६) में विष्णुर्वा स्याद 
होत्रसमाम्नानात (मी० १०।८।५३) सुत्र में विष्ण के मान्त्रवणिकत्व का आश्रयण न करते ।' 
किसी भी विधि की शाखान्तरों में, और वह भी भ्रनुपलब्ध शाखाओं में कल्पना करना, घम के क्षेत्र 
में एक ऐसा कथन है जिसकी परीक्षा हो ही नहीं सकती । कोई भी व्यक्ति किसी भी कायं के 
विधान की भ्रनुपलब्घ शाखाम्रों में कल्पना कर सकता है । इस विषय में स्वामी दयानन्द सरस्वती-८- 
का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है--'जो तुम अदृष्ट शाखाओं में मूरति [पुजा] धादि के प्रमाण की 
कल्पना करोगे, तो जब कोई ऐसा पक्ष करेगा कि लुप्त ाखायो में वर्णाधमघम व्यवस्था उलटी 
अर्थात्‌ अन्त्यज र शूद्र का नाम ब्राह्मणादि भौर ब्राह्मणादि का नाम शूद्र अन्त्यजादि, झगमनीया 
गसनीया, ग्रंकतंव्य कर्तव्य, मिथ्याभाषणादि घर्म [और ] सत्यभाषणादि प्घमं झादि लिखा होगा, 
तो तुम उसको वही उत्तर दोगे, जो हमने दिया है” (सत्याथ-प्रकाश, एकादश समुल्लास, पृष्ठ 
५४७, आ० सं० शताब्दी संस्करण, सं) १६१२) । 

उपांशुधर्माणो हि विष्णुप्र जापती -- भाष्यकार ने विष्णु देवता को उपांशु घ्म वाला कहा 
है । परन्तु हमें उपलब्ध वेदिक वाङ मय में ऐसा कोई वचन उपलब्ध नहीं हुआ, जिससे विष्णु की 
उयांशुस्वघमंता जानी जाये ।. भाष्यकार ने भी अगले तस्मात्‌ यत्किड्चित्‌० वाक्य में प्रजापति 
देवता के ही उपांशुत्व घमं का प्रतिपादन किया है । इतना ही नहीं, विष्णु को प्राप्ति के लिये आगे 
मन्त्रसमाम्नान का निर्देश किया है । भुट्र कुमारिल ने भी तन्त्रवातिक में विष्णु के उपांशुधर्मत्व का 
उल्लेख नहीं किया है । मीमांसा १०८ के धर्माद्दा प्रजापति सूत्र (५१) ; तथा विष्णुर्वा स्याद्‌ 
घोत्राम्नानात्‌ सूत्र (५३) में दोनों की पृथक्‌ हेतुओं से उपस्थिति कही है । इन कारणों से विदित 
होता है कि प्रकृत भाष्यपाठ भ्रष्ट हुआ है । यहां केवल उपांशुघर्मो हि प्रजापतिः इतना 
ही पाठ होना चाहिये । प्रजापति का उपांशुधमंत्व झनिरुकतो वे प्रजापतिःः (ऐ० ब्रा० ६।३०; 
तै० ब्रा० १।३।८; श० ब्रा० १।१।१।१३; तां ब्रा० १८।६।८) के रूप में भ्रनेक स्थानों पर 
निदिष्ट है । तस्माद्‌ यत्किञ्चित्‌ प्राजापत्यम्‌ ०--इस वचन से भाष्यकार ने उपांशुस्व निर्देश से प्रजा- 
पति देवता की उपस्थापना की है । भट्ट कुमारिल को यह भी इष्ट नहीं है। वे लिखते हैं-_ 
“तस्माद्‌ यत्किञ्चित्‌ प्राजापत्यम्‌ यह भी अयुक्त है। वचनव्यक्ति (==वचन के द्वारा भ्रभिव्यक्त 
अर्थ) के विपर्यास होने से | यह वचन 'जो उपांशु है, वह प्रजापति देवतावाला है इस अर्थ को नहीं 
कहता | तो क्या कहता है--जो प्राजापस्य है, वह उपांशु होता है । इसलिये उपांशुधर्म से प्रजापति 
की प्राप्ति नहीं होती है” (तन्त्रवातिक) । भट्ट कुमारिल का यह कथन युक्त है । ब्राह्मणवचनों 
को विना प्रकरण के जाने उद्धत कर देने से प्रायः अथं का अनर्थ हो जाता हैं। हम यहां एक वचन 
को उदघत करके इस विषय को स्पष्ट करते हैं-शतपथ (१।७।१।५) का एक वचन है --यज्ञो 
वे श्रेष्ठतम कर्म । इस वचन को प्रायः बड़े-बड़े विद्वान्‌ 'यज्ञ' शब्द के प्रथ-निर्देश के लिये प्रयोग 
करके कहते है कि--जो भी 'क्रेष्ठतम कमं है वह सब यज्ञ है । परन्तु शतपथ में यह वचन यजुः . 
१।१ सन्त्र में प्रयुक्त श्रष्ठतसाय कर्मणे की व्याख्या के सिये लिखा गया है। यजुवद के उक्त 
श्रेष्ठतमाय कर्सणे से तो मानव को श्रेष्ठ ही नहीं, श्रष्ठो में से भी चुनकर श्रेष्ठतम कमं करने का 
प्रादेश दिया गया है । परन्तु भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने द्रव्य-यज्ञविषयक मन्त्रव्याख्या के सन्दर्भ में 
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गुणोपबन्धात्‌ ॥११॥ (उ०) 


यदुच्यते--न ज्ञायते कतमोऽसावृपांशुयाजसंज्ञको याग इति । यस्यायं गुण 
उपबद्धः उपांशु पौणमास्यां यजन्‌ इति । तस्मान्न दोषः ॥११॥ 


= TESS र ei oo ~ 
श्रेष्ठतम कम का अभिप्राय यज्ञ कहा है । एक प्रकार से शतपथकार ने मन्त्रस्थ विस्तृत अर्थ के 


वाचक श्रेष्ठतम कर्म को द्रव्यमय यज्ञ तक संकुचित कर दिया है। अत; ग्रथंबोधक ब्राह्मणवचनों 
का निर्देश करने से पूवं प्रकरण को देखना और विचार करना अत्यावश्यक है । अन्यथा अर्थ के 
विपर्येय अथवा भ्रथं के अनर्थ हो जाने की सम्भावना रहती है । 


सन्त्रसमाम्नानाच्च--यह सन्त्र-समाम्नान किस प्रकार का है, और कौनसा सन्त्र है, 
जिससे विष्णु की उपस्थिति होती है, इस विषय में भाष्यकार ने यहां कुछ नहीं कहा | दशमाध्याय 
में एक सूत्र है--विष्णुर्वा स्याद्‌ घौत्रास्वानाद्‌ (१०।८।५३) इस के भाष्य में शवरस्वामी ने 
लिखा है--“श्रमावास्या का निर्देश करके हौत्रकर्मं पढ़ा है--इदं विष्णुविचक्रमे (ऋ० १।२२।१७); 
प्र तद्‌ विष्णुः स्तबते वीर्येण (१६० १।१५४।२) । यह पाठ तभी अर्थवान होता है, यदि उपांशुयाज 
विष्णु देवतावाला होवे ।” यह आाम्नान किस शाखा वा ब्राह्मण का है, यह अज्ञात है। भट्ट 
कुमारिल ने भी इस विषय में कुछ नहीं लिखा । फिर भी सर्वेशाखादर्शी भगवान्‌ सूत्रकार ने किसी 
शाखा वा ब्राह्मण में ऐसा श्राम्नान देखा होगा । यह सूत्रवचन से ग्रनुमेय है । तावन्नतामग्नीषोमा० 
(२।२।३ सूत्रभाष्य के ्रम्म में उद्धृत )--भट्ट कुमारिल ने इस वचन को भी अग्नीषोम देवताआं 
का विषयक न मानकर पोणंमासी काल का विधायक माना है। इस वचन में अग्नीषोम के श्रनुवाद 
को प्राप्ति में उपोदूबलक कहा है। श्राप० श्रौत २।१८। २३ में उपांशूयाज के विष्णु अग्नीषोम औऔौर 
प्रजापति तीनों देवता विकल्प से कहे हँ--उपांशुयाजः पोणेमास्यामेवं भवति वेष्णवोऽग्नीषोमीयः 
प्राजापत्यो वा । उपांशुयाज में सम्पूणं मन्त्र का उपांशूपाठ नहीं होता है, केवल प्रधान अर्थात्‌ देवता 
नाम का ही उपांशु उच्चारण होता है--प्रधानमेवोपांशु (झाप० श्रोत २। १८।२४) ॥ १०॥ 


गुणोपबन्धात्‌ ॥ ११॥। 
सुत्नार्थ:-- (गुणोपवन्घात्‌ ) उपांशु गुण के उपबन्ध भ्रर्थात्‌ निर्देश से उपांशुयाज याग का 
नाम है । 


व्याख्या--जो यह कहते हैं कि 'उपांशुयाजसंज्ञक याग कौनसा है, यह नहीं ज्ञाना जाता 
है। [इसका उत्तर यह है कि] जिस याग का यह उपांशु गुण उपांशु पौणंमास्यां यजन्‌ वाक्य 
में कहा गया है । इसलिये यह दोष नहीं है ॥११॥ 


५ विशेष-- कुतुहल वृत्तिकार ने व्याख्याकारों के नामनिर्देशपुवंक सुत्र की दो व्यास्याएं 
लिखी हैं । पार्थसारथि के मतानृसार--''उपांशुयाज शब्द से उपांशु गुण के ही उपबन्ध=विधान 
ना विशिष्ट विधान से वाक्यभेद नहीं है ।” इस व्याख्या में पार्थसारथिकृत 'शासत्रदीपिका' का 
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द्वितोयाध्याये द्वितोयपादे सूत्र--१२ ४६९ 
प्राये वचनाच्च ॥१२॥ (उ०) 


प्रधानकम्मंप्राये वचनं प्रधानकर्मतामुपोद्दलयति । यथा--ग्रग्रथप्नाये लिखित 


दृष्ट्वा भवेदयमग्रथ इति मतिः। तस्मान्न समुदायशब्दः इति ॥१२॥ इत्युपांगुयाजा- 
पर्वताऽधिकरणम्‌ ॥४॥ = 


[ माघाराद्यपुवंताऽधिकरणम्‌ ॥५॥ ] 
आघारमाघारयति' इति श्रूयते । तथा इमान्यपराणि- ऊध्दंमाधारयतिः सन्ततमाघार- 


वचन--'उपांशुत्वगुणको यागोऽन्तरालोपलक्षितकाले विघोयते' उद्घृत किया है ॥ भाष्यकार ने 
“उपांशु पौणमास्यां यजन्‌’ इस कालपरक वाक्य में उपांशुत्व गुण का उपबन्ध होने से उस के निमित्त 
से उपांशुयाज नामघय है, ऐसा कहा है ॥११॥ 


प्राये वचनाच्च ॥१२॥ 


सुन्नार्थ:-- (प्राये) प्रधानकमं क्षे प्राय =प्रक्रम में (वचनात्‌) उपांशुयाज के कहने से(च) 
भी प्रधानकर्म है | 

व्याख्या--प्रधानकमे के प्रक्रम में [उपांशुयाज का] कहना उसकी प्रघानकमंता को ही 
बढ़ावा देता है । जैसे--श्रग्रच (==भ्रागे होनेवाले=मुख्य श्रेष्ठजनों) के प्रक्रम में [किसी का 
नाम] लिखा देखकर 'यह प्रप्रथ--मुख्य-- श्रेष्ठ होगा' ऐसी मति होती है । इस हेतु से [उपांशु 
याज] समुदायवचन नहीं है ॥१२॥ & 

विवरण-प्रधानकर्म प्राये - यदारनेयोऽष्ठाकपालः से लेकर ऐन््रं पयोऽसावास्यायाम्‌ तक का 
प्रक्रम प्रधानकर्मो का है। उसी के अन्तगंत ताबन्रूतामग्नीषोमावाज्यस्यव नावपांशु पौणमास्यां यजन्‌ 
वचन है। अतः इसमें श्रुत उपांशुयाज भी प्रधान है। विचार का प्रयोजन--उपांशुयाजमन्तरा यजति 
झादि पर जो विचार किया है, उसका प्रयोजन कुतुहल वृत्तिकार ने इस प्रकार दर्शाया है--पूर्नेपक्ष 
के अनुसार उपांशयाजमन्तरा यजति को समुदाय का अनुवादक मानने पर दैष्णब प्राजापत्य ओर 
अग्नीषोमीय तीनों याग समुच्चय से अनुष्ठेय हैं। सिद्धान्तपक्ष में एक ही उपांशुयाज है। उसमें 
विष्ण प्रजापति और अग्नीषोम देवता का विकल्प होता है' ॥१२॥ र 


व्यास्या--आधारमाधारयति (=ष्राघार का आघारण करता है) यह सुना, जाता 
है। तथा ये अन्य बचन सुने जाते हैं--ऊध्व॑माघारयति (5-ऊध्व॑ झाघारण करता है), 


१. तेष सं० २।५।११॥ २. अनुषलब्धमूलम्‌ | 
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यति', ऋजुमाघारयतिः इत्येवमादि । इदऊ्च--श्रग्निहोत्रं जुहोति,' तथा दघ्ना जुहोति,' पयसा 
जुहोति' इत्येवमादि । तत्र सन्देहः- किम्‌ ऊर्ध्वमाघारयति, दघ्ना जुहोति इत्येवमादिभि- 
राघारा होमाइच विहिताः, तेषाम श्राघारमाघारयति, भ्ररिनिहोत्र जुहोति इत्येतौ समुदायानु- 
` वादौ, उतैतावेवापूव॑यो राघारहोमयोविधाताराविति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


आघाराग्मिहोत्रमरूपत्वात्‌ ॥१३। (पू०) 
नापूर्वयोविधी इति। कुतः ? अरूपत्वात्‌ । न ह्य तयोः पूर्वेभ्यो होमाघारेभ्यो 


सन्ततमाघारयति ( =सन्तत=घृत की धारा विना दूदे ग्राघारण करता है), ऋजुमाघारयति 
(=घुत को धारा सरल-=भ्रकुटिल जैसे हो वसे आघारण करता है) इत्यादि। और यह भी-- 
अरिनहोत्रं जुहोति (=झनग्निहोत्र होम करता है), तथा दध्ना जुहोति (=दही से होम करता 
है), पयसा जुहोति( दुध से होम करता है)इत्यादि । इसमें सन्देह होता है--ष्या ऊध्वेमाघार- 
यति [इत्पादि, भ्रौर] दध्ना जुहोति इत्यादि से [क्रमशः] जो भ्राघार और होम विहित हैं, 
उनके [क्रमशः | ्राघारमाघारयति और ग्रग्निहोत्रं जुहोति ये समुदाय के अनुवादक हैं, भ्रयवा 
ये (=ग्राघारमाघारयति, भ्रग्निहोत्रं जुहोति) दोनों ही अपू श्राघार और होम के विधायक 
हैं ? , तो क्या प्राप्त होता है ? ३ 

विवरण अग्निहोत्र और ग्राघार कमं की संज्ञाए हैं, यह पूर्वे (मी० १।४।४) तठाख्या- 
घिकरण में कह चुके हैं । यहाँ ग्राघारमाघारयति, भ्रग्निहोत्रं जुहोति वाक्य क्रमशः झाघार और 
अग्निहोत्र के विधायक हैं, ्रथवा उत्तरवाक्यविहित कर्मों के अनुवादक हैं, यह विचार किया है । 
इस प्रकरण के साथ मी० १।४।४ सूत्र के भाष्यू और व्याख्या का भ्रनुशीलन भी ग्रावश्यक है । 
ऊध्वमाघारयति -यह वचन हमें उपलब्ध नहीं हुआ । 


आधघारारिनहोत्रसरूपत्वात्‌ ॥१३॥ 


सुत्रार्थ:-- (ग्ाघाराग्निहोत्रम्‌) आघारमाघारयति और भ्रर्निहोत्रं जुहोति में श्रुत ग्राघार 

झौर भ्रग्निहोत्र के(म्ररूपत्वात्‌)रूप द्रव्य देवता से युक्‍त न होने से। प्रतः ये क्रमशः ऊर्ध्वमाघारयति 
झादि विहित, भोर दघ्ना जुहोति भादि विहित कर्म के अनुवादक है । 

* व्याख्या-[ग्राघार्माघारयति तथा अग्निहोत्र जुहोति ] प्रपुव कर्मो की विधियां नहीं 

हैं । किस कारण ? ध्ररूप होने से । इनका पूवं उक्त होमो भ्ौर आघारों से विशिष्ट रूप नहीं है, 


१. ते० सं० २।५।११॥ २. तै० सं० २।५।११॥। 
„ ह. ते० सं० १।५।९।। ४. भ्रनुपलब्बमूलम्‌ । द्र०--दघ्नेखियकामस्य । तं ° ब्रा०२।१।५ 
` ५. अनुपलब्धमुलम्‌ । ब्र०--पयसा$ग्निहोत्र जुहोति । काष्ठक सं० ५।६॥ पयसा जुहुयात्‌ 
पशुकामस्य 1 पे ० ब्रा० २।१।५॥ 


० 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र-- १४ ४७१ 
विशिष्टं रूपमस्ति, यतः कर्मन्तिरमध्यवसेयम्‌ । श्रत! प्रकृतत्वात्‌ प्रक्ृतानुवादो ॥१३॥ 


संज्ञोपबन्धात्‌ ॥१४।। (वू) 


संज्ञोपबन्धरच भवति। 'अरग्निहोत्रं नाम होमं जुहोति इति, 'आघारसंज्ञक कमं करोऽ 
ति' इति संज्ञाविशिष्टावाघारहोमौ विधीयेते । न च विज्ञायेते कोऽसावाघारो नाम कर्मः ` 
विशेषः, कश्चाग्निहोत्रसंज्ञक इति ? ननु विज्ञायते--श्राघारणमाघार; हवनं होमः । 
यद्याघारणसामाच्यं होमसामान्यञ्च विधीयेते, विज्ञातपुर्वौं तर्ह्याघारहोमौ । तेनानुवादो ॥ 
अथा व्युत्पन्ना उभयोरपि संज्ञा, तथापि नाघाराग्निहोत्रसामान्यमुच्येत । विशेषाश्नयत्वात्‌ 
संज्ञायाः । न च स विशेषो गम्यते, इत्यपूर्वावाघारहोमविधी' नावकल्प्येत । अपिच, कथं 
क्रिया साधनशब्देनोच्येत ? ईप्सिततमं हि यत्‌ साधनम्‌ तद्‌ द्वितीयान्तेनोच्यते, क्रिया 
तिङन्तेन । अनुवादपक्षे क्रियाणां समुदायोऽर्थान्तरम्‌, तदीप्सिततमं साधनं भविः 
ष्यति ॥१४॥ 


MEMES SMS त पप 
जिससे कर्मान्तर का निइचय होवे । इसलिये [ऊध्वंमाघारयति श्रादि घौर दघ्ना जुहोति 


झादि के] 9कुत होने से इन प्रकृत कर्मा के अनुवादक हैं ॥१३।। 
«संज्ञोपबन्धात्‌ ॥१४॥ 


सुन्नार्थ:--[ ्राघारमाघारयति, अग्निहोत्रं जुहोति वचनों में] (संज्ञोपवन्धात्‌) आघार 
और भ्रर्निहोत्र संज्ञा का निर्देश होने से संज्ञाविशिष्ट श्राघार और ग्रग्तिहोत्र का विधान किया 
जाता है । [ उपबम्धात्‌ = निर्देज्ादिति सुवोघिनी-वृत्तिकारः ] ॥ 

व्याख्या-संज्ञा का उपबन्ध (=निर्दे्र) भी होता है । 'शग्निहोत्र नाम के होम को 
करता है, आधारसंज्ञक कमं करता है से संज्ञाविशिष्ट ाघार और होम का विधान किया जाता 
है । यह जाना नहीं जाता कि आघार नाम ळा कौनसा कमंविशेष है, भोर कोनसा कम विशेष 
शग्निहोत्रसंज्ञक हैं ? (प्रश्‍न ) जाना तो जाता है- श्याघारण ग्राघार हैं, ्रौर हवन होम । (उत्तर) 
यदि भ्राघारणसामान्य (==भ्नर्नि में घो का क्षरण करना=छोड्ना) झोर होमसामान्य का 
विधान किया जाता है, तो झाघार घोर होम पहले से जाने हुए है । इसलिये श्रनुवाद हैं । रौर 
यदि दोनों की ही [आधार-प्रग्निहोत्र] संज्ञा व्युत्पन्न है, तो भी झाघार और होम सामान्य नहीं 


. . “कहे जाते है । संज्ञा के विशेषाअय होने से । और वह विशेष जाना नहीं जाता है, इसलिये झपुब 


आघार और होम की विधि सिद्ध नहीं होती हैं । ओर भी [प्राघारम्‌, अग्निहोत्रम्‌ | साधन वान्व 
(=कारक झाब्द) से क्रिया केसे कही जायेगो ? ईप्सिततम (--धत्यन्त चाहा हुझा) हो 
साधन होता है, वह हितीयान्त शब्द से कहा जाता है, और क्रिया तिङन्त शब्द से । अनुषाद पक्ष 
में क्रियाओं का जो समुदाय भ्र्यान्तर है, वह ईप्सिततम साधन बन जायेगा ॥४१॥ ० 


.----::::::२<-२::::२२><>><<><<><<<>><<<>बबलबबब>>>>>्च्छ 
१. १० वाघारहोमविधीनामवकल्प्येते' इति काशीपुनासंस्करणयोरपपाठः । मद्रासमुद्रिते 
सबृहतीपाठे शुद्ध: पाठ; । 
॥ ॥ 
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अप्रकृतत्वाच्च ॥१४॥ (पू०) 


न च प्रकृतमपि द्रव्यदेवतमाघारे विद्यते, येन रूपवान्‌ स्यात्‌ । तस्मादेतावपि 
समुदायशब्दाविति ॥१५॥ 


चोदना वा शब्दार्थस्य प्रयोगभूतत्वात्‌, तत्सन्निधेगु शार्थेन 
पुनः श्रुतिः ॥१६॥ (उ०) ` 


विवरण -झरिनिहोत्रं नाम `` -"ˆ `ˆ" `` अआधारसंज्ञकं करम--यह क्रमशः श्ग्निहोत्नं जुहोति, 
आाघारमाघारयति का भ्र्थंतः अनुवाद है । ईप्सिततमं `` द्वितीयान्तेन-द्रष्ट०--कत्‌ रीप्सितमं कमं 
(अष्टा० २।४।४६) से कर्म संज्ञा, भौर कर्मणि द्वितीया (भ्रष्टा २।३।२) पाणिनीय नियम । 
कथं क्रिया साधनशब्देन--“्राघारम्‌’ और 'भ्ग्निहोत्रम्‌' कर्मकारक शब्दों के क्रमशः ग्राघारण 
झौर हवन ग्रथे पर यह दोष दिया है। धारण और हवन ये आवप्रत्ययान्त शब्द क्रिया को 
कहते हैं ॥१४।। 


अप्रकृतत्वाच्च ॥१४॥ 


ूत्राथंः-- [द्रव्य और देवता के] (अप्रकृतत्वात्‌) प्रकृत न होने से, अर्थात्‌ द्रव्य देवता के 
समीप में उपदिष्ट न होने से [याग के रूपवान्‌ न होने से] भी आघार ग्रग्निहोत्र शब्द समुदाय» 
दाब्द हैं । 


व्याख्या--भ्राघार में प्रकृत (समीप में उपदिष्ट) द्रव्य और देवता भो नहीं है, जिस 
से यह रूपवान्‌ होवे । इसलिये ये दोनों (--झ्रपघार झरिनहोत्र शब्द) भो समुदायशब्द हैं ॥१५॥ 


विवरण--यद्यपि तत्प्रख्याधिकरण (मी ० १।४ अ्रधि० ३, सूत्र ४) के भाष्य में भाष्यकार ने 
आधार झौर अग्निहोत्र में जो द्रव्यदेवता की उपपत्ति दर्शाई है, उसके उत्सूत्र होने से यहां के सूत्र 
और भाष्य के साथ उसका विरोध नहीं जानना चाहिये । भट्ट कुमारिल तथा न्यायसुघाकार ने इस 
विरोध का परिहार धन्य प्रकार से किया है । उसे उनके ग्रन्थों से ही जानना चाहिये ॥१५॥ 


चोदना वा शब्दार्थस्य प्रयोगमुतत्वात्‌, तत्सन्निधेगु णार्थेन पुन: भृतिः ॥ १६॥ 

सुत्राथः-- (वा) 'वा? शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ झाघारमाघारयति, 
भ्रग्निहोत्रं जुहोति समुदायशब्द नहीं हँ । (चोदना) चोदना =कमोत्पत्ति वाक्य हैं । (शब्दार्थस्य 
प्रयोगभूतत्वात्‌ ) उक्त वाक्यों के शब्दार्थ के प्रयोगभूत (='भ्राघार कर्म करो? 'भ्रग्निहोत्र करो 
इस प्रकार अर्थेवाले) होने से। इस कारण (तत्सन्निधेः) इन चोदना-वाक्यों की समीपता से 
[अध्वेमाघारयति, वघ्ना जुहोति आदि में] (गुणार्थेन) गुणविधान के प्रयोजन से (पुनः श्रुतिः) 
वृश्चाधारयति जुहोति का] पुनः श्रवण होता है । 
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६० द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१६ ४७३ 


नचेतदस्ति- समुदायशब्दाविति । कर्मान्तिरचोदने स्याताम्‌ । कुतः ? शब्दार्थस्य 
प्रयोगभ्ुतत्वात्‌ । श्राघारयति जुहोति इति होमाघारौ प्रयोक्तव्याबिति शब्दार्थः । तेन 
कर्मान्तरे विधीयेते, इत्यवगच्छामः । आघाराग्निहोत्रशब्दौ च हवनाघारणसामान्यः 
वाचिनौ प्रज्ञाती । भ्रतो नाविज्ञाताथौ । तेन रूपवन्तौ सन्तौ विधीयेते । 


यदुक्तम्‌ ऊध्वं माघारयति, दघ्ना जुहोति इत्येवमादिभिविहितत्वादनुवादौ! इति । 
नेतदेवम्‌ । न ह्यते होमाघारौ विधातुः शक्नुवन्ति-ऊष्बंमाघारयति, दध्ना जुहोति इति च। 
नै्रदुवतं भवति-श्राघारः कत्तेव्यः, होमः कत्तव्य इति । कि तहि ? ऊध्वंमाघारसम्वन्धः 
कत्तंव्यः, दधिहोमसम्बन्धः कर्त्तव्य इति । तस्मादप्राप्तत्वान्नानुवादौ । ननु सम्बन्धे विहिते 
्र्थाद्धोमाघारौ भविष्यतः । नैतदेवम्‌ । भ्रस्मिन्‌ हि सति विधानेन सम्वन्धः । तस्मान्ना- 
थादापद्येते होमाघारो। श्रतः 'भ्रपूवौं विधीयेते' इति ब्रूमः ॥ 


नन्वाघारयति जुह्दोतीति होमाघारगतो व्यापारः श्रूयते, न दध्युध्वंत।दिः 


व्याख्या--[ ग्राघारमाघारय ति, ग्रग्निहोत्रं जुहोति ]ये समुदाय शब्द हैं, ऐसा नहीं है। 
कर्मान्तर के चोदक (= विधायक) होवे । किस हेतु से? शब्दार्थ के प्रयोगभूत होने से । आघारयति 
शोर जुहोति का भ्राधार शोर होम कर्म करना चाहिये, एसा शब्दार्थ है । इस कारण कर्मान्तर का 
विधान किया जाता है, ऐसा हम जानते हैं। भ्राघार और अग्निहोत्र शब्द ्राघारण भ्रौर होमः 
सामान्य के वाची जाने हुए हैं। इस कारण ये प्रविज्ञात अथंवाले नहीं हैं । इस हेतु से ये [ ग्राघार 
और भ्रग्निहोत्र कमं | रूपवान्‌ होते हुए विघान किये जाते हैं । 


प्रौर जो यह कहा है-'ऊर्ध्वमाघारयति, दध्ना जुहोति इत्यादि वाक्यों से [ प्राघार 
शोर होम के] विहित होने से अनुवाद हैं।' ऐसा नहीं है । ये ऊर्ध्वमाघारयति भौर दध्ना जुहोति 
वाक्य आघार झौर होम का विधान नहीं कर सकते हैं। [ऊर्ध्वेमाघारयति, दध्ना जुहोति] 
इनसे यह अर्थ नहीं कहा जाता है कि--झाघार करना चाहिये, होम करना चाहिये। तो क्या कहा 
जाता है ? अध्वेता और आघार का सम्बन्ध करना चाहिये, दधि झोर होम का सम्बन्ध करना 
चाहिये । इस कारण [इन वाक्यों से आघार झर होम के] भ्रप्राप्त होने से [ऊध्वंमाघारयति, 
ग्रग्निहोत्रं जुहोति] अनुवादवाक्य नहीं हैं । (प्राक्षेप) [ऊध्वंता शोर दधि के] सम्बन्ध के 
विहित होने सर अर्थापत्ति से आघार झर होम [विहित] हो जायेगे । (समाधान) ऐसा 
नहीं है । इस [ऊर्ध्वमाघारयति, भ्रग्निहोत्रं जुहोति] के विधायक होने पर ही [प्राघार 
और होम के] विधान से सम्बन्ध होगा । इसलिये ग्राघार और होम भ्रर्थापत्ति से प्राप्त नहीं होते 
हैं । इसलिये “झपुर्व विधान किये जाते हैं' ऐसा हम कहते हैं । 


(आक्षेप) आघारयति और जुहोति यहां [क्रियापदगत लेट्‌ लकार के प्रत्यय से 
घातवर्थरूप ] प्राघार और होमगत [भावनारूप] व्यापार सुना(=कहा)जाता है, दघि ऊध्वता प्रादि 
का सम्बन्ध नहीं सुना (--कहा) जाता है। (समाधान) सत्य हैं [ऊध्वंता आदि का सम्बन्ध] 
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सम्बन्धः । सत्यं न श्रूयते । तत्सत्निधेर्गुणार्थन व्यापारश्रवणमवकल्पिष्यते। न 
पदार्थान्तरगतं व्यापारं श्ृतिनं शक्नोति वदितुम्‌ । सत्यमेवमेतत्‌ । स्वपदार्थंगसं वक्ष्यति। 
तं तु स्वपदार्थं गुणशब्दो विशोक्ष्यति, स एव विशिष्ट: प्रत्येष्यते इति । भवेदेतद्‌ 
विशिष्यात्‌ स्वपदार्थं गुणशब्दः, न त्वेवं गुणतो व्यापारः प्रतीयेत । तत्र कि भविष्यति ? 
अब्याप्रियमाणेऽपि गुणे शब्दार्थोऽवक्लुप्तो भविष्यति । गुणवचनसन्निधिरिदानीं किमर्थः? 
्रनर्थकस्तु । कथं पुनरनथंको नाम वेदो भवितुमर्हति ? सत्यथ नानर्थकः, असति त्वथं. 
किमन्यदुच्येत ? एवं तहि वाक्याद्‌ भविष्यति । श्रृत्यर्थे सति न वाक्यार्थोऽवकल्प्यते । सत्य- 
मेवमेतत्‌ । विवक्षिते त्ववकल्पिष्यते । कथमविवक्षा ? गुणवचनस्य अप्रमादपाठात्‌, 
स्वपदार्थस्य च शब्दन्तरेण विहितत्वात्‌ । तस्मात्‌ सिद्धं--गुणार्थेन दध्ना जुहोति इत्येव- 
मादीनां पुनः श्र तिरिति। जुहोतेरुच्चारणं चानुवादो गुणसम्बन्धार्थः। यदि जुहोतीत्यनुवादः, 
केनेदानी गुणो विधीयते? दधिशब्देनेति मा वोचत । नन्विदानीमेव वाक्याद्‌ गुणव्यापारो 


नहीं सुना (==कहा ) जाता है । परन्तु उस (= ऊध्वंतादि) की सन्निधि से [ऊध्वंतादि] गुण के 
प्रयोजन से व्यापार का श्रवण जाना जायेगा । [ भ्र्थात्‌ 'अध्वेतागुणविशिष्ट घ्राघार करे? ऐसा अर्थ 
जाना जायेगा । ] (आक्षेप) पदार्यान्तरगत [ऊध्वंतादि] व्यापार को [प्रत्ययरूप] श्रुति नहीं 
कह सकती । (समाधान) यह सत्य है, एता ही है। परन्तु स्वपदार्थगत (-=ग्राघारयति पदगत 
घात्वय आघार) को कहेगा । उस स्वपद के अर्थ (=म्राघार) को गुण शब्द (=ऊध्वंम्‌) 
विशेषित करेगा, झोर बही (=ऊध्बंतागुण) विशिष्ट [आधार प्रत्यय धृति से] जाना जायेगा । 
(पृवंपक्षी) यह होवे कि गुणशब्द (=ऊ्वम्‌) स्वपदार्थं (== धात्वर्थ =घ्राधार) को विशेषित 
करे, परन्तु इस प्रकार गुण से कोई व्यापार नहीं जाना जावेगा । (सिद्धान्ती) इस प्रवस्था में 
क्या होगा ? (पुर्वपक्षी ) गुण के व्यापृत (=सम्बद्ध) न होने पर भी शब्दार्थ (=ग्राघारयति 
==भ्राधार कुर्यात्‌) समर्थ हो जायेगा । (सिद्धान्तो) इस अवस्था में (--णुण के व्यापृत न 
होने पर) गुणवचन (='ऊध्वंम्‌' आदि, की समीपता का षया प्रयोजन होगा ? (पुवेपक्षी) 
झनर्थक होगा । (सिद्धान्ती) वेद श्रनर्थक कंसे हो सकता है? (पुर्वपक्षी ) अर्थ होवे तो अनर्णक 
नहीं होगा, श्रर्थ के न होने पर झर क्या कहें ? (सिद्धान्ती) अच्छा तो वाक्य [प्रमाण] से 
[श्रर्शवान्‌] हो जायेगा । (पूर्वपक्षी) थुत्यथ सम्भव होने पर वाक्यार्थ समर्थ नहीं होता है । 
- (सिद्धान्ती) सत्य है, ऐसा ही है (--शरुत्यर्ण के सम्भव होने पर वाक्यार्थ समर्थ नहीं होता है) । 
[श्रुत्यर्थ के] श्रविवक्षित होने पर तो [वाक्यार्थ | समर्थ हो जायेगा । (पुवं पक्षो) [ श्रुत्म॑य को] 
ग्रदिवक्षा कंसे होगी ? (सिद्धान्ती) गुणवचन के प्रमादपाठ न होने से, और शब्दान्तर ( = 
'ऊध्वम्‌ दि) से स्वपदार्थं ( = घात्वार्थ = झाघार ) के विहित होने से । इस हेतु से सिद्ध है कि 
दध्ना जुहोति श्रादि की गुण के लिये पुनः शति है । और जुहोति का उच्चारण अनुवाद है 
[त्रि] ण के सम्बन्ध के लिये । (पूर्वंपक्षी) यदि 'जुहोति' श्रनुवाद है, तो फिर किससे [ दधि ] 
गुण का विधान होगा ? दघि शब्द से होगा ऐसा नहीं कह सकते । (सिद्धान्ती) अभी तो कहा 
है क्रि वाकय से गुण का व्यापार जाना जाता है। (पूर्वपक्षी) सत्य है, ऐसा ही है । ['जुहोति 
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गम्यते इत्युक्तम्‌ । सत्यमेवमेतत्‌ । अविधीयमानस्तु कुतो गम्यते ? इति प्रमाणमस्य नाव" 
गम्यते । असति प्रमाणे भ्यामोहः स्यात्‌ । एवं तहि विधायको जुहोत्याघारयतिदान्दौ । 
कस्य तह्य नुवादः ? धात्वथंस्येति ब्रूमः । यदि विधायकौ, पुवमेव विहिते स्वाथे किम 
पुनरुच्चार्येत ? वाक्यार्थो यस्तं विधातुमित्यदोषः। तस्मात्‌ कर्मान्तरचोदने । 

यदुक्तम्‌ -'नास्त्याघारे प्रकृतद्रव्यदेवतम्‌' इति । किमेवं सति द्रव्यदेवतेन, यदा 
'रसिद्धार्थामिधानान्निज्ञातमेवास्य रूपम्‌ ? अपि च, चतुगृ होतं बा एतदभूत्‌ तस्याघारमाघाय 


ST अअ 
के अनुवाद होने पर विधायक प्रत्यय के भी अनुवाद होने से] विधीयमान होता हुआ किससे 


जाना जाता हे ? इस ( =विघायक) का प्रमाण नहीं जाना जाता हे । प्रमाण न होने पर व्यामोह 
(==मिथ्या ज्ञान) होगा । (सिद्धान्ती) भ्रच्छा तो जुहोति आघारयति शब्द विधायक हैं । 
(पूर्वंपक्षी) तो फिर किसका झन्‌ वाद है ? (सिद्धान्ती) घात्वथं का प्रनवाद है, ऐसा कहते 
है । (पूर्वपक्षी) यदि विधायक हैं, तो स्वाथ के पुवं ही विहित होने पर फिर किस लिये उच्चारित 
किये जाते हैं (सिद्धान्तो) [दघ्ना जुहोति का] जो वाक्यां है, उसको विधान करने के लिये, 
श्रत: कोई दोष नहीं हैं । इस हेतु से ये कर्मान्तर के चोदक हैं। 

विवरण - स्वपदार्थगतं वक्ष्यति - प्रकरण आघारयति जुहोति दोनों का है । ग्रतः स्वपदार्य- 
गत का तात्पर्यं “प्राघारयति” पदगत घात्वर्थं श्राघार, झौर ‘जुहोति’ पदगत धात्वर्थ होम दोनों से 
है । फिर भी हमने भाष्यव्याख्या में उपलक्षणार्थ कोष्ठों में जहां भ्राघारयति भ्राघार आधार कुर्यात्‌ 
का निर्देश किया है, वहां जुहोति होम होमं कुर्यात्‌ का भी निर्देश जानना चाहिये । गुणार्भेन दथ्ना 
जुहोति-यद्यपि यहां ऊर्ध्वमाधारयति का निर्देश भी किया जा सकता था, फिर भी ग्राघारसम्बद्ध 
ऊर्ध्वं ऋजु सन्तत थादि के गुणवाचक होने से ्रथंप्रतीति में क्लिष्टता का भ्रनुभव करके द्रव्य- 
विधिपरक दध्ना जुहोति उदाहरण का निर्देश किया है । प्रथवा इसे ऊध्वंमाघारयति प्रादि का उप- 
लक्षण जानना चाहिये । विधायको जहोत्याघारशब्दौ --यह कहने का सिद्धान्ती का भ्रभिप्राय यह है 
कि जुहोति भ्राघारयति में दो अंश हैं | प्रत्ययांझ विधायक है । कस्य तह नुवादो पूर्वपक्षी ने 
सिद्धान्ती का भाव=प्रत्ययांश विधायक है, ऐसा न समझ कर जुहोति झाघारयति पूरे पदों को 
विधायक कहा है, ऐसा समझ कर प्रश्‍न किया है कि जुहोति श्राघारयति यदि विघायक हैं, तो 
अनुवाद किसका है ? धात्वर्थस्य-सिद्धान्ती ने पूर्वंपक्षी के भ्रज्ञान को लक्ष्य में रख 
कर कहा--धात्वर्थमात्र का म्रगुवाद है। यदि विधायको, पुवमेव--इसका तात्पयं यह है कि 
दघ्ना जुहोति ऊर्ध्वमाघारयति वाक्यगत 'जुहोति' 'ग्राघारयति' का प्रत्ययाँश विधायक है, तो उस ने 
तो अपनी स्वार्थविघायकता को पहले ही अग्निहोत्र जुहोति और ्राघारैमाघारयति में 'होमं कुर्यात्‌? 
और 'भ्राघारं कुर्यात’ कह दिया, फिर क्यों जुहोति झाघारयति का उच्चारण करते हो ? वाक्यार्थो 
यस्तस्‌-दध्ना जुहोति और ऊध्वंमाघारयति वाक्यों का जो गर्थे दघि म्रौर ऊघ्वेता का विधान 
जाना जाता है, उसे कहने के लिये । 

व्याख्या- जो यह कहा है-- भाघार में प्रकृत द्रव्य देवता नहीं है । ऐसा ( =जिस प्रकार 
से वाक्याथ की उपपत्ति की है) होने पर द्रव्य देवता का क्या प्रयोजन, जब कि प्रसिद्ध अर्थ के कयत से. 
ही इस (घार) का रूप निर्ज्ञात हो जाता है? ओर भी, चतुगहीतं वा एतद्‌ अभ्नुत्‌ 
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इत्याज्यमस्य द्रव्यम्‌, मान्त्रवणिको देवताविधि:--इन्द्र :कर्ष्यो$ध्वरो दिखि स्पुदातु 
महतो यज्ञो यज्ञपते इन्द्रवान्‌ स्वाहेत्याघारमाघारयति' इति । एवमसाविन्द्रवान्‌ यद्यस्य इन्द्रो 
देवता । तद्‌ यदि देवताभिधानमेतदाघारस्य, ततोऽनेनाघारः कृतो भवति । तस्मात 
कर्म्माम्तरे, न समुदायशब्दाविति सिद्धम्‌ ॥१६॥ इत्याघाराद्यपूर्वंताऽधिकरणम्‌ ।।५।। 


तस्याऽऽघारमाघार्यं (= यह चतुग्‌ हीत भाज्य था, उस से ग्राघार के | एकदेश से] आघारण. 


करके) इस से ग्ाज्य इस का द्रव्य है, मन्त्रवणं से प्राप्त देवता की विधि है- इन्द्र ऊर्ध्वो 
ऽध्वरो दिवि स्पृशतु महतो यज्ञो यज्ञपते इन्द्रवान्‌ स्वाहा इत्याघारमाघारयति (='हे 
इन्द्र ऊध्वं भ्रध्वर द्युलोक का स्पर्श करे, हे यज्ञपते! तुरू महान्‌ का इन्द्रवान्‌ यज्ञ सुहुत होवे' से 
झाघार का आधघारण करता है) । इस प्रकार यह[थ्राघार यज्ञ]इन्द्रवान्‌ होता है, यदि इस का इन्द्र 
देवता होता है । यदि यह ग्राघार के देवता को कहनेवाला है, तो इस से ग्राघार सम्पन्न होता है । इस- 
लिये ये [ ्राघार गौर श्ग्निहोत्र] कर्मान्तर हैं, समृदायशब्द नहीं हैं, यह सिद्ध होता हैं ॥१६।। 


विवरण--चतुगु होतं वा एतद्‌ भ्रभूत्‌०--इस वचन का मूल स्थान हमें उपलब्ध नहीं हुआ । 
प्रक्रिया ग्रन्थों के अनुसार इसका भाव यह है कि “प्र वा! संज्ञक ख़ क में आज्यथाली से गृहीत 
जो चतुग हीत आज्य है, उससे एक स्र वा भरके ग्राधार कर्म करके ध्र वा में कम हुए ग्राज्य की पूर्ति 
के लिये आज्यस्थाली से एक स्र वा भरे श्राज्यस्थाली को पूणं करे ।' इन्द्र ऊर्ध्वोऽध्वरो०--पूवं- 
मीमांसा १।४।४ भाष्य में भी इन्द्र ऊर्ध्वोऽध्वर इत्याघारमारमाघारयति के रूप में पठित है । (भाग 
१, पृष्ठ २९८) । इस पाठ में हमने इन्द्र से पुवे [इतः] श्रंश कोष्ठ में बढ़ाया है, और टिप्पणी 
में 'द्र०--तै० सं० १।१।१२; ग्राप० श्रौत २१४१, का निर्देश किया है, वह ठीक नहीं है। 
[इतः] पद के परिवर्घन, और पृष्ठ २९६ पर विवरण में इन्हें दो मन्त्रों की प्रतीके कहना चिन्त्य 
है । वस्तुतः हमें यह भ्रम ते० सं० और भ्राप० श्रौत के पूर्व संकेतित पाठस्थलों से हुआ था । 
इस कारण पृष्ठ २९९ के विवरण की [इतः] इन्द्र से लेकर“०"""पद त्रुटित है, तक की ढाई लाईन 
निष्कासनीय हैं । सान्त्रवाणिक--यहां वणं शब्द घनन्त भावार्थक है । इसका अर्थ है- वर्णन । 
मन्त्रस्य बण:=मन्त्रवणंः, सन्त्रवर्णेत प्राप्तः = मान्त्रवाणिकः । प्राप्त्यर्थं में ढक वा ठन्‌ का उप- 
संख्यान जानना चाहिये । 


विशेष--यह ध्यान में रखना चाहिये कि मन्त्र के साथ वणं शब्द का, और ब्राह्मण के साथ 
चाद शब्द का प्रयोग ही शिष्टजनों से भ्रनुमोदित है । यथा--ग्रहिवत्तुखलु मन्त्रवर्णा ब्राह्मणवादाइच 
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१. अनुपलब्धमुलम । प्रथमभागे २९८तमे पृष्ठे द्वितीयस्यां टिप्पण्यां निदिष्टः 'द्र०--तै ० 
सं० १।१।१२; झ्राप० श्रौत २।१४।१' एतावानशो निष्कासनीयोऽयथाथत्वात्‌ । 
२. प्रच्वयु:- वेदेनाग्निं त्रिरुपवाज्य स्र वेण ध्रुवाया आज्यमादाय वेदेनोपयम्याऽसीन 
उत्तरं परिधिसन्धिमन्त्रवहृत्य प्रजापतषे इति मनसा ध्यायन्‌ स्वाहा इत्युच्चारयन्‌ दक्षिणाप्राञचः 
मृजु'संततं ज्योतिष्मतिः" -- श्राप्यायतां ध्र वा घृतेन"` यज्ञेऽस्मिन्‌ इति स्र वेणऽऽज्यस्थाल्याः सकाशा” 
दाज्यमादाय घ वमाप्याय्य ` । द्र--दशपोर्णंमास (आनन्दाश्रम पूना सं०) पृष्ठ ५३२ ॥ 
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हितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र --१७ ४७७ 


[पशुस्तोमापूर्दंताईधिकरणस्‌ ॥६॥] 


ज्योतिष्टोमे श्रूयते--यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभते' इति । तत्रेदमामनत्ति-- 
हृदयस्याग्र धवद्यत्यथ जिह्वाया ग्रथ वक्षस:' इति | तथा-सोमेन यजेत' इति । तत्रापि-ऐन्द्रवायव 
गृह्णाति, मेत्रावरण गृह्हाति, श्रादिवनं गुह्वाति इत्येवमादि । तत्र संशय:--किमवद्यति-गुह्ना ति- 
चोदितानां कर्मणामेवालभतियजती समुदायस्यानुवदितारौ, अथापूर्वयोः कर्म्मणोविधा- ` 

` ताराविति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 

CS ह ७०००0 मर 
(निरु० २१६) । इसी प्रकार वेदकथा वा वेद की कथा प्रयोग भी चिन्त्य है । कथा ऐतिहासिक 
ग्रन्थों की होती है । यथा रामायण की कथा, महाभारत की कथा । वेद के साथ प्रवचन का प्रयोग 
ही साधु माना जाता है--वेदप्रवचन वा वेद का प्रवचन । झापकी झायु क्या है? मेरी आय है 
झादि प्रयोग भी भ्रष्ट हैं । इस शर्थ में बयः शब्द का प्रयोग होना चाहिये । उड्या भाषा में वय: 
का ही प्रयोग होता है। आयु शब्द का प्रयोग प्राणि के सम्पूर्ण जीवितव्य काल के लिये ही होता 
है--सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः (योग २।१३) । इसी दृष्टि से शब्द प्रयोगतत्तवज्ञों ने कहा 
है--एक: शब्द: सम्यग्ज्ञातः द्ास्त्रान्वितः सुप्रयुवतः स्वगे लोके कामधुग्भवति (महाभाष्य ६।१। 
८४) । अर्थात्‌ अच्छे प्रकार जाना हुआ, शास्त्रान्वित (= व्याकरणानुमोदित) और अच्छे प्रकार 
प्रयुक्त एक शब्द भी स्वर्ग में कामना ,को पूर्ण करनेहारा होता है ॥१६॥ 


व्याख्या--ज्योतिष्टोम में सुना जाता है-यो दीक्षितो यदग्नीषोमीयं पशुमालभते 
(=जो दीक्षित==दीक्षा को प्राप्त हुआ झग्नोषोम देवतावाले पशु का आलभन करता है) । इसी 
विषय में यह पढ़ते हैं- हुदयस्याग्रेऽवद्यति अथे जिह्वाया अथ वक्षसः (= पहले हृदय से 
झवदान करते हैं, तत्पश्चात्‌ जिह्वा से, तत्पदचात्‌ वक्ष: से) । और पढ़ते हैं--सोमेन यजेत (= 
सोम से याग करे) । इस के विषय में भी यह पढ़ते हैं-ऐन्द्रवायवं गृह णाति, मैत्रावरुणं 
गृह.णा ति, ग्रा दिवनं गृह णाति (= इन्र वागुदेवतावाले का ग्रहण करता है, मित्रावरुण देवतावाले 
का ग्रहण करता है, अष्वी देवतावाले का ग्रहण करता है) इत्यादि । इनके विषय में सन्देह है-- 
क्या अवद्यति शौर गृह णाति शब्दों से कहे गये कर्मों के हो समुदाय के भ्रालभति शोर यजति 
झनुवादक हैं, थया अपूर्व कर्मों के विधायक हैं ? इस में क्या प्राप्त होता है ? 


विवरण - ग्ग्नीषोमीयं पशुमालभते--सोमादि अध्वरों भै श्रूयमाण अग्नीषोमीय पशुयाग 


१. तै०सं० ६।१।११ २. तै० सं० ६३१०७ 

३. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजते ॥ त० स० रारोरा! मी० 
३।१।१३ भाष्ये इयमेव तैत्तिरीया श्रुतिः पठयते । 

४, द्र०--शांखा० श्रौत ९॥५॥६-५-७॥ मे० सं० इ ५८-९॥ 
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४७८ ६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


श्रुत हैं । उनके विषय में हम प्रथम भाग में 'श्रौतयज्ञ-मीमांसा-प्रकरण' में (पृष्ठ १२०-१७१ ) 
विस्तार से लिख चुके हैं। उस सव का सार यह है कि पुराकाल में यज्ञों में पशुओं का साक्षात 
वध नहीं होता था । पयंग्निकरण के पश्चात्‌ पशु का उत्सर्जन कर दिया जाता था। धौर 
यद्देवत्य: पशुस्तद्देवत्यः पुरोडाश्ञः की विधि के अनुसार तत्तद्‌ देवता के लिये पुरोडाश की आहुति 

“देकर कमं पुरा कर लिया जाता था । ऐसी अवस्था में हूदयस्याग्न धवद्यति(--पहले हृदय से मांस का 
अवदान करे) आदि विधियों का उल्लेख शाखाओं श्रौर ब्राह्मणग्रन्थों में क्यों मिलता है? इस पर 
संक्षेप से लिखा जाता है-- 


साहित्यिक ग्रन्थों में दो प्रकार के ग्रन्थ है--श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य ॥ श्रव्य काव्य 
रामायण महाभारत श्रादि में युद्ध के प्रसङ्ग में विपक्षी को किस प्रकार मारा गया, इसका इतना 
संजीव वर्णन मिलता है कि पढ़ते हुए सारा दृश्य भ्रांखो के भ्रागे घूमने लगता है। परन्तु जब युद्ध 


का प्रसङ्ग अ्रथवा किसी को मारने का प्रसङ्ग दृष्य काव्य=नाटक में भ्राता है, तब उसका प्रदर्शन ` 


नहीं होता है । पटाक्षेप श्रादि से मृत्यु सुचित कर दी जाती है। ठीक इसी प्रकार श्रव्य काव्य 
स्थानीय शाखाओं ब्राह्मणग्रन्थों वा श्रौतसुत्रों में आधिवेदिक यज्ञों में कदाचित्‌ होनेवाले द्रव्य के 
विनाश की श्रवयव-भेदन की प्रक्रिया का यथावत्‌ वर्णन किया जाता है। परन्तु जब भ्रांधिदेविक 
यज्ञ के स्वरूप को समझाने के लिये अतीन्द्रिय परोक्ष घटनाझोँ को यज्ञशाला में नाटकवत्‌ प्रस्तुत 
किया जाता है, तब ग्राघिदेविक तत्त्व के प्रतिनिधिभूत पशु का सारण श्रादि प्रस्तुत नहीं किया जाता 
था ! उत्तरकाल में इस रहस्य को भूलकर शाखाग्रों ग्रौर ब्राह्मणग्रन्थों में यज्ञीय पशु के मरण 
श्रादि का निर्देश देखकर इन्हें कर्तव्य समभकर यज्ञ में पशुहिसा को प्रवृत्त कर दिया । इसका 
संकेत भ्रायुवेदीय चरकसंहिता चिकित्सास्थान १६।४ में इस प्रकार मिलता है-- 


“आदिकाले पश्वः समालभनीया बभूवुः, नालम्भाय प्रक्रियन्ते स्म । ततो दक्षयज्ञप्रत्यवरकालं 
मनो: पुत्राणां*”**---- क्रतुषु पशूनामेवाभ्यनज्ञानात्‌ पदाव: प्रोक्षणसापु ॥? इस वाक्य में पशूनामे- 
घास्यनज्ञानात्‌ (=पशुग्नों का ग्रालम्भन ही वेद में विहित है, ऐसा जानकर पशुओं का ग्रालम्भन 
प्रारम्भ हुआ ) यह अंश विशेष महत्त्व का है (विशेष द्रष्टव्य--'वेदिकसिद्धान्तमीमांसा? ग्रन्थ, पृष्ठ 
८४-८४५) 1 

इस पर प्रश्‍न हो सकता है कि ग्राधिदेविक यज्ञ के निरूपक मन्त्रों में यह प्रकरण होवे, तो 
श्रव्य काव्यवत्‌ में उनकी व्यवस्था हो सकती है । परन्तु यज्ञप्रधान शाखाओं ब्राह्मणग्रन्थों भौर 
श्रौतसूत्रों में इनका विधान तभी उपपन्न हो सकता है, जब यज्ञो में पशुहिसा की जाती ही । इसका 
समाधान यह है कि वेद में वणित भ्राधिदेविक यज्ञों का परिज्ञांन कराने के लिये ही यज्ञों की कल्पना 
हुई । तब यज्ञों के भ्राघार पर ही आधिदंविक मन्त्राथं को समझाने की भी प्रवृत्ति हुई । इसलिये 
यज्ञों के व्याख्यानग्रन्थों शाखा ब्राह्मण और श्रीतसुत्तो में आधिदँविक यज्ञीय मन्त्रों का विनियोग 
ब्रव्ययज्ञ, में दर्शांना ग्रावश्यक हो गया । इसलिये वेद शाखा ब्राह्मण श्रौतसूत्र सभी दृश्य काव्य 
आर उसके व्याख्याग्रन्थों के श्रन्तगंत आते हैं । नाटकस्थानीय तो पद्धतिग्रन्थ होते हैं, उनमें 
पशुहिसा का उल्लेख नहीं करना चाहिये ॥ परन्तु मध्यकाल में जब श्रज्ञानवश यज्ञं में पशुहिसा 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-१७ ४७६ 


समुदायस्येति । कुतः ? ये इमे झालभतियजतिभ्याँ कर्म्मणी विधीयेयातामिति 
चिन्त्येते, पुर्वमेव ते अवद्यति-गृह्लातिभ्यामवगमिते । न चावगमितोऽ्थो विधीयते । 
हृदयादींस्तु पशुशब्देनानुवदति, सोमशब्देन च रसम्‌ । तस्मात्‌ सोमेन यजेत इत्यनुवादो 


यजतिः । यजेत स्वयंकामों वसन्ते वसन्ते' इति फलगुणसम्बन्धार्थंः` । पशुमालभेत इति चाल- 


प्रवृत्त हो गई, तो नाटकस्थानीय पद्धतिग्रन्यो में भी मारने-काटने का उल्लेख होने लगा । जेसे 
आजकल; भ्रनेक भारतीय नाटककार भारतीय-पद्धति का त्याग करके योरोपीय-पद्धति के अनुसार 
दुःखान्त नाटक रचने लग गये। यह दोष मनुष्यों का है, न कि शास्त्रों झर शास्त्रकारों का । 

इसके साथ ही महाभाष्यकार का यह कथम भी ध्यान देने योग्य है--'शतवष-साध्य 
ख्रहसवर्ष साध्य दीघंसत्रो को ग्राजकल कोई नहीं करता है, फिर भी केवल ऋषि (=वेद) का 
सम्प्रदाय धमं है, इसलिये याज्ञिक लोग शास्त्र से विधान करते हैं ।' इसी प्रकार नाटकघर्मा यज्ञों में 
साक्षात्‌ पशु का बघ न किये जाने पर भी ग्राधिदैविक यज्ञो के द्रव्ययज्ञ-प्रतिरूपक होने से आधिदेविक 
तत्त्व वा मन्त्रों के भ्राधिदेविक अर्थ की ओर संकेत करने के लिये शाखा ब्राह्मण और श्रौतसूत्रों के 
प्रवक्ता उसका भ्रनुविघान तो कहते ही हैं । 


इस पर भी यदि यही ग्राग्रह होवे कि शाखा. ब्राह्मण और श्रोतसूत्रों में पशुहिसा का 
विधान होने से ये कतव्य हैं | तो इस विषय में हम यही कहेंगे कि पशुहिसा के बेदविरुद्ध होने से 
यह त्याज्य है । चाहे इसका विधान किसी ने भी क्यों न किया हो । यज्ञों में ग्रालव्धव्य माने जाने- 
वाले पुरुष गो भरव श्रज भ्रौर गवि की हिसा का वेद में साक्षात्‌ प्रतिषेष किया है (द्र०--शुक्ल 
यजुः १३४२-४६, १५; तथा थव १।१६।४) । विशेष “श्रौतयज्ञमीमांसा' (माग १) पृष्ठ १४३ 
पर देखें । 

व्याख्या- समुदाय के वाचक हैं। किस हेतु से जो श्रालभति भौर यजति शब्दों से 
ये कमं विधान किये जायें, ऐसा विचार करते हैं [प्र्यात्‌ 'प्रालभति और 'यजति' शब्दों से इन 
कर्मों का विधान किया जाता है, ऐसा विचार करते हैं], वे तो पहले से ही अवद्यति ग्रौर गह्लाति 
दाब्दों से बताये जा चुके हैं। ज्ञात अर्श का विधान नहीं किया जाता है। [यदरनीपोमीयं वाक्य] 
हृदय आदि [ प्रज्धों | का पशु शब्द से अनुवाद करता है, श्रौर[ सोमेन यजेत वावग | सोम दाब्द से 
[सोम के] रस का । इसलिये सोमेन यजेत [वाक्यस्य] 'यजति' (= यज' घातु) अनुवाद है । 


यजेत स्वर्गकामः वसन्ते वसन्ते’ यह [यजति] फल श्रौर [कालरूप] गुण के सम्बन्ध के लिये 
a SRG नानाला 


१. प्रनुपलब्धमूलम्‌ | सम्भवतः -नसन्ते वसन्ते सोमेन यजेत स्वगंकास:' इति वाक्यमेव 
सोमेन यजेत, यजेत स्वर्गकामः, वसन्ते दसन्ते इत्येवं त्रेधा विभज्य निदिष्टम्‌ । तुलना कार्या--वसस्ते 
चसन्ते ज्योतिष्टोमेन यजेत । आप० श्रौत १०।२।५।। 

२. काशीमुद्रिते “यजेत स्वगंकाम इति फलसंवन्धा्थः इंत्येव पाठ; 

३. प्रयुक्ते दीघंसत्रवत्‌ । यद्यप्यप्रयुक्ता:, ग्रवश्यं दींमत्रवल्लक्षणेनानुविघेयाः । तैद्यया 
दीघंसत्राणि वार्षशतिकानि वार्षसहल्लिकाण च । न चाद्यत्वे कर्चिदप्याहरति । केवलम्‌षिसम्प्रः 
दायो घमं इति कृत्वा राज्ञिका शास्त्रेणानुविदधते ॥ महामाष्य १।१, भा० १॥। 
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भतिरग्नीषोमसम्बन्धार्थः। अपि च--दक्षेतानध्वयु : प्रातःसवने ग्रहान्‌ गृहहाति' इति समुच्चयो 
दुक्यते । तथा--ष्रादिविनो दशमो गृह्यते, तृतीयो हृयते' इति च क्रमः । यदि चापूवौं यागौ 
विधीयेते, तत्र ऐ्द्रवायवादिभिदेवता विधीयेरन्‌, ता एकार्थाः सत्यो विकत्प्येरन्‌ः । यथा- 

„खादिरे बध्नाति, पालाशे बध्नाति, रोहितके बध्नाति' इति । तत्र क्रमसमुच्चयदशंने नोपपद्येया- 
ताम्‌ । श्रथ पुनरस्मिन्‌ समुदायवचने यजतौ सम्यगेतदवकलृप्तं भवति । तस्मात्‌ समु- 
दायानुवादौ । एवं प्राप्ते ब्र मः -- 


oo आम स्स 
है। ओर पशुमालभेत [वाक्यस्थ ] श्रालभति श्रग्नीषोम [देवता] के सम्बन्ध के लिये हे । प्रौर 
भो-दशेतान्‌ अध्वर्यु: प्रातःसवने ग्रहान्‌ गृह णाति (=भ्रध्बय्‌ं प्रातःसवन में इन दश ग्रहों 
को ग्रहण करता है) से [ग्रहों का] समुच्चय देखा जाता है भ्रौर-थाश्विनो दशमो गृहते, 
तृतीयो हूयते (= आदिवन प्रह दशस वार=दशम स्थान में ग्रहण किया जाता हे, झौर तीसरी 
वार होम किया जाता हे) इस से क्रम [भो कहा हे] । यदि [सोमेन यजेत श्रग्नीषोमीयं पशुम्‌ 
से ] प्रपूव यागों का विधान किया जाये, तो ऐन््रवाथव आदि से देवताशों का[तथा हृदय झादि 
अङ्गों का विधान होवे, वे एकार्भक(= एकत प्रयोजनकाले)होने से विकल्प से होवे । जे खादिरे 
बध्नाति, पालाशे बध्नाति, रोहितंके बध्नाति (--खदिर के यूप में पशु को बान्धता है, पलाश 
के यूप में पशु को बान्धता है, बहेड़े के यूप में पशु को बान्धता हे) में [पशुबंधनरूप एक प्रयोजन 
होने से खादिर पालाश शौर रोहितक का विकल्प होता हे] । वहां (=विकल्प होने पर) [पूव 
कहा हुआ] क्रम झौर समुच्चय का दर्शन उपपन्त नहीं होगा । गौर फिर इस समुदायवाचक 
“यज्ञतः के होने पर [क्रम शोर समुच्चय] अच्छे प्रकार उपपन्न होते हैं । इसलिये ये दोनों 
समुदाय फे वाचक हैं । ऐसा प्राप्त होने पर -- 

विवरण--श्लालभतियजतिभ्याम्‌--सोमेन यजेत इस में याग प्रत्यक्ष श्रुत है; परन्तु 
यदग्नीषोमीयं पशुमालभते में भ्रालभन का निर्देश है याग का नहीं । केवल झालभनमात्र रथे 
पर्यवसित होने से याग के न होने पर श्रालभन कर्म भ्रनर्थक होता है । जेसे-- सौर्य चरु निवपेत्‌ 
ब्रह्मवचस्काम: में 'निवंपेत्‌' क्रिया से निर्वाप करना हौ.अर्थ गृहीत किया जाये, तो याग का विधान 
न होने से द्रव्य की निर्वापक्रिया भी व्यर्थ होती है । श्रतः जैसे निर्वाप की प्रयोजनवत्ता के लिये 
निर्वपेत्‌ क्रिया से याग भ्रर्थ को विवक्षित माना जाता है, उसी प्रकार आलभेत से याग का निर्देश 


अभिप्रेत होने से इससे भी याग कहा जाता है । वद्यतिगृह 'णातिभ्याम--यहां भी ग्रवदानमात्र झौर 
सक SS MN SRE यव 


१, द्र०--नवेते प्रातग्नं हा गृह्यन्ते ¬ भ्राहिवनो दशमो गृह्यते । मं० से ०४।६।१॥ 
२. मै० सं०४।६।१-- अश्विनो दशमो गृहते --- तृतीयो हृयते । 
३- काशीमुद्विते 'ता एकार्थाः सत्यो विकल्पेरन्‌’ इति न पठ्यते । 
. , ४. झनुपलब्धमूलम्‌ । भाष्ये यथायं पाठ उद्घृतस्तथा खादिरपालाशरोहितका यूपा 
सामान्येन विहिता इति गम्यते | ऐ० ब्रा० (२।१) तु--स्वगंतेजोवीयंकामानां यथासंख्यं खादिरः 
पालाशबेल्वा यूपा विधीयन्ते । 
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०७४: ० ४ 


६१ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र-१७ ४८१ 


द्रव्यसंयोग/च्चोदना पशुसोमयोः प्रकरणे हनर्थको द्रव्यसंयोगो न हि 
तस्य गुसार्थेन ॥१७॥ (उ०) 


सोमरस के ग्रहणमात्र तक भ्रर्थ के रक जाने पर भ्रवदान और ग्रहण कर्म व्यर्थ न होवें, इसलिये इव ` 
का अर्थ यागपयंन्त स्वीकार किया जाता है । इस प्रकार प्रवद्यति गृह्हाति भी याग हैं । अत: 

श्रवद्यति गृह्हाति पदविशिष्ट वाक्यों से बोधित अनेक यागों का सोसेन यजेत, शरनोषोभोय पशु- 

सालभेत वाक्यों से उसी प्रकार अनुवाद होता है, जसे यदाग्नेयोऽ'टाकपालोऽमावास्यायां पौणंसा- 

स्यां च अच्युतो भवति आदि वाक्यों से विहित यागों का य एवं विद्वान्‌ पौणंमासों यजते, य एवं 

विद्वान्‌ भ्रमावास्यां यजते से अनुवाद होता है (द्र०--मी० २।२।३)। हृदपादोस्तु पशुशब्देन-- 

विना विकारावंयवार्थक तद्धित-प्रत्यय के भी विकार वा अवयव अर्थ जाना जाता है (द्र०--पुर्व पृष्ठ 
३९७) । इसलिये हृदयादि श्रवयवों का पशु शब्द से, और सोमरस का सोम दाब्द से ग्रनुवाद हो 
सकता है । यजेत स्वर्गकामः, वसन्ते वसन्ते--यह वसन्ते बसन्ते सोमेन यजेत स्वगकाम: रूप वाक्य 
के विभाग करके 'स्वर्गकामः' के साथ 'यजेत' का सम्वन्ध फल के सम्बन्ध के लिये, भौर वसन्ते 
वसन्ते यजेत में 'वसन्ते वसन्ते’ के साथ 'यजेत' का सम्बन्ध कालरूप गुणविघान के लिये है । तात्पर्य 
यह है कि एक ही “यजेत” पद सोम के साथ युक्त होकर ऐन्द्र-वायवादि ग्रहविहित यागों का 

अनुवादक है। और वही स्वर्गकाम के साथ सम्वद्ध होकर यागेन स्वयं भावयेत्‌ प्रर्श द्वारा फल के 
साथ सम्बन्ध करता है। भौर वही वसन्ते वसन्ते के साथ सम्बद्ध होकर यागम्‌द्दिदय वसन्तकालो 
बिधीयते शर्थ द्वारा कालरूप गुण का सम्बन्ध करता है । पशुमालभेतेति-यहां भी यदरनीषोमीयं 
पशुमालभेत वाक्यस्य 'झालभेत' पद “पशुमालभेत' रूप में पशु के साथ सम्बद्ध होकर हूदयाद्यवदान- 
विहित यागों का अनुवाद करता है, और “पग्नीषोमीयम्‌” के साथ झरनीषोमीयमालभते रूप से भ्ररती- 
षोम देवता के साथ सम्बन्ध को कहता है। दह्येतानध्वयु : प्रातःसवने ग्रहान्‌--१ ऐन्द्रवायव, २ 
मैत्रावरुण, ३ शुक्र, ४ मन्थी, ५ आग्रायण, ६-७-८ अतिग्रह (आग्नेय-ऐन्द्र-सोरयं ), & उक्थ, १० 
आश्विन .ये दस ग्रह क्रमशः प्रातःसवन में ग्रहण किये जाते हँ । अर्थात्‌ इनमें सोमरस भरा जाता 
है । आहिवनो दश्ञमो गृहुघते--पुवे ग्रहणक्रम में आश्विन ग्रह दसवां है । तृतीयो हूयते--द्विदेतरत्यश्च- 
रति (कात्या० श्रौत ९।६।११) के विधान से पहले दो-दो देवतावाले ऐन्द्रवायव, मेत्रावरुण, भ्रौर 
आश्विन ग्रह से क्रमश; यजन होता द्वै | इस प्रकार यजनक्रम में झाश्विन तीसरा होता है । खादिरे 
बध्ताति--फ्शुयाग में पशु को बांधने के लिये खदिर पलाश भौर रोहतक (=बहेड़े) के वृक्षों का 
विधान किया है । समबल एकप्रयोजनवाली विधियों में विकल्प होता है । यथा--त्नोहिभियजत 
यवेर्थजेत में ब्रीहि और यव का विकल्प होता है। इसी प्रकार सोमेन यजेत को भ्रनुवादक न मानकर 
विधायक मानने पर एन्द्रवायव गृह णाति झादि में भी विकल्प होगा । विकल्प होने पर पूर्व दर्शाये 
हुए क्रम-समुच्चय उपपन्न नहीं होंगे । 


द्रव्यसंयोगाच्चोदना पशुसोमयोः `` ```्रव्यसंयोगो न हि तस्य गुणार्थेन ॥ १७॥ 
सूत्राथ; (पशुसोमयोः) पशु भौर सोम से सम्बद्ध सोमेन यजेत भौर यदस्तीषोमोय पशु- 
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पूर्वयोः कर्मणोविधानचोदने पशुसोमयोः । कुतः ? सोमशव्दः क्षीरिण्यां लतायां 
प्रसिद्धः न रसे । ग्राकृतिवचनो हि सोमशब्दः, न व्यक्तिवचनः । तथा अ्शुङ्क्रिणि पुच्छवति 
लोमशे चतुष्पदि द्रव्यविशेषे पशुशब्दमाक्ृतिवचनमुपचरन्ति । न चेवमाकु तिकद्रव्या: 
प्रकृता यागा विद्यन्ते । येषामिमौ समुदायस्यानुवदितारी भवेयाताम्‌ । ननु पशुविकारो 
हृदयादिः पशुशब्देनाग्नीषोमसम्बन्धार्थमनृद्यते । नेतदेवम्‌ । पशुरग्नीषोमीयो भवति 
इत्येताव दुच्यते । नायं प्रकृतो हृदयादिः पशुरिति। तत्र यदि लौकिकस्य पशोग्र हणम्‌, ततो 
मुख्यः पशुराब्दः। यदि हृदयादेः, ततो जघन्यो विकारसम्बन्धेन। तथा सोमशब्दोऽपि 
विकारसम्बन्धेनानुवादः स्यात्‌ । तस्मादपूर्वं कम्मंणी विधेयेयातांम्‌ ,नानुवादौ । ग्रथ ऐत्द्र- 
वायवादिषु प्रकृतेषु यागेषु लता विधीयेतेति ? उच्यते, न सा शक्या वाक्येन ऐन्द्र- 
वायवी ज्ञातुम्‌ । श्रुत्या हि रस ऐन्द्रवायवः। तस्माद्‌ ्रव्यसंयोगवचनः प्रकृतेषु यागेष्वपि सत्सु 


मालभेत वाक्य में (द्रव्यसंयोगात्‌) सोम और पशु द्रव्य का संयोग होने से (चोदना) चोदक =भरपूरव 

कमे के विधायक हैं। (प्रकरणे) प्रकरण में पठित हृदयस्याग्न श्वद्यति आदि तथा ऐन्रवायव गृह - 

णाति ग्ादि वाक्यों से याग का विधान मानने पर उनमें द्रव्य का निर्देश होने से (द्रव्यसंयोगः) 

सोमेन यजेत भोर पशुमालभेत में सोम और पशु द्रव्य का संयोग (ग्रनथंकः )गरनर्थक = प्रयोजनरहित 

(हि) ही होवे । (तस्य) उस सोम शौर पशु का (गुणार्थेन) दध्ना जहोति के तुल्य गुणविधान का 
, प्रयोजन (हि) निश्चय से (न) नहीं है । [दघ्ना जुहोति के लिये देख पिछला अधिकरण । ] 


व्याख्या- श्रपू कर्मों के विधान की चोदना हैं पशुसोम-सम्बद्ध वाक्य में किस हेतु से? 
सोम शब्द दुग्धवालो लता में प्रसिद्ध हैं, रस (=सोम के रस) में प्रसिद्ध नहीं है । सोम शब्द 
श्राकृति-वाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं है । तथा सींग पु'छ लोम और चार पेरोंवाले द्रव्यविशेष में 
प्राकृतिवाचक पशुशब्द का |लोकिकजन ] व्यवहार करते हैं। प्रकृत [हृदयस्याग्रे अवद्यति 
प्रादि और ऐ्द्रवायवं गृह णाति ]याग एसे ग्राकृति इव्यवाले नहीं हैं [क्योंकि थाकृति का श्रववान 
आर आलभन नहीं हो सकता है ]। जिनका ये(=सोमेन यजेत, पशुमालभेत) समुदाय का झनुवाद 
करनेहारे होवें । ( (आक्षेप ) पशु का विकार हृदयादि पशु शब्द से अग्नीयोम के सम्बन्ध के लिये अन्‌- 
वाद किये जाते हँ । (समाधान) ऐसा नहीं है। [अग्नीषोमीयं पशुमालभेत वाक्य से] पशु 
ग्रग्नीषोम देवतावाला होता है, इतना हो भथ जाना जाता है । यह प्रकृत हृदय प्रादि ग्रवयव पश 
नहीं है। [उक्त वाक्य में],यदि लौकिक पशु का ग्रहण होता है, तो पशुशब्द मुख्य ( --मुख्य 
ग्रथंवाला) होता है । और यदि हृदयादि भ्रवयव का वाचक पशुशब्द होता है, तो विकार के सम्बन्ध 
से नीच (= गौण) भ्रथंवाला होता है । तथा सोम शब्द भो विकार के सम्बन्ध से अनुवादक होवे | 
इसलिये [ये वाक्य] भ्रपूव कम का विधान करेगे अनुवाद नहीं करेंगे । (आक्षेप) ग्रौर यदि प्रकृत 
ऐखवभ्यु देवतावाले यागों में [सोमेन यजेत वाक्य से] लता का विधान होवे तो ? (समाधान) 
बह [सोमलता ] वाकय से ऐन्द्रवाय देवतावाली नहीं जानी जा सकती है | श्रुति =परल्लिङ्क) 'ऐख 
वायवः से रस हो इन्द्रवायु देवतावाला है । इसलिये द्रव्य संयोग का वाचक [सोम वा पशु] प्रहतं 
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= 


*हितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१८ ४८३ 


विधातुमनुवदितु वा न शक्नुवन्ननर्थकः स्यात्‌ । तस्मादपूर्वकर्म्मणी विधीयेयाताम्‌, न 
प्रकृतानामनुवादाबिति ॥ १७॥ 


एवं तावत्‌ प्रकृतेषु सत्स्वपि नानुवादो, इत्युक्तम्‌ । अथेदानी 'प्रकृता एव यागा न 
सन्ति’ इत्युच्यते 1 कुतः ? 


अचोदकाश्च संस्काराः ॥१८॥ (आ० नि०) 


यागों के होने पर भी विधान चौर अनुवाद के लिये समर्थ न होता हुम्ला भ्रनथक होवे 1 इसलिये ये 
ग्रपूचं कर्मं का विधान करेगे, प्रकृत यागों का अनुवाद नहीं करेंगे ।।१७॥। 


विवरण--शनुवदितारो भवेयाताम्‌ --'भवेयातांम्‌' प्रयोग भ्रात्मनेपद का है, जेसे एघेत 
एधेयाताम्‌ । भू घातु परस्मंपदी है। सभी मुद्रित ग्रन्थों में यही पाठ उपलब्ध होता है । प्रत! अवेया- 
ताम्‌ आत्मनेपद प्रयोग आर्षप्रयोग जानना चाहिये । यद्यपि भाष्यकार ऋषि नहीं है, पुनरपि 
वेदिक ग्रन्थों के सतत झभ्यास के कारण मीमांसक वैदिक जनों से वेदिक प्रयोग प्रनायास 
प्रयुक्त हो जाता है । इसीलिये वैयाकरणों में प्रसिद्धि है--वेदिका झपभाषन्ते (=वेदिक लोग 
अपशब्दों--लोक से भ्रननुमोदितों का प्रयोग करते हैं ) । प्राचायंपाद ने पढ़ाते हुए “भवेताम्‌ 
संशोधन कराया था, परन्तु हमारी+मति में सवंत्र उपलब्ध पाठ का शोधन करना ठीक नहीं है । 
विघातुमनुवदितुं वा इ दाक्नुवन्‌--श्रम्युपगमवाद से भाष्यकार कहते हैँ कि हृदयस्याग्रे अवद्यति तथा 
ऐखवायवं गृहणाति शादि से यागों की कल्पना करने पर भी सोमेन यजेत स्वगकाम: में फल के 
सम्बन्ध के, भर घ्रग्नषोमीयं पशुमालभेत से प्रग्नीषोम देवता के सम्वन्ध के विघान करने के लिये, 
और यजेत, झालभेत पद प्रकृतयागों के अनुवाद करने के लिये समर्थ नहीं हैं । क्योंकि सोमेन यजेत 
और पशुमालभेत में श्ूयमाण यजेत और झालभेत पद प्रकृत के अनुवादक होव, तो वे स्वगंफल के 
झौर अग्नीषोमीय देवता के विधायक नहीं हो सकते । तथा ऐन्द्रवायवं गृह,णाति में विहित सोम 
रस को सोम शब्द, भौर हृदयादि अङ्गों को पशु शब्द मुख्य वृत्ति से नहीं कह सकता है, उसके लिये 
गौणी वृत्ति का आश्रय लेना पड़ेगा । मुख्य वृत्ति के अपूर्वे कमं -विघायकत्व में सम्भव होने पर गोणी 
वृत्ति का ाश्रयण करना श्रन्याय्य है ॥1१७॥ 


व्याख्या - इस प्रकार प्रकृतों [--ऐन्द्रवायवं गृह णाति भ्वादि, तथा हृदयस्याग्रेऽवद्यति 
इत्यादि ]के होने पर भी [सोमेन यजेत तथा अग्नीषोमीयं पशुमालभेत वचन] अनुवाद नही हैं, 
यह [पूवूत्रभाष्य में] कहा है । ब 'प्रकृत [ऐन्द्रवायवादि वाक्यबोधित] याग ही नहीं हैं. यह 
कहते हैं । किस हेतु से ? 
अ्रचोदकाइच संस्काराः ।। १८॥ 
सुत्रारये:-* (च) और (संस्काराः) ग्रहण तथा भ्रवदानखूप संस्कार (प्रचोदकाः) यों के 
विधायक नहीं हैं । 
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ड८ड . मीमांसा-शावर-भाष्ये - 


अचोदकाः संस्कारा: । न चेन्द्रवायवादिभिर्यागा, विधीयन्ते' । ऐखबायवं गृहणाति 


इति इन्द्रवायुभ्यां सङ्कुल्पयतीत्येतावदुक्तं भवति । तत्र यागमन्तरेण सङ्कुल्पयति इत्येतन्न 
युज्यते, इति यागः कल्प्येत । स एवाऽऽम्नातो यागो, यस्मिन्‌ सति सङ्कुल्पोऽवकल्प्येत । 
तस्मान्न 'ऐन्द्रवायबं गृह्वाति' इत्येवमादिभिर्यागा विधीयेरन्‌ । तेन ग्रहणमुपकल्पनमात्रं 

> दृष्टाथेम्‌ । उपकल्प्यमाने तु देवतासङ्कीत्तंनमदृष्टाय । अतः प्रकृतानां यागानामभावान्न 
समुदायशब्दो यजतिः । तथालभतिशब्द इति ॥ १८॥ 


पशौ वृत्ता कथा, [दशमे पुनरुद्भविष्यति'। सोम इदानीं वत्तंते । कथं क्रमसमुच्च- 
याविति ? 


व्याख्या [ग्रहण तथा भ्रवदानरूप ] संस्कार [यागों के] विघायक नहीं हैं । ऐनद्रवायवं 


गृह्‌ णाति श्रादि वाक्यों से यागों का विधान नहीं किया जाता है। ऐन्द्रवायवं गृह णाति से इन्न ` 


वायु के लिये संकल्प करता है, इतना मात्र ही कहा जाता है । वहां याग के विना संकल्पयति (= 
संकल्प करता है) यह यवत नहीं होता है, इसलिये याग की कल्पना होगी । बही[सोमेन यजेत रूप 
से] पठित याग है, जिसके होने पर संकल्प उपपन्न हो सकता है । इसलिये ऐन्द्र वायवं गृहणाति 
इत्यादि से यागों का विधान नहीं होगा । इस हेतु से ग्रहण उपकल्पन (= संकल्प ) मात्र दृष्टार्थ 
हैं । उपकह्प्यमान (--संकल्प्यमान ' होने पर तो देवता का संकोतंन झदुष्ट के लिये है । इसलिये 
प्रकृतयागों के न होने से [सोमन यजति] गत यजति शब्द [ एन्द्रवायव आदि यागों के समुदाय 
को कहनेवाला] समुदाय शब्द नहीं है । ईसी प्रकार आलभति (=भ्रालभते) शब्द भी है ॥१८॥ 


विवरण- भाष्य के सभी मुद्रित ग्रन्थों में “तेन ग्रहणमुपकल्पनमात्र दृष्टाथंम्‌ । उपकल्प्यमाने 
तु वेबतासंकीतनमदृष्टाय । झत:” इतना भाग 'न चेखवायवादिभिर्यागा विधोयन्ते' पाठ के ग्रनन्तर 
प्रस्थान में मिलता है । पुज्य गुरुवर्य ने पढाते समय जहां जोड़ने का निर्देश किया था, उसी के 
अनुसार हुमने व्याख्या की है। प्रालभतिशब्दः-'म्रलभतिःघातु निर्देश में रित पृप्रत्ययान्त शब्द है ॥१८॥ 


.. व्याख्या- पशु के सम्बन्ध में कथन पूर्ण हो गया, भागे दशम श्रध्याय [के सातवे पाद के 
प्रथम प्रधिकरण] में पुनः उठेगा । इस समय सोम के सम्बन्ध में कथन है । कम और समुच्चय 
कसे होंगे ? 

विवरण-- कमसमुच्चयौं - द्र -- पूर्वसुत्र-भाष्य में उद्धृत झाश्विनो दशमो गृहचते, तृतीयो 
हृयते वचन से क्रम, और दहेताल्‌ भध्वयु: प्राप्तःसवने ग्रहान्‌ गृह णाति वचन से समुच्चय जानना 
चाहिये | 
ली य्यम साप या ण ही प 

१. सर्वेषु मुद्रितग्रन्येषु इतोओ “तिन ग्रहणमुपकल्पनमात्र दृष्टार्थम्‌, उपकल्प्यमाने तु देवता- 
संकोतंनमदृष्टाय । भ्रतः' इति पाठ उपलभ्यते । स चास्थान इति कृत्वाग्रे यथास्थानं नीतः । पूज्यः 
गुरुचरणेः श्री चिन्नस्वामिश्यास्त्रिवयॅरव्यापनकाले पाठशोघनमिदं कारितमभूत्‌ । 

२. ‰०-श्र० १०, पार ७, अघि० १ (सुत्र १-२) । 
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३. 


| 
| 
| 
१ 
| 


द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--१६ 


तद्भेदात्‌ कमेणो5म्यासो द्रव्यप्थक्त्वादनथैक हि स्याद्‌ 
भेदो द्रव्यगुणीभावात्‌ ॥१६॥ (उ०) 
इन्द्रवाय्वाद्या देवता नैवं श्रूयन्ते--इन्द्रवायुभ्यां यागो निव॑त्तंयितव्य:, मित्रा- 
वरुणाभ्यां यागो निवेत्तयितव्य इति । यद्येवमश्रोष्यस्त, यागं प्रति देवता व्यकल्पिष्यन्त । 
'केवलया हि देवतया तदा यागो निवे॑त्त्येते' इति विहितमभविष्यत्‌ । ग्रथ पुनरिमा अदुष्टार्थ 
गृह्वातिसंस्कार प्रति देवता विधीयन्ते, तत्रेन्द्रवायुसङ्कल्पादन्यो मित्रावरुणसद्धूल्प:। तेन 


गृह्वातौ तत्कृताददुष्टाददुष्टान्तरमुत्पादयति । एवमपरेष्वपि ग्रहणेषु । तस्मात्‌ समु- 
च्चयः। 


४८% 


ग्रहणञ्च नियतपरिमाणेषूध्वंपात्रेषृ प्रादेशमात्रेषु नियतपरिमाणेषूदककलशेषु 
संस्कृतस्य दशमुष्टिपरिमितस्य कृत्स्नस्य सोमस्य नावकल्पते। यद्यपि चावकल्पेत, तथापि 
नित्यवद्विहितानां देवतानां विकल्पपक्षे तावत्प्रयोगवचनो मा बाधि, इत्यवयवग्रहणमेव 


तद्भेदात्‌ कर्मणोऽस्यासो-`- `` द्रव्यगुणीभावात्‌ ॥१९॥ 


सूत्राथः-- (तद्भेदात्‌) देवता के भेद से (कर्मणः) याग का (अम्यास;) भ्रम्यास = 
आवृत्ति होती है, (द्रव्यपृथक्त्वात्‌ ) ग्रहृसंज्ञक पात्रों में गृहीत सोमरस द्रव्य के पृथक्‌-पृथक्‌ होने से 
संस्कार का भेद है । (द्रव्यग्ुणी भावात्‌ ) द्रव्य के प्रति ग्रहण के गुणभूत--भज़ होने से (मेदः) 
संस्कार का भेद -- भ्रभ्यास होता है । (हि)यतः एकवार ग्रहण करके याग करने पर (अनर्थकम्‌) 
आश्विनो दशमो गृह्यते इत्यादि क्रमविधि अनर्थक (स्यात्‌) होवे । (सुबोधिनी वत्यनुसार 
सूत्रार्थ है) । 

व्याख्या--इन्द्रवायु आदि देवता इस प्रकार भ्रुत नहीं हैं कि --इन्द्रवायु के लिये याग करो, 
भित्रावरुण के लिये याग करो । यदि इस प्रकार [इन्द्रवायु श्रादि देवता] सुन जाते, तो याग के 


प्रति देवता विकल्पित होते ! 'अकेली देवता से हो तब याग उपपन्न होता है' ऐसा विहित होता | , 


शौर यदि ये देवता ग्रदृष्ट के लिये ग्रहणरूप संस्कार के प्रति विहित होते हैं, तो उस अवस्था में इन्द- 
चाय्‌ के संकल्प से मित्रावरुणसंकल्प भ्रन्य होता है । इस कारण ग्रहण में इन्द्रवायु के संकल्प से 
उत्पन्न श्रदृष्ट से [ मित्रावरुणसंकल्प | अदृष्टान्तर को उत्पन्न करता है । इसी प्रकार अन्य ग्रहणों 
में भी [तत्तद्‌ देवता-संकल्प अदुष्टान्तर को उत्पन्न करता है ] । इसलिये समुच्चय होता है । 


विवरण देवता व्यकल्पिष्यन्त --इन्द्रवायु के लिये याग करो, मित्रावरुण के लिये याग 


करो, ऐसा कहने पर याग के प्रति देवता का विकल्प होता, अर्थात्‌ किसी एक देवता से याग के 
उपपन्न होने से यागों का समुच्चय न होता । 


व्याख्या- - नियत-परिमाणवाले [ ग्रहसं्षक | प्रादेशमात्र(= १० अङ गुल,परिसाणवाले उध्वे- 

पात्रों में, नियतपरिमाणवाले उदककलशों में संस्कृत दक्ष मुष्टि परिभित पुरे सोम का ग्रहण सम्भव 

नहीं है। औौर यदि सम्भव भो हो, फिर भी नित्य के समान विहित देवताओं के दिकर्पपक्ष में प्रयोग- 
0 क 
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न्याय्यम्‌ । कृत्स्नग्रहणे हि तदेवेन्द्रवायुभ्यां सद्भुल्पितम, तदेव मित्रावरुणाभ्यामिति नाव- 
कल्पेत। तस्मात्‌ कल्पनभेदात्‌ पृथगवस्थितः सोमो नानादेवतत्वादेव नेक्येन शक्यः कर्तुम्‌ । 
न चासति देवतायागे देवताभ्यः शक्यते सद्धूल्पयितुम्‌। तस्मादवश्यं यथासङ्कल्पिता 
देवता यष्टव्याः । तासु चेज्यमानासु ज्योतिष्टोमेन यजेत' इति श्रुतो यागो निवृत्त एव भवति। 
न देवतान्तरमाकाङक्षति । कृत्स्नेन च दशमुष्टिना सोमेन यागः श्र्‌ तः । सोऽसति अनभ्यासे 
नावकल्पत इति । अर्थात्‌ स गुणो भविष्यति, इत्यभ्यसितव्यो यागः । न ह्यनभ्यस्तः सर्वाभि- 
देवताभिः सर्वेण च सोमेन सम्पन्नो भविष्यति । तस्मिँश्चाभ्यस्यमाने क्रमसमुच्चयो 
युक्तावेव भवतः । तस्मात्तयोदंर्शनं युज्यते एवेति ॥ १६॥ 


वचन की बाघा न होवे, इस दृष्टि से भ्रवयवग्रहण ही न्याय्य है । सम्पूण के ग्रहण होने पर बही सोम 

रस इन्द्रवायु के लिये सकल्पित होवे, और बही मित्रावरुण देवता के लिपे संकहिपत होवे, ऐसा नहीं हो 

सकेगा । इस कारण संकल्पभेद से पृथक्‌-प॒यर्‌ [प्रहपात्रों सें] रखा हुआ सोन तेक देवतावाला 

होने से ही ऐक्य भाव से स्वीकार करने योग्य नहीं है। घौर देवता के लिये याग न होने पर देवताथों 

के लिये संकल्पित भी नहीं हो सकता है । इसलिपे यथासंकल्पित देवतागओरों का यजन श्वइय करना 

चाहिये । और उन देवताश्रों के इज्यमान ( =जिनके लिये यज्ञ किया जा रहा है) होने पर ज्योति- 
ष्टोमेन यजेत से श्रुत याग सम्पन्न होता ही है । वह देवतान्तर की अपेक्षा नहीं करता । शोर पूरे, 
दश मुठ्ठी परिमाणवाले सोम से याग श्रृत है। वह याग [पूरे सोम से] विना भ्रम्पास के समर्थं नहीं 

होता है । अर्थात्‌ [ समच्चय होने पर ] बह((=्रभ्यास)गुण हो जायेगा, इसलिये याग झ्भ्यसनीय हंत 

बिना प्रस्यास किया हुम्ला याग सब देवताओं से ग्रोर पूरे सोभ से सम्पन्न नहीं होगा । गौर उसके 

झम्यास करने पर क्रम झर समुच्चय युक्त ही होते हैं। इसलिये उन दोनों का दर्शन युक्त ही होता 

है॥ १९॥। द a 


विवरण--नियतपरिमाणेषूष्व पात्रेषु प्रादेशमात्रेषु -यह कथन सोमयाग में सोमरस की 

आहुति देने के साधनभूत ग्रहसंज्ञक पात्रों के लिये है । ग्रहपात्र ऊखल के आकार के मध्य में 
संकुचित होते हँ । इनका ऊध्वं भाग नियत परिमाण में खोदा हुआ होता है । इनमें लगभग एक-एक 
छटांक सोमरस भरा जा सकता है । इनकी ऊ चाई प्रादेशमात्र होती है। ग्रंगूठे और तर्जनी (== 
अंगूठे के पास की) अ्रङ्गुली को फैलाने पर जो परिमाण होता है, उसे प्रादेश कहा जाता हैं। 
यह १० ग्रङ्गुल होता है। नियतपरिमाणेषदककलशेष--ऐसे उदककलश, जिनका सोमरस के साथ 
सम्बन्ध होता है, कई होते हैँ । यथा ट्रोणकलश पूतभृत्‌ एकघन श्राधवनीय । यहां बहुवचन होते से 
सब का ग्रहण हो सकता है, तथापि द्रोणकलश का ग्रहण यहां अभिप्रत है । दश्ञमष्टिपरिमितस्य- एर 
बिलात परिमाण के सोमखण्डों की दस मुठी सोम का सोमयाग में ग्रहण होता है । सोम का रसं 
निकालने के लिये कूटे हुए सोम में नियत परिमाण में जल मिलाया जाता है । यद्यपि चावकल्पेत- 
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१. द्र०--वसन्ते वसन्ते ज्योतिष्टोमेन यजेत । । ग्राप० श्रौत १०।२।१।। 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--२० ४८७ 
संस्कारस्तु न भिद्येत परार्थत्वात्‌, द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥२०॥ (आ० नि०) 


--यह कथन झम्युपगमवाद से है, भ्र्थात्‌ मान भी लें कि दश मुष्टि "सोम के संस्कृत रस.का ग्रहण 
हो सकता है। इस असम्भव पक्ष को दोषान्तर-निदरशन के लिये स्वीकार किया है । इस पक्ष में 
सम्पूर्णे सोमरस इन्द्रवायु भादि देवताम्नों के लिये है, यह संकल्प होगा । नित्यवद्‌ विहितानाम्‌-- 
नित्य के समान, अर्थात्‌ नित्यरूप से विहित । विकल्पपक्षे प्रयोगवचनो मा बाधि--'यह कर्म कत्तव्य 
है! 'यह कर्म कत्तव्य है! इसका वोघकवचन प्रयोगवचन कहाता है । उस से ऐखवायवं गृह णाति आदि 
वाक्यों में विहित सभी देवताग्नों के प्रति संकल्पित सोमरस का देवता के विकल्पक्ष में (द्र०- यागं 
प्रति देवता व्यकल्पयिष्यम्त) किसी एक देवता से याग के सम्पन्न होने पर अन्य देवताभो की वाघा 
होगी । ग्रवयवग्रहणमेब- इसका तात्पर्यं यह है कि कृत्स्त सोमरस को इन्द्रवायु आदि देवताओं 
के प्रति संकल्पित करने पर जो विकल्पपक्ष में अन्य देवताओं की वाघा कही है'वह वाघा न आवे, 
इसलिये भ्रवयवग्रहण=एक एक ग्रह में भरे जानेवाले सोमरस को तत्तद्‌ देवता के लिये संकल्पित 
करना ही उचित है। कृरस्नग्रहणे हि--इस वाक्य से कृत्स्न सोमरस को इन्द्रवायु भ्रादि देवताग्नो के 
प्रति संकल्प करने में दोष दर्शाया है। न चासति देवतायाग - यदि तत्तद्‌ देवता के लिये याग 


` न किया जाये, तो तत्तद्‌ देवता के लिये जो सोमरस का संकल्प किया है--'यह इ्द्रवायु के लिये है, 


यह मित्रावरुण के लिये है? इत्यादि संकल्प उपपन्न नहीं होगा । क्योंकि उस सोमरस से उन देवताभ्रों 
के लिये याग तो होगा ही नहीं । पूर्वपक्ष में एकदेवताक सोमरस से ही सोमयाग के सम्पन्न हो 

जाने पर देवताश्रों का विकल्प होगा । ज्योतिष्टोमेन यजेत--यद्यपि १७वें सूत्र की उत्थानिका के 
भाष्य में सोमेन यजेत वाक्य उद्घुत किया है, तथापि यहां उद्धृत ज्योतिष्टोमेन यजेत वाक्य के 
समानाथंक होने से निर्देश किया है। इसका भी ज़ही ग्रथं है, जो सोमेन यजेत का है । ज्योति 
(=सोम) के लिये स्तोम=स्तुति जिस में की जाती है, वह ज्योतिष्टोम कहाता है | इसी अभि- 
प्राय का वचन है-वसन्ते वसन्ते ज्योतिष्टोमं यजेत (भाप० श्रोत १०।२।५) । न देवतान्तर- 

माकाङ क्षति- सोमेन यजेत भ्रथवा ज्योतिष्टोमेन यजेत वाक्य को सोमयाग का विधायक मानने 
पर उक्त वाक्य में किसी देवता का निर्देश न होने से यह देवता की भाकाइक्षा रखता है । उस 
झाकाङ क्षा की पूर्ति प्रकरण में पठित ऐन्द्रवायबं गृह णाति, मत्रावरुणं गृह णाति आदि वादयस्थ 
इन्द्रवायु मित्रावरुण आदि देवताःरों के निर्देश से हो जाती है । अतः उसे देवतान्तर की अपेक्षा 
नहीं रहती है।। १९।। ड 


संस्कारस्तु न भिद्येत परार्थत्वात्‌, द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ ॥२०॥ 


सत्राथ:-- (संस्कारः) खादिरे बघ्नाति, पालाशे बघ्नाति आदि में पशु-वन्धनरूप संस्कार 
(तु) तो (न) नहीं (भिद्येत) भिन्न होवे, (द्रव्यस्य) यूपरूप द्रव्य के (पराथत्वात्‌) पराथ= = 
वन्धनरूप प्रयोजन के लिये होने से । (गुणभूतत्वात्‌) यूप के सोमयाग के प्रति गुणभूत=अङ्गरूप 
होने से पशुबन्धनरूप संस्कार का खादिर आादि यूपों में अभ्यास नहीं होगा 


“ 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
॥ 1 ८) 4 ड 


४८८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


यदप्युच्यते--'यथा. खादिरे बध्नाति, पालाशे बघ्नाति इति खादिरादयः संस्कारे ` 


विकल्पन्ते, त्वह वता विकल्पयिष्यन्ते इति ।' तच्च नैवं युक्तम्‌ । तत्र संस्कारममि- 
निवंत्तंयित्‌ खादिरादयः श्रूयन्ते । यदि च इन्द्रवाय्वाद्या अपि ग्रहदेवता यागमभि- 
निवेत्तयित्‌ श्रूयेरन्‌, ततोऽत्रापि विकल्पः स्यात्‌ । न त्वेता यागे श्र्‌तां, तस्मात्‌ 
समुच्चीयेरन्‌ ॥२०॥ इति पशुसोमापूवेताऽधिकरणम्‌ ।६॥ 


ra 


[ संख्याकुंतकमं भे दाऽधिकर णम्‌ ।।७।। ] 

अस्ति वाजपेयः--वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत' इति । तत्र प्राजापत्याः पशवः 
सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशूनालभते, सप्तदश्ञो चे प्रजापतिः, प्रजापतेराप्त्य, इयामास्तूपरा एकरूपा 
भवन्ति, एवभेव हि प्रजापतिः समुद्धघे`। तत्र संदिह्यते - कि सप्तदशेतानि कर्माणि, श्रथ 
सप्तदशपशुगुणकमेकं कर्मेति ? कि तावत्‌ ध्राप्तम्‌ ? एकं कर्मेति । कुतः ? प्रजापतये 

व्याख्या - भौर जो[ पणा आखा प्र कण हा ह. से खादिरे बध्नाति, पालाशे बध्नाति में खादिरादि कहा है-'जैसे खादिरे बध्नाति, पालाशे बध्नाति में खादिरादि 
संस्कार कर्म में विकल्पित होते हैं, उसी प्रकार [इन्द्रवायु झ्रादि ] देवताओं का भी विकल्प होगा । 
बह (== देवताविकल्प) इस प्रकार यक्त नहीं है । वहां ( =खादिरे बध्नाति थ्रादि में) संस्कार (= 
पशुबन्धन)को सिद्ध करने छे लिये खादिरादि यूप भुत हैं[बह पशुबन्धनरूप संस्कार पालाशादि यूपों में 
से किसो में भी किया हुआ सिद्ध हो जाता है]। रौर यदि इन्द्रवायु प्रादि ग्रहों के देवता भी यागकर्स 
की सिद्धि के लिये सुनाई पडू, तो उस से यहां (--इन्द्रवायु झादि ग्रह-देवताओों में) भी विकल्प 
होवे । ये देवता याग में (=याग के प्रति) शुत नहीं है [ग्रहप्रहण के प्रति शत हैं ], इसलिये 
इन का समुच्चय होगा ।।२०॥। 


व्याख्या-- वाजपेय याग है--वाजपेयेन स्वाराज्यकामो यजेत (--वाजपेय से स्वा 
राज्य (=-परतन्त्रता के अभाव) को कामनावाला यजन करे) । उसमें प्राजापत्य पशु भूत हँ 
सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशुन्‌ आलभते (सत्रह प्रजापतिदेवतावाले पशुओं का आालभन करे), 
सप्तदशो वे प्रजापतिः, प्रजापतेराप्त्यै (--प्रजापति सप्तदश श्रवयववाला है, प्रजापति की 
झाप्ति =प्राप्ति के लिये), स्यामास्तूपरा एकरूपा भवन्ति (= काले वणेवालं श्युद्धरहित 
एकरूप (--श्राकृति)बाले [१७ पशु] होते हे. एवमेव हि प्रजापतिः समृद्ध्य (इस 
प्रकार का प्रजापति ही समृद्धि के लिये होता हे) । उसमें सन्देह होता हे - क्या ये सप्तरश 
कर्मान्तर हैं[र्थात्‌ सप्तदद्ष याग हैं], भ्रथवा सप्तदश पशुसमूहबाला एक कमं हे? इसमें क्या प्राप्त 
है !-एक कन है। किस हेतु से! प्रजापति देवता के लिये सत्रह पशु संकल्पित एक. कमे है । किस हेतु से ? प्रजापति देवता के लिये सत्रह पशु संकल्पित किये जात हा 

१. द्०-य एवं विद्वान्‌ वाजपेयेन यजते, गच्छति स्वाराज्यम्‌ । ते० ब्रा० १।३।२॥ 

२. द्र०--त० ब्रा० १।३।४॥ पत्र 'वे' "तूपराः पदे न स्तः | 
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६२ द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--२१ ४८९ 


सप्तदश पशवः सङ्कल्प्यन्ते । किमेकं यागमभिनिवंत्तंयितुम्‌,उत बहून्‌? इति संशये एकमिति 
न्याय्यम्‌। यो हि बहून्‌ यागान्‌ कल्पर्यात, कल्पयत्यसावेकम्‌ । तत्रैकस्मिन्तेव परिक्लुप्ते 
सप्तदशानामेव पशूनां परिकल्पनमुपपन्नं भवति । केन च द्वितीयादीन्‌ यागानवकल्पयेम ? 
एवमल्पीयस्यदुष्टानुमानप्रसङ्भकल्पना भवति । तस्मादेको यागः सप्तदशभिः पशुभिः 
निर्वत्त्यंते । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


'पृथक्‍त्वनिवेशात्‌ संख्यया कर्मभेदः स्यात्‌ ॥२१॥ (उ०) 


मंझ्यया कमेभेदो भवेत्‌ । पृथक्त्वे . पशूनां सति सप्तदश संख्या निविश्षेत । तच्च 
पशूनां पृथक्त्व वहुषु यागेष्ववकल्पते, नेकस्मिन्‌ । कथम्‌ ? 'एकादशभिरवदानेरसौ यागो 


ST जा 
बया एक याग को करने के लिये, श्वयवा बहुत बागों को करने के लिये? ऐसा संशय होने पर एक याग का 


करने फे लिये यह न्याय्य है। जो बहुत यागों को करता हुँ, दह एक याग को करता हो हे । वहां एक 
याग के हो पूणं हो जाने पर सप्तदश ही पशो का परिकल्पन(-- संस्कार)उपपन्न हो जाता हे । तव 
[फिस हेतु से हम दूसरे झादि यागों को कल्पना करें? इस प्रझार(=एक याग पक्ष में) प्रल्प अनुमान 
प्रसङ्ग की कल्पना होती है । इसलिये सप्तदश पशुओं से एक याग किया जाता हू । एसा प्राप्त होने 
पर कहते है-- न 

विवरण--'सप्तदश प्राजापत्य पशुयाग' के सम्बन्ध में प्रकृत सूत्र के भाष्य के अन्त में लिखा 
जायेगा । दु 


पृथक्रबनिवेशात्‌ संख्यया कर्मभेदः स्यात्‌ ॥२१॥ 


सूत्रार्थेः-संख्या का (पृथकत्वनिवेशयात्‌) पृथकता में निविष्ट होना=व्त॑मान रहना धर्म 
होने से (संख्यया) संख्या. के द्वारा (कर्मभेदः) कमं का भेद (स्यात्‌) होवे । 


विशेष--याग के उत्पत्ति-वाक्य (==विघायक वाक्य) में प्रयुक्त संख्या ही कर्म की भेदिका 
होती है, भ्रन्य नहीं । यथा--सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पशून्‌ आालभते इस पशुयाग-विघायक वाक्य 
में श्रत सप्तदश (==सत्रह) संख्या सप्तदश पशुयागों की विधायिका है । परन्तु चातुर्मास्य याग में 
श्त एकादश प्रयाजान्‌ यजते वाक्य में श्रूयमाण एकादश संख्या कमे की भेदिका नहीं है । क्योंकि 
प्रयाजो का विधान प्रकृतियाग में किया है । वे प्रकृतिवद्‌ विक्ृतिः कर्तव्या न्याय से चातुर्मास्य में 
उपस्थित हो जाते हैं। भ्रतः एकदश प्रयाजान्‌ यजते वाक्यश्रत एकादश संख्या उत्पन्न शिष्ट(==उत्पन्न 
हुए के कथनख्प) प्रयाजों में ही सम्बद्ध होगी, कर्मान्तर की विघायिका नहीं होगी । 


व्याख्या-संण्या से कमे का भेद होये । पशुओं को पृषक्ता होते पर सप्तदश संख्या वत्तमान 
होवे । पौर वह पक्ष्थो को पृथक्ता बहुत याग होने पर ही सम्भव है, एक याग सें सम्भद नहीं है। 
किल हेतु से? 'एकादश झवदानों से यह पशुयाग सिद्ध करना चाहिये' इस प्रकार[ प्रकृति के समान 
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४९० मीमांसा-शाबर-भाष्ये' 


निवेर्तयितव्य:' इत्येवं चोदकः प्रतिदिशति । तानि चेकस्मादेव पशोरवाप्यन्ते । तत्र 
द्वितीयादेरालम्भो नावदानसम्पादनाय भवितुमर्हति । एकमालभ्यमानमन्वालभ्येरन्न- 
दृष्टार्थायापरे । तथा सत्यतदर्थंत्वान्न ते प्राजापत्याः भवेयुः । तत्र 'प्राजापत्यान्‌' इति 
भ्रवणमुपरुद्धयोत । तेनैकस्मिन्‌ पशौ पृथक्त्वे निवेशिनी सप्तदश संख्या नावकल्प्येत । 
बहुषू यागेषु बहुभिरेवावदानगणैः प्रयोजनम्‌ । तेन सप्तदशभ्यो यागेभ्यः सप्तदश पशु- 
नुपाददीरन्‌ । तत्र संख्यासामञ्जस्थं भविष्यति । तस्मात्‌ सप्तदश यागाः । 


विकृति करनी चाहिये’ यह] विधायक वाक्य निर्देश करता है । और वे [ ग्रवदान] एक ही 
पशु से प्राप्त किये जाते हैं। उस अवस्था में (--एक पशु से ही एकादश श्रवदान प्राप्त हो जाने 
पर) द्वितीय आदि पद्म का झालम्भन वदान के सम्पादन (==प्राप्ति) के लिये नहीं हो सकता 
है । इस कारण एक भ्रालम्यमान पशु के पश्चात्‌ भ्रन्य पशु दुष्ट के लिये ही ग्रालब्ध होवें । ऐसा 
होने पर उनके झतदर्थ (=याग के लिये न) होने से वे प्रजापति-देवतावाले नहीं होंगे [ क्योंकि 
प्रजापति देवता को उद्देश करके उनके भ्रालम्भन से याग नहीं किया गया] । वहां प्रजापत्यान्‌ यह 
बहुत्व-भ्रवण बाधित होवे । इसलिये पृथक्ता में रहनेवाली सप्तदश संख्या एक पशु में उपपन्न नहीं 
होवे । बहुत यागों में बहुत से ही अवदान-समुदायों ( प्रति पशु एकादश अवदानो का समुदाय) से 
प्रयोजन है । इस हेतु से सप्तदश यागों के लिये सप्तका पद्युझो का ग्रहण होवे । बहां (इस 
पक्ष सें) सप्तदश संख्या का सामञ्जस्य उपपन्न हो जायेगा । इसलिये सप्तदश याग हैं । 


विवरण--पृथक्त्वे पशूनां सति--इसका भाव यह है कि द्वितीयादि संख्या का प्रयोग वहीं 
होता है, जहां द्रव्यादि का भेद होता है। क्योंकि संख्या भेद में ही रहती है एकादश्ञभिरवदानेः- 
१. हृदय, २. जिह्वा, ३. वक्षः (छाती), ४..यक्कत्‌ (=जिगर), ५-६. वृक्क ( = दोनों ग्रोर के 
गुदों के पिण्ड), ७. बायें बाहू का मूल, ८-९. दोनों पाशवं (=पसली के भाग), १०. दाहिनी 
श्रोणि (=कटि=्=कमर), ११. गुदा का तीसरा भाग। चोदकः प्रतिनिदिवाति--'प्रकृतिवद्‌ 
विकृति: कतंव्या' (= प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिये) यह अतिदेश वाक्य । सव पशुयागों 
की प्रकृति भ्रग्नीषोमीय पशुयाग है । क्योंकि वेद की सभी शाखाथ्ों भौर ब्राह्मणग्रन्थो में सोम- 
यागस्थ ग्ररनीषोमीय पशुयाग के प्रकरण में ही समस्त पशुयागसम्बन्धी कर्मों का विधान किया है । 
[श्चौतसूत्रकारों ने पशुयागसम्बन्धी सव धर्मो का विधान निरूढ पशुबन्ध याग में किया है । अग्ती- 
षोमीय पशुयाग में उन धर्मो का अ्रतिदेशमात्र किया है । श्रतः श्रौतसूत्रकारो के मत में निरूढ पशुवन्ध 
अन्य पशुयागों की प्रकृति है ।] एकस्मादेव पञ्लोः--श्रग्नीषोमीय पशुयाग पूर्वनिदिष्ट एकादश 
झवदानो से सम्पन्न किया जाता है । उसी प्रकार प्राजापत्य पशुयाग भी एक पशु से ही सम्पन्न हो 
जायेगा । अदृष्टार्थायापरे--सप्तदश प्राजापत्यान्‌ झालभते वाक्य से प्राप्त द्वितीय भ्रादि पशुओों का 
याग के लिये भ्रालम्भन न होकर भ्रदृष्टमात्र के लिये आलम्भन किया जायेगा न ते प्राजापत्याः 
अदृष्ट के लिये भ्नालब्ध पशुझों का उनके द्वारा याग न होने पर प्रजापति देवता के साथ सम्बन्ध 


नहीं होगा । 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२१ ४९१ 


नन्वेकस्मिन्नपि यागे सप्तदशभिरवदानगणैयंक्ष्यते, वचनात्‌ । नैतदेवम्‌ । पशुष्‌ 
हि सा संख्या श्रूयते, नावदानगणेषु-। अवदानानि हवींषि यागसाधनानि, न पदवाकृतिः । 
सा ह्यवदानप्रकृतिद्रव्यं विशिषन्ती प्रकृतौ प्रधानस्योपक्कतवती, इति विकृतावप्यवदान- 
प्रकृतिद्रव्यं विशिषन्ती प्रधानस्योपकरिष्यति । तत्र च पशोः सप्तदशसंख्या विकारिका, नाव- 
दानगणस्य । तस्मादेकस्मै अवदानगणायैकः पशुरालब्धव्यः प्राप्नोति । तत्र सप्तदश्संख्या 
नोपपद्यते । एत्रभेवावकल्पिष्यते-यदि श्वुङ्गाभिप्राया वर्णाभिप्राया रूपामिभ्राया वा 
अभविष्यन्‌, सप्तदशपशवः इवेतः कृष्णो रोहित इत्येवमादयः, तेषामन्यतमो गृह्यते इति । 
अथवा-तूपराः शूर्ज्ञिंण एकशुङ्गा इत्येवमादयः, तेषामन्यतम इति । ते हि इयामास्तूपरा 
एकरूपाः श्रयन्ते । तदेषु बहुषु यागेषु उपपद्यते, नेकस्मिन्‌ । तस्मात्‌ सप्तदश यागा 
इति। ` 

प्रयोजनम्‌-एकस्मिन्‌ नष्टे दुष्टे कृत्स्नः पशुगण ग्रावत्तत । एकमालभ्यमानमन्वाल- 
भेरन्‌ पूर्वपक्षे दृष्टार्थम्‌ । सिद्धान्ते एक एव पशुरावर्त्तते। न हि कम्मंभेदे पशुः पवन्तर- 
माकाङक्षतीति ॥२१॥ इति संख्याक्ृतकर्मभेदाऽधिकरणम्‌ ॥७॥ 


व्याख्या-- (्राक्षेप) एक याग में भी सत्रह ग्रवदान-समुदायों से यजन करेंगे, वचन-सामथ्यं 
से। (समाधान) ऐसा नहीं हो सकता है । वह सप्तदश संख्या पशुथो में ही भत है, ग्रवदान-समु- 
बायो में नहीं । श्रवदान हवियां याग के साधन हैं, पशु को भ्राकृति नहीं हैं । वह [पशु की श्राकृति] 
झवदान के प्रकृतिभूत द्रव्य को विशेषित करती हुई प्रकृति (= झग्नीषोमीय प्राग) में प्रधान की 
उपकारिका हुई थी, इसलिये विकृति में भी ग्रवदान के प्रकृतिभूत द्रव्य को विशेषित करती हुई प्रधान 
(= याग) का उपकार करेगो। वहां (=विकृतियाग में) पशु को सप्तदश संख्या विकारिका 
(=प्रकृतिगत एक संख्या को विकृतियाग में सत्रहु रूप में बदलनेवाली) है, ग्रवदान-सम॒ दाय की 
विकारिका नहीं हैं। इसलिये एक झवदानसमूह के लिये एक पशु का झालम्म प्राप्त होता 
है। वहां सप दश संख्या उपपन्न नहीं होतो है । इसी प्रकार से कल्पना करेंगे-यदि शुद्ध के 
श्रभिप्रायवालो, वर्ण के भ्रभिप्रायवालो, थवा रूप झाकृति के भ्रभिप्राययाली [सप्तदश्ञ संस्याये | 
होबें, तो सप्तदश्च श्वेत कृष्ण लाल इत्यादि प्रकार फे जो पशु हैं, उनमें से कोई एक गहीत होवे । 
अथवा - तूपर (= शुद्ध रहित) रौर सोंगोंवाले, एक सोंगवाले इत्यादि प्रकार के जो पशु हैं, उनमें से 
कोई एक गृहीत होवे। वे [सप्तदश्ष पश] निश्चय ही श्यामषण शुद्धरहित एकरूप (--प्राकृति)वाले 
सुने गये हैं ।,वह इन बहुत यागों में उपपन्न होता है, एक याग में नहीं । इसलिये सत्रह याग हैं। 


विचार का प्रयोजन --पूवपक्ष में [ >-झवदानगण से यागपक्ष में] एक [हवि] के नष्ट वा 
दूषित होने पर सम्पूर्ण पशुगण [का आालम्भन] श्रार्वतित होगा । झौर [एक पशु से यागपक्ष सें] 
एक पशु के ग्रालम्भन के पश्चात्‌ अन्य पशुओं का दुष्ट के लिये झालम्भन होगा । सिद्धान्तपक्ष 
सें [एक-एक पशु से प्रलग-प्रलग १७ याग मानने पर एक हवि के नष्ट वा भ्रष्ट होने पर |एक 
पशु का हो पुनः भ्रावतंन होगा [ भर्थात्‌ पुनः थालस्भन होगा ] । क्योंकि कममेदपक्ष में एक पशु 
पइवन्तर को झकाङ क्षा नहीं करता है ॥२१॥ 
[) 


/ 
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४९२ मी मांसा-शाबर-भाष्ये 


ब्रिवरण--सप्तदश्षभिरवदानगणैः--प्रकृतियाग में जैसे एक पशु के हृदय आदि के- एक-एक 
के ग्रवदान से याग किया जाता है, उसी प्रकार सप्तदश पशु होने पर सभी पशुझों के हृदय आदि के 
१७-१७ अवदानसमूहों से याग होगा । सा ह्यवदानप्रकृतिब्रव्यम्‌-- अग्नीषोमीयं पशुमालभेत इससे 
. प्रकृतियाग में पशु-्राकृति ने यागीय हृदयादि भवदान द्रव्य को विशेषित किया था, अर्थात्‌ पशु 
के हृदयादि भ्रज्ञों के अवदान से यजन करे, यह तात्पर्यं जाना गया था। उसी प्रकार,सप्तदश पशुरूप 
विकृतियाग में भी पक्वाक्ृति अवदान के प्रकृतिभूत द्रव्य को ही विशेषित करती हुई प्रघान= 
याग का उपकार करेगी । एवमेवावकहिंपष्यते--इसका भाव यह है कि यदि शुङ्ग, श्वेतादिरूप, 
्रजादि श्राकृति के साथ सप्तदश संख्या का सम्बन्ध हो सकता है, तो इनमें से एक के ग्रहण से 
याग हो सकेगा ॥२१॥ 


विशेष--प्रकृत सूत्र में इतना ही कहा है कि “संख्या से कर्मभेद होता है ४ इसमें किसी 
उदाहरण विशेष का निर्देश नहीं किया है । भाष्यकार ने जिन सप्तदश प्राजापत्य पशुयागों का निदेश 
किया है, वे मूलतः भाघिदेविक हैं । प्रजापति महद्‌ अण्ड का नाम है-प्रजापति वा इदमेक आसीत्‌ । 
नाहरासीन्न रात्रि: । सोऽस्मिन्नग्धे तमसि प्रासपत्‌ (ताण्डभ ब्रा० १६।१।१ ) । यही महद्‌ अण्ड 
परिपक्व अवस्था में हिरण्यवत्‌ चमकने से हिरण्याण्ड कहा जाता है-तासु तप्यमानासु हिरण्प- 
साण्डं संबभूव । तदिदं ˆ`" ˆ`" यावत्संवत्सरस्य चेला तावत्पयूंप्लवत्‌ । ततः संवत्सरे पुरुष: समभवत्‌ । 
स प्रजापतिः [शत० ११।१।६।१-२) । इसी प्रजापति से सप्तदश लोक उत्पन्न होते हैं ( ये हमारे 
सौरमण्डल के सप्तदश प्रहोपग्रह कौनसे है, यह हमें अभी ज्ञात नहीं हुआ) । अतः ये प्राजापत्य 
कहाते हैं ॥ जनक शौर जन्य के अभेदोपचार के कारण ये प्रजापति से उत्पन्न लोक भी प्रजापति 
कहे जाते हैं अतएव वैदिक ग्रन्थों में सप्तदशो दे प्रजापति: कहा है । तैत्तिरीय ब्राह्मण १।३।४ में 
सप्तदश प्राजापत्य पशुयागों का उल्लेख करते-हुए कहा है- श्यामा एकरूपा भवन्ति । एवमिव हि 
प्रजापतिः समृध्ये । इसकी व्याख्या में सायणाचार्य ने आधिदैविक व्याख्यान इस प्रकार किया है-- 


'प्रजापतिशब्देनाजेश्व रस्य हिरण्यगर्भदारी राद्यभिव्यक्ते: प्रागवस्था विवक्ष्यते । सा चावस्था 
नत्पत्तेरेकरूपत्वम्‌ 1 
दयामेव भवति । तम ग्ासीत्‌ तमसा गूढमिति श्रुतेः । जगद्रूपस्य नानात्वस्यानुत्स . 1 


अर्थात्‌ प्रजापति शब्द से ईश्वर की हिरण्यगर्भ शरीर आदि की प्रभिव्यक्ति से प्रागवत्या 
विवक्षित है । वह अवस्या श्याम वर्ण के समान ही होती है । सगै के पूर्व 'तम ही था, ग्रौर तम से 
छिपा हुआ था' इस श्रुति के प्रमाण से । जगद्रप नानावस्था की अनुत्पत्ति के कारण एकरूप हीथा। 


ग्राधिदैविक व्याख्यान करते हुए भी सायण पर नवीन वेदान्त का प्रभाव लक्षित होता हैं। 
मस्तु, इस उद्धरण को उद्धृत करने का हमारा इतना ही प्रयोजन है कि सप्तदश प्राजापत्य पर्छु 
मूलतः झाधिदेविक तत्त्व हैं, यह सायण को भी अभिप्रेत था । 
मरुतों ने प्रजापति के यज्ञ को हिसित किया । यह वचन भी प्रकत प्रजापति के प्राधिदेविक स्वरूप 
का ही बोधक है । 
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इसी के आागे त॑० ब्रा० (१।३।४) में लिखा है--'मक्तो यज्ञमजिघांसन्‌ प्रजापतेः । अर्थात. 


SSO sore 


द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र-२२ ४६३ 


[ संज्ञाकृतकर्मभेदाऽधिकरणम्‌ ॥८॥ ] 
रव ज्योतिरबैष विश्वज्योतिरबेद सवेज्योतिः । एतेन सहलदक्षिजेत यनत इति । 


वस्तुतः तैत्तिरीय ब्राह्मण के इस प्रकरण में झाधिदेविक और भ्राधियाज्ञिक तत्त्वों का मिश्रण 
है । यह बात विशेष रूप से ज्ञेय है । 


सम्पूर्ण विषय का निष्कृष्ट अभिप्राय यह्‌ है कि--प्रजापति(=महृद्‌ पण्ड) में निर्मीयमाण 
ग्रहोपग्रह जब पूर्णतया बन जाते हैं, तब मरुतों की शक्ति से उस यज्ञरूप महद्‌ भ्रण्ड का भेदन होता 
है । उससे ग्रहोपग्रह आकाश में निकल पड़ते हैं । उस समय सूर्य के प्रकाशवान्‌ न होने से सभी १७ 
ग्रहोपग्रह श्यामवर्णवत्‌ प्रतीत होते हैं ॥ सब एकरूप गोलपिण्डाकार होते हैं । इन १७ प्राजापत्य 
ग्रहोपग्रहरूप पशुग का कालान्तर में भ्रालभन होता है । जिससे ये अपने-अपने स्वरूप को प्राप्त 
होते हैं | इसी देवीमाया को समझाने के उपायरूप ये सप्तदश प्राजापत्य पशुयाग हैं। 


तैत्तिरीय ब्राह्मण में भ्रागे कहा है--पयं रिनङृतानुत्सृजन्ति ( =पर्येग्निकरण के पदचात्‌ 
इन्हें छोड़ देते हैं) । सायणाचार्ये ने इनसे होम मानते हुए लिखा है--तदानों नालभेत==उस 
समय न मारे, कुछ काल पश्चात्‌ इन्हें मारना होगा । पर उत्सुजन्ति पद का यह्‌ अर्थं अन्यत्र श्रुत 
नहीं है। देखिये ® 


कपिञ्जलादीत्‌ उत्सूजम्ति पर्यग्निकृतान्‌ । कात्या० श्रोत २०।६।९॥ 
कपिङ्जलादिवद्‌ उत्सृजन्ति ब्राह्मणादीन्‌ । कात्या० श्रौत २१॥१॥ १२ 
पर्यग्निकृते पत्नीवतमृत्सुजन्ति । कात्या० श्रौत ८1९1 १-४॥ 


इसी प्रकार के वचन अन्य ओतसूत्रों में भी तत्तत्मकरण में पाये जाते हैं। यहाँ सर्वत्र 
उत्सुजन्ति का भ्रथं बन्धन से मुक्त कर देना ही है। वैसे ही तै० ब्रा० के उक्त वचन में भी होना 
चाहिये । सम्भवतः आगे पठित मारत्यः प्रचयं एतान्‌ संज्ञपयेत्‌ वचन देखकर ही उत्सजन्ति का अर्थ 
तीं नालभेत किया हो । अस्तु, कुछ भी हो, सप्तदश प्राजापत्य पशुयाग सनत: झाघिदेविक हैं, 
यह स्पष्ट है ॥२१॥ \ 


व्याख्या--भ्रथेष ज्योतिः, अथैष विश्वज्योतिः, अ्थैष सवेज्यो ति: । एतेन सहसत 
दक्षिणेन यजेत(--यह ज्योति! है, यह विद्वज्योति: हैं, भौर यह सवंज्योतिः है । इस सहर 
A याया 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-अरथष ज्योतिः । ताण्डघ ब्रा० १६८ १॥ अथैष विश्वज्योतिः पवत 
ताण्डच्च ब्रा० १६।१०।१॥ अथैष सबंज्योतिः ॥ ताण्डघ ब्रा" १९।९।।१॥। काशीमुद्रिते भष्थ्यपुस्तक 
'एतेन सहस्रदक्षिणेन यजेत' इत्यंशो न पठयते । 
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अत्र सन्देहः--किमेभिर्नामधेयैः प्रकृतं ज्योतिष्टोमं सद्धीर्त्यं तत्र सहस्रदक्षिणादिगु'णो 
विघीयते, अथवा वक्ष्यमाणविशेषाणि कर्मान्तराण्युपदिश्यन्ते इति? कि प्राप्तम्‌ ? 
घ्रकरणानुग्रहात्‌ प्रकृतस्य गुणविधानमिति । ननु वाक्यसामर्थ्याज्ज्योतिरादीनामेते गुणा 
विघायिष्यन्ते । नैष दोषः । ज्योतिष्टोमस्यैवेतानि वाचकानि । ज्योतिरिति ज्योतिष्टो- 
. मस्य प्रतीकमुपादीयते । विशवज्योतिरिति त्रिवृदादीन्यस्य ज्योती षि' वाक्यशेषसङ्गी त्तिः 
- तानि। तानि सर्वाण्यस्य । तेनाऽसौ विइवज्योतिः सर्वज्योतिशज ज्योतिष्टोमः, इत्येवं 
प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रू मः 


संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगात्‌ ॥२२।। (उ०) 
संज्ञा हि तिस्रो - भेदिकास्तेषां ज्योतिराद्याः। उत्पत्तिवाक्ये ह्येताः श्रूयन्ते । 


[गायों के] दक्षिणावाले यज्ञ से यजन करे) । इनमें सन्देह है-क्या इन ( =ज्योतिः, 
विइवज्योतिः, सवं ज्योतिः) नामों से प्रकृत ज्योतिष्टोम का कथन करके वहां सहस्रदक्षिण झादि 
गुण का विघान किया जाता है, ग्रथवा वक्ष्यमाण विशेषणवाले कर्मान्तर उपदिष्ट हैं ? क्या प्राप्त 
होता है ? प्रकरण के अनुग्रह से प्रकृत [ज्योतिष्टोम] का गुणविघान है । (आक्षेप) वाक्य- 
सामथ्य से ज्योति: श्रादि के इन [सहस्रदक्षिण] गुणों का विधान करेंगे । (समाधान) यह दोष 
नहीं है । ये [ ज्योतिः य्रादि] ज्योतिष्टोम के ही वाचक हैं ? 'ज्योति:! से ज्योतिष्टोम की प्रतीक 
का ग्रहण किया जाता है । 'विइवज्योतिः' 'सवज्योतिः' में वाक््यशेष से संकीतित त्रिवृत आदि [स्तोम ] 
इसको ज्पोतियां हैं । वे [त्रिवृत झादि ज्योतियां] सब इसकी हैं। इस हेतु से वह 'विइदज्योतिः' 
शोर 'सवज्योतिः' ज्योतिष्टोम है, ऐसा प्राप्त होता है । एसा प्राप्त होने पर कहते हैं -- 


विवरण-- त्रिवृतादीन्यस्य ज्योतींषि वाय्युश षसंकीत्तितानि-तै ० ब्रा० १।५।११ में इस प्रकार 
पढ़ा है-तदाहुः कतमानि तानि ज्योतींषि, य एतस्य स्तोमाः । त्रिवृत पञ्चदश सप्तदश एकविशः । 
एतानि वाव तानि ज्योतींषि, य एतस्य स्तोमा: | अर्थात्‌ पूछते हैं-वे ज्योतियां कौनसी हूँ, जो इसके 
स्तोम हैं॥ त्रिवृत पञ्चदश सप्तदश एकर्विश् । ये ही वे ज्योतियां हैं, जो इसके स्तोम हैं । त्रिवृत्‌ 
स्तोम झादि के विषय में पूर्वं (भाग १) पृष्ठ ३४२-३४३ पर देखें । 


संज्ञा चोत्पत्तिसंयोगात्‌ ॥२२॥ 


सुन्नार्थ:-- (उत्पत्तिसंयोगात्‌ ) उत्पत्ति-वाक्य के संयोग से==उत्पत्ति-वाक्य में श्रत होने से 
_ (संज्ञा) संज्ञा (च) भी कमं की भेदक होती है। 


. व्याख्या--उनको 'ज्योतिः' आदि तीनों ही संज्ञाएं [कमं का] भेद करनेवाली हैं । ये 
[ज्योति दि संज्ञाएं] उत्पत्तिवाकय ( = कमे विधायक वाक्य) में सुनी जाती हैं। ये इन संज्ञाओं 
=r NMS Mini कक so ~. 


१. द्र८--निवृत्‌ पञ्चदश सप्तदश एकविशः। एतानि वाव तानि ज्योतींषि, एतस्य 
स्तोमा; ॥ ते० ब्रा० १।५।११।। 
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"०००० को 


43200 701 १ ६; 


द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र-२२ ४९५ 


'नासामिमाः पुनः श्रू तयः । तस्माद्‌ 'भ्रथेष ज्योतिः इत्यपुर्वस्य कर्मणो विधायकं वाक्यम्‌ । 
अनुवादे हि सति श्रभ्रवृत्तिविशेषकरमनथंकं स्यात्‌ । प्रकृतस्य च गुणविघाने विकल्पो 
भवेत्‌ । तत्र पक्षे बाधः । न च ज्योतिरादयो ज्योतिष्टोमस्य वदितारः । समुदायान्तराणि 
ह्येतानि । न चावयवेन समानेन समुदायान्तरं तदर्थमेव भवति । यथा शालाशब्दो गृह- 
वचनः । तत्र न 'शालाशब्दसामान्यान्मालादाब्दादयोऽपि गृहवचना भवन्ति। 


यत्तु ज्योतिष्टोमस्य ज्योतिरिति प्रतीकमुपादीयते इति । प्रकरणसामर्थ्याद्धि तत्र 
ज्योतिष्टोमशाब्देन परोक्षेणेकवाक्यता भवेत्‌ । सा प्रत्यक्षं ज्यो ति.-शब्देन सहेकवाक्यतां 
बाघेत। न चेतन्त्याय्यम्‌ । वाक्यं हि प्रकरणाद्‌ बलीयः । ध्रथ पुनरयं द्योतनार्थत्वाद्वा 


के पुनः श्रवण नहीं हैं, अ्रर्थात्‌ प्रथम निर्देश हैं। इसलिये ग्रयेष ज्योतिः यह अपूर्व कमें का 
विधायक वाक्य है । [ज्योतिष्टोम का] अनुवाद होने पर प्रवृत्तिविशेष का फरानेवाला न होने 
से ग्नथंक होवे । और प्रकृत [ज्योतिष्टोम] के [सहस्रदक्तिणारूप ] गुण के विधान में [ज्योतिष्टोम 
को कही हुई१०१२ एक सहस्र बारह रूप दक्षिणा के साथ] विकल्प होवे। वहां (=विकल्प होने 
पर) पक्ष में [१०१२ दक्षिणा का] बाघ होवे । और भी, 'ज्योतिः' श्रादि दाद ज्योतिष्टोम को 
कहनेवाले भी नहीं हैं। ये निश्चय ही [स्वतन्त्र] समुदायान्तर हैं। भ्रौर [ज्योतिष्टोम ग्रौर ज्योतिः 
विइवज्योतिः तया सवंज्योतिः में ज्योतिःरूप] भ्रवयव की समानता से समुदायान्तर उसी भ्रथंवाला 
नहीं होता है। जैसे गुहवाची झ्ालाशब्द है । इतमें 'ला' शब्द को समानता से माला झादिशब्द भो 
गृह के वाचक नहीं होते हैं । 

विवरण--गुणविघाने विकल्पो भवेत्‌--प्रकृत ज्योतिष्टोम की तस्य ह्वादशसहुत्र दक्षिणा 
(ताण्ड्य ब्रा० १६।१।११; भाप० श्रौत १३।५।१) वचन से द्वादश उत्तर एक सहस्र (१०१२ ) गोवे 
दक्षिणा कहीं हैं । यदि ग्रथेष ज्योतिः भ्रादि वाक्य से ज्योतिष्टोम का ही कथन करके १००० सहस्त- 
दक्षिणारूप गुण का विधान माना जाये, तो पूर्वोक्त १०१२ गौरूप दक्षिणा के साथ १००० दक्षिणा 
का विकल्प होगा । विकल्प होने पर पक्षान्तर में =१००० दक्षिणा होने पर १०१९ दक्षिणा का 
वाघ होगा । 

व्याख्य़ा--शभ्रौर जो कहा कि ज्योतिः शब्द ज्योष्टिम की ही प्रतीक का ग्रहण है[ वह ठीक 


नहीं है] । प्रकरण के सामथ्यं से हो वहां परोक्ष ज्योतिष्टोम शब्द के साथ [सहत्तदक्षिणा को ] 
एकवाक्यता होवे । वह एकवाक्यता जयोतिः शब्द के साथ जो प्रत्यक्ष एववाक्यत। है, उसे बाघगो। 


यह [बाघ] न्याय्य नहीं है । वाक्य निश्‍चय हो प्रकरण से बलवान्‌ है। और यह [ज्योतिः शब्द] 
SS eS RS SS 


१. 'तासामिमाः' ईति काशी मुद्वितेऽपपाठः । 
_ 
२. सवंत्र 'शालाशब्द' इति पाठ उपलभ्यते, स चाशुद्धः । उभयोः शालामालाशब्दयो लाशब्द- 
स्येव सामान्यात्‌ । 


/ 
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४६६ मीमांसा-शाब्रर-भाष्ये 


 ज्योतिष्मत्त्वाद्वा कर्मान्तरे वत्स्यति । यश्च त्रिवृदादीनि ज्योतींषि तेषां साकल्यवचनो 
निदवज्योतिः सर्वज्योतिरिति चेन्नेति ब्रूमः 1 न हि त्रिवृदादिषु ज्योतिःशब्दः प्रसिद्धः । 
एवं ब्रुवन्‌ प्रसिद्धिं बाधेत । यत्त. वाक्यशेषाज्ज्योतिःशब्दरित्रवृदादिवचन इति । तस्मि- 
न्नेव वाक्ये स तत्र प्रयुक्तः, इति गम्यते प्रमाणान्तरेण, न शब्देन । यत्र तु तत्प्रमाणान्तरं 
नास्ति, न तत्र वत्तितुमहेति । यथा सिंहो देवदत्त इति सिंहशब्दो देवदत्तवचनः प्रमाणा- 

` न्तरेणः। न तु सिहमालभेतेति यत्र' । तत्र तु तत्‌ प्रमाणान्तरं नास्ति। तस्मान्न विश्वज्योतिः 
सर्वज्योतिरिति च ज्योतिष्टोमस्य वदितारौ 1 न चेज्ज्योतिष्टोम उच्यते, सर्वाणि कर्मा- 
न्तराणि ॥२२॥ इति संज्ञाकृतकमं भेदाऽधिकरणम्‌ ॥॥ 


ss I ST डाका 
द्योतन भर्थवाला होने से भ्रयवा ज्योतिष्मत्त्व (==प्रकाञ्चकत्व ) से कर्मान्तर में वर्तमान होगा प्रौर 
यदि कहो कि त्रिवृत्‌ श्रादि जो ज्योतियां हैं उनके साकल्य (=छुत्स्वता) को कहनेवाला 
चिववज्योति भ्रौर सवंज्योति शब्द है, तो नहीं है ऐसा हम कहते है । निवृत्‌ ग्रादि में जयोतिः शब्द 
प्रसिद्ध नहीं है । ऐसा (= प्रसिदध र्थे को) फहता हुम्ला [पुरुष | प्रसिद्धि को वाघेगा | और जो 
कहा कि वाक्यशेष से ज्योति:शब्द निवृत्‌ प्रादि को कहनेवाला है । वह [निवृत्‌ आदि का कहने- 
वाला ज्योतिःशब्द ] उसी वाक्य में वहां ( =त्रिवृत्‌ श्रादि में) प्रमुषत है, एसा प्रमाणान्तर (= 
प्रनुपपन्‍नता आदि) से जाना जाता है, शब्द से नहीं । और जहां वह [झनुपपन्तता झादि ] 
प्रमाणान्तर नहीं है, वहां वह उस [लाक्षणिक] र्थं में प्रवृत नहीं हो सकता है । जेसे [हो 
देवदत्तः में सिंह शब्द देवदत्त को कहनेवाला है, यह प्रमाणान्तर (= देवदत्त में सिहत्व सम्भव न 
होते) से जाना जाता है। जहां सिंहमालमेत (=सिह का श्रालभन करे) [कहा जाये, वहां तो 
[सिह शब्द देवदत्त को कहनेवाला] नहीं होता है । क्योंकि वहां वह [असम्भवता आदि] 
प्रमाणान्तर नहीं है । इसलिये विश्वज्योतिः सर्वज्योतिः ये भी ज्योतिष्टोम को फहनेवाले नहीं हैं । 
, जब [ज्योतिः विश्वज्योतिः सर्वज्योतिः से] ज्योतिष्टोम नहीं कहा जाता है, तो ये सब कर्मान्तर 
, हरा 
विवरण--प्रतीकमुपादीयते--इसका भाव यह है कि श्रधैष जयोतिः में प्रयुक्त ज्योति शब्द 
_ ज्योतिष्टोम का भ्रवयव नहीं है। जैसे कण्वरथन्तर सामसंज्ञा का ग्रवयव रथन्तर-साम नहीं होता है । 
मरौर जो कहीं पर ज्योतिष्टोम के लिये वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत्‌ में ज्योतिः शब्द का प्रयोग है, 
वह प्रमाणान्तर होने से. गौण है। झयैष ज्योतिः में ऐसा प्रमाणान्तर न होने से ज्योतिः शब्द 
ज्योतिष्टोम का वाचक नहीं है । तस्मिन्नेव वाके सः-अर्थात्‌ जो वाक्यशे में निवृत्‌ आदि स्तोमों 
में ज्योतिः शब्द का प्रयोग है, वह भी उमी वाक्य में सामानाधिकरण्य से औपचारिक जानना 
चाहिये ॥२२॥ 


१. “न तु यत्र सिहमालभेतेति' इत्यन्वयः। 


७ 
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६३ द्वितीयाध्याये-द्वितीयपादे सुत्र--२३ ves 
[ देवताभेदकृतकर्मभेदाऽधिकरणम, 11९॥ ] 


चातुर्मास्येषु वैश्वदेवे समांमनन्ति-त्प्ते पयसि दष्यानयति, सा वेइवदेव्यामिक्षा, 
बाजिस्यो वाजिनम्‌' इति । तत्र सन्दिह्यते --किंमामिक्षागुणके कमणि वाजिनं गुणविधिः 
उत तस्माद्‌ वाजिनगुणककर्मान्तरमिति? कि प्राप्तम्‌? गुणविधिरिति । कुतः ? वाजेचा- 
न्नेन ग्रामिक्षया वाजिनो विश्वेदेवाः, ताननूद्य वाजिनम्‌ विधीयते। तेनोभयं वेश्वदेवम्‌ 
आमिक्षा वाजिनं च। तस्मिन्नेव च कर्मणि वाजिनगुणविधिः । यथा--श्रग्निहोत्र जुहोति 
इत्युक्ते दघ्ना जुहोति', पयसा जुहोतिः इति । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


गुणश्चापूवेसंयोगे वाक्ययोः समत्वात्‌ ॥२३॥ (उ०) 


व्यार्या--चाुर्मास्य यज्ञ के वेइवदेव पं में पढ़ते हैं-तप्ते पयसि दध्यानयति, सा 
वैरवदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌ (=गरम दूध में दही डालते हैं, [उससे दूध फटकर 
जो घनाभाग पृथक्‌ होता है ] वह वैश्वदेवी भ्रामिक्षा होती है, भौर वाजिन देवों के लिये वाजिन= 
जलरूप भाग होता है) । इसके विषय में सन्देह होता है--क्या श्रामिक्षा गुणवाले कम में वाजिन- 
रूप गुण की विधि है, अथवा उससे वाजिनगुणवाला कर्मान्तर है | क्या प्राप्त होता है ? गुणको 
विधि है । किस हेतु से ? वाजरूप «भ्रन्न ( =भ्रदनीय = दांतों से चवाकर खाने योग्य) झामिक्षा 
से वाजिन्‌ जो विश्वेदव उनका श्रनूवाद करके वाजिन का विधान किया जातां है । इसलिये दोनों(= 
झामिक्षा और वाजिन) विइवेदेव देवतावाले हैं । इसलिये उसी (= आामिक्षा गुणवाले)कमं में वाजिन 
द्रव्यरूप गुण की विधि है जंसे-श्ररिनहोत्रं जुहोति विहित कम में दध्ना जुहोति, पयसा 
जुहोति से दधिरूप भ्रोर दूधरूप गुण का विधान होता है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


विवरण--वाजिनो विश्वेदेवाः--वाजिम्यो वाजिनम्‌ में वाजिभ्यः शब्द से वाजम्‌ श्नम्नम्‌ 
आमिक्षारूपं द्रव्यमेषां ते विइवेदेवाः, तेभ्यः (वाज=थन्न झ्रामिक्षारूप द्रव्य जिनका है, ग्रथं के 
अनुसार वाजिन्‌ शब्द से); विश्वेदेवों का ग्रहण जानना चाहिये । इस प्रकार पूर्वोक्त विष्वेदेको का 
ही वाजिभ्यः से श्रनुवाद करके. वाजिन द्रव्यरूप गुण की विधि कही है। 


गुणइचापुत्रंसयोगे वाक्ययोः समत्वात्‌ ॥२३॥ 


सुत्रर्थ:-- (य्रपूर्वसंयोगे) भ्रपूव संयोग में श्र्थात्‌ अपूवं कं के विधान होने पर (गुणः) 
देवतारूप गुण (च) भी भेदक होता है। (वाक्ययोः) दोनों सा वेश्‍वदेवी झामिक्षा म्रौर 
वाजिम्यो वाजिनम्‌ः वाक्यों के (समत्वात्‌) समान होने से, अर्थात दोनों में=बइवदेबी शब्द में 


तद्धित प्रत्यय से, और वाजिभ्यः में चतुर्थी विभक्ति से समानरूप से देवतारूप गुण का विधान होने से। | श 


1. 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । : २. ते० सं० १।५।६॥ 
३. द्र०--दध्नेन्द्रियकामस्य । तै० सं० २।१।५॥। ४. ग्रनुपलब्धमूलम्‌.। 
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४९८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


गुणश्चाप्रक्ृतेन देवता भिधानेन सम्बध्यमानः कर्मान्तरं विदध्यात्‌ । समे हि तदैते 
वाक्ये भवतः । उभे अपि भअपूर्वयोर्यागयोविधातृणी । कथं पुनरपूर्वंदेवताभिधानम्‌ ? यदे- 
दानीमेवोक्तम्‌ विश्वेषां देवानामनुवादो वाजिभ्य इति । तदुच्यते । इह विश्वेषां देवानां 
देवतात्वं क्वचिच्छ्रुत्या, क्वचिद्‌ वाक्येन । तद्धितनिदेशे श्र त्या, चतुर्थी निर्देशे वाक्येन । 
यत्र श्त्या देवतात्वं, तत्रा मिक्षया सहैकवाक्यत्वम्‌ । यत्र चतुर्थी, तत्र वाजिनेन । तत्रेषा- 
मेकत्र शरुत्या देवतात्वम्‌ । वाक्येन द्रव्यविशेषसम्बन्धः । एकत्रोभयमपि वाक्येन । तदिह्‌ 
देवतात्वं प्रति श्रुतिवाक्ययोविरोधः। विरोधे च श्रृतिबंलीयसी' इत्या मिक्षावाक्ये देवतात्वं 
विश्वेषां देवानाम्‌, न वाजिनवाक्ये इत्यध्यवसीयते । तेनावगम्यते शरप्रकृतेन देवतापदे- 
नास्य सम्बन्ध इति । तस्मात्‌ कर्म्मान्तरमिति ॥२३॥ 


—— ———— 3 ERS 


व्यास्या-- भ्रभ्नाकृत देवता के कथन से सम्बध्यमान गुण भो कर्मान्तर का विधान करेगा । 
तब ये समान ही वाकय होते हैं । दोनों हो वाक्य अपूर्वं याग के विधाता होते हैं । (आक्षेप) देवता 
का पुवं विधान कंसे है ? जब कि झभी कहा था कि--विदवेदेवों का अनुवाद है वाजिभ्यः में । 
(समाधान) उसे कहते हैं । यहां [पूर्वपक्ष में | विइवेदेवों का देवतात्व कहीं श्रुति से, भौर कहो 
वाक्य से होता है। तद्धितनिर्देश [वंदवदेवी] में [साऽस्य देवता (भ्रष्डा० ४।२।२३ ) से 
विहित अण प्रत्ययरूप] श्रुति से, भर [वाजिभ्यो वाजिनम्‌ भें] चतुर्थी-निर्देश में वाक्य से होता 
है। जहां भुति से देवतात्व कहा जाता है, वहां भ्रामिक्षा के साथ उस [देवता] की एकवाक्यता 
होती है । भोर जहां चतुर्थी-निदेश है, वहां वाक्य से देवता की वाजिन के साथ एकवाक्यता होती 
है। वहां (+-दोनों में से) एक में [तद्धितप्रत्ययरूप ] श्रुति से देवतास्व कहा जाता है । और 
वाक्य से ब्रव्यविद्योष [आमिक्षा] के साथ सम्बन्ध होता है । एक में [देवता का कथन, और द्रव्य- 
विशेष वाजिन का सम्बन्ध ] दोनों ही वाक्यों से कहे जाते हैं । वह यहां देवतास्व के प्रति भुति झर 
वाक्य का विरोध है । “विरोध में भुति बलवती होतो है” (इ०-मो ३ 1३1१४) इससे आमिक्षा 
वाक्य में विशवेदेवों का देवतात्व है, वाजिनवाक्य में नहीं होता है, यह जाना जाता हुं । इससे जाना 
जाता है--इस [वाजिन द्रव्य] का अप्रकृत (=भ्नपुवं ) देबतापद के साथ सम्बन्ध है । इसलिये 
[वाजिभ्यो वाजिनम्‌ विहित कर्म वैदवदेवी आमिक्षा विहित कमं से] भिन्न कमं है ।।२३॥ 


_ विवरण--श्रृत्या देवतात्वम्‌ साऽस्य देवता(भ्रष्टा० ४।२।२ ३)से विश्वेदेव देवता हैं इसके? 
इस भ्रथ में उत्पन्न भण्‌ प्रत्ययरूप श्रुति से विशवेदेवों का देवतास्व कहा जाता है। श॒त्पा देवतात्वम्‌, 
वाक्येन द्रव्यविशेषसंबन्धः -- ययि देवता अर्थ में उत्पन्न प्रत्यय से वह द्रव्य भी कहा जाता है जिस 
की वह देवता होती है । परन्तु उस द्रव्य का शस्य झस्याः के साथ सामान्य सबन्ध ही गम्ममान 
होता है, वह भरस्य भ्रस्याः वाच्य विशेष ग्रामिक्षा आदि भ्र्थ गम्यमान नहीं होता है । ग्रत: विशेषार्थं 
को झकाङक्षा की निवृत्ति के लिये समीप उच्चरित आमिक्षा का सम्बन्ध वाक्य से होता है । 
एकत्रोभयमपि वाकयेन--वाजिम्यो वाजिनम्‌ में “वाजिभ्यः? चतुर्थी-निर्देश से इतना जाना जाता है 
कि वाजिन्‌ के लिये कुछ दिया जाता है । “वाजिनम्‌' कमे से यह किसी का ईप्सिततम है, इतना जाना 
जाता है । अत; यहां उस वाजिन्‌ का देवतात्व शौर वाजिन का द्रव्य सम्बन्ध दोनों वाक्य से होते हैं । 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र-२४ ४९९ 


अथ यदुपवरणितं यथा--भर्निहोत्रं जुहोति' इत्युक्ते दष्वा जहोति' इत्येवमादयो 
गुणविधय इति । तत्रोच्यते-- 


अगुणे तु कमेशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेत ॥२४॥ (उ०) 


युक्तं यत्‌ तत्र गुणविधानम्‌ । न तत्राप्रकृतेन कैनचिद्‌ गुणेन सम्बन्धः । प्रकृतेन 
त्वस्ति यागेन । तस्मादनुपवर्णनमेतत्‌ 1२४॥ इति देवताभेवकृतकमंभेदा्ईगकरणम्‌ ॥९॥ 


थवा यहां इस प्रकार से समझें -पूर्वपक्षी ने वाजिम्यः में 'वाज' शब्द से मत्त्वर्थ 'इनि' प्रत्यय द्वारा 
“वाज रूप अन्न है जिसका” श्रथं करके वाजिन्‌ का सम्वघ विइवेदेवों के साथ जोड़कर वाजिभ्यो 
वाजिनम्‌ का ग्रथ “वाजिन्‌ विएवेदेवों के लिये वाजिन द्रव्य है! अर्थ दर्शाया था । उसमें वाजिम्यः 
का विशवेदेवों के साथ सम्वन्ध विशेषण-विशेष्यरूप वाक्य से ही जाना जायेगा । और वाजिन द्रव्य 
का वाजिन्‌ देवों के साथ सम्बन्ध भी वाकय से ही होगा । इस प्रक्रार ग्रामिक्षा के साथ विश्वदेवों 
का देवता सम्बन्ध ग्रण्‌ प्रत्ययरूप श्रति से होता है, भ्रौर वाजिन का विश्वदेवों के साथ वाक्य से । 
श्रुति श्रोर वाक्य के विरोध में श्रुति बलवतो होती है । भ्रतः बिश्‍्वदेवों के साथ ग्रामिक्षा का ही 
सम्बन्ध होगा, वाजिन का नहीं होगा । तस्मात्‌ कर्मान्तरम्‌ --वाजिन का विद्वेदेवों के साथ सम्वन्ध 
नहीं है, इतना जान लेने पर स्ववाक्योपस्थित चतुर्थी से निर्दिष्ट वाजिनों का ही देवतास्व जाना 


जायेगा, और वाजिन उसका द्रव्य होगा । द्रव्य भौर देवता ही याग का स्वरूप होता है । ग्रतः यह 
कर्मान्तर होगा ॥२३॥ 


व्याख्या--आर जो यह कहा है कि--्रिनहोत्रं जुहोति ऐसा कहने पर दध्ना 
जुहोति इत्यादि गुणबिधियां होतो हैं । उस विषय में कहते हैं - 


झगुणे तु कर्मशब्दे गुणस्तत्र प्रतो येत ॥ २४1 


सुन्नार्थ:-- (अगुणे) गुणरहित (कर्मशब्दे) कर्म विधायक शब्द श्रग्निहोत्र जुहोति में (तु) 
तो (तत्र) उसके समीप में पठित दध्ना जुहोति ग्रादि वाक्यों में (गुणः ) गुण [का विधान] 
(प्रतीयेत) जाने । अर्थात्‌ जिस कर्मोत्पत्ति वाक्य में किसी द्रव्य वा देवतारूप गुण का विघान न 
होवे, वहां तत्समीप पठित वाक्य में गुण का विधान जाना जाता है । 


व्याख्या- वहां पर (=दध्ना जृहोति भ्रादि में) गुण फा विधान युक्त है । वहां ( = 
कमोत्पत्तिवाष्य ्रिनिहोत्रं जुहोति में ) किसी प्रप्रकृत ( = भ्रपूवं) गुण फे साथ सम्बन्ध श्रत 
नहीं है । वहां तो प्रकृत याग [विधायक वाजिभ्यो वाजिनम्‌ वाक्य] से [देवता-्रव्यरूप गुण का 
कथन] वत्तंमान है । इसलिये [दध्ना जुहोति झादि दृष्टान्त] कथनीय नहीं है ॥२४॥ 


\ 


१. तै० सं० १।५।९॥ २. द्र०--दध्नेन्द्रियकामस्य । तेऽ सं० २।१।५॥ 
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{oo मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


[ ्रव्यविशञेषानु क्तिकृतकमेक्याऽधिकरणस ॥१०।। 
अथवा श्रधिकरणान्तरम्‌ । दध्ना जुहोतिः इत्येवमादीनि कर्मान्तराणि विकल्पपरि- 
जिहीषयाऽत्रकल्प्यन्ते । 
अगुणे तु कर्मशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेत ॥२४॥ (आ० नि०) 
तदेव तु कर्म जुहोतीति. शब्दादवगम्यते । न कर्मान्तरम्‌ । तस्मात्‌ तत्रैव गुणविधिः। 
वचनाद्विकल्पश्चेति सिद्धम्‌ ॥२४।। इति द्रव्यविज्ञषानुक्तिक्ृतकर्मक्याऽधिकरणम्‌ ॥१०॥ 


[ दध्यादिद्रव्यसफलत्वाऽधिकरणम्‌ ॥११॥ ] 
अग्निहोत्र प्रकृत्य समामनन्ति-दध्वेनद्रियककामस्य जुहुयात्‌' इत्येवमादि । तत्र संगय:- 
किमगिनिहोत्रहोमाद्धोमान्तरं दध्यादिहोमः उत दध्यादेगृंणात्‌ फलमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? 
होमान्तरमिति । कुतः ? 


व्याख्या--श्रथवा भ्रधिकरणान्तर है। दध्ना जुहोति इत्यादि विकल्प के परित्याग की 

इच्छा से कर्मान्तर समर्थित होते हैं । र 
न विवरण--पुवंपक्षी का कहना है कि यदि दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति वाक्यों से झग्नि- 
होत्रं जुहोति वाक्यवोधित कमं में दघि और पयःरूप गुण का विघान माना जाये, तो 'दही से 
होम करे” अथवा 'दुध से होम करे' ऐसा विकल्प प्राप्त होता है । उस विकल्प के परित्याग की 
इच्छा से दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति में कर्मान्तर मानना चाहिये । 
गरगुणे तु कर्मशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेत ॥२४।॥ 

सुत्राथ:--पुवेवत्‌ । 

व्याख्या -[दध्ना जुहोति, पयसा जुहोति में] जुहोति शब्द से बही [भ्ररिनहोत्रं 
जुहोति विहित] कमं जाना जाता है। यह |दध्ना जुहोति पादि] कर्मान्तर नहीं हैं। 


इसलिये बहाँ (भग्निहोत्र होम सें दध्यादिरूप ) गृणविधि है । और [दघ्ना जुहोति, पयसा जुहोति] 
वचनसामथ्य से विकल्प होता है, यह सिद्ध होता है ॥२४1] र 


० oe ¢ 


व्याख्या- अग्निहोत्र को कहकर पढ़ते हैं-दध्ने न्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ (दः 
न म्‌ (दही से 
2 क हारे के लिये होम करे) इत्यादि । इसमें संशय है-क्या अग्निहोन्रहोम से दध्यादि- 
,हमान्तर है, झयवा दघि श्रादि गुण से [इन्द्रियप | फल का कथन है? ? 
हितमा ] न है ? कया प्राप्त होता है ? 


१. कह ब्लेकििकास्ा क र पा 1 ते० ब्रा० २।१।५॥ 
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फलशुतेस्तु कर्म स्यात्‌ फलस्य कर्मयोगित्वात्‌ ॥२४॥ (पू०) 


फलमिह श्रूयते । तच्च कमंणो न्याय्यम्‌ । किम्‌ ? दृष्टं हि कर्मणः फलं कृष्या- 
दितो ब्रीह्यादि । नेति ब्रूमः । न ह्येतद्‌ दुष्टेनानेन सिद्धयति । यदि दर्शनं हेतुः फलज्ञाने, 
कृष्यादौ पदार्थं तृनं, न होमे । अथ कृषौ दुष्टमन्यत्रापि भवति, द्रव्यादपि प्रसज्ज्यते । 
अथ कुषिसदुशाद्‌ भवतीत्युच्यते । कृषिसदृशो होमः क्रियात्वाद्‌, न द्रव्यम्‌ । ग्रसदुदां हि 
तदिति । होमोऽप्यसदृशः । मन्त्रदेवतादिसाधनत्वाद्धोमस्य, लाङ्गलादिसाधनत्वाच्च 
कृषेः । त्यागात्मकत्वाद्धोमस्य, पाटनात्मकत्वाच्च कृषेः। ग्रथ किञ्चित्‌ सादुइयं गृह्यते, 
द्रव्यस्यापि सदनित्यम्‌' इत्येवमादि किञ्चित्‌ सादृश्यमस्ति । ग्रथ द्रव्यादन्यत्‌ सदृशतर' 
मस्तीति कृत्वा न द्रव्यं सदृशमित्युच्यते । होमादप्यन्यत्‌ कृषेः सदृशतरमस्ति दृष्टाथं- 


फलथ्‌ तेस्तु कमं स्यात्‌ फलस्य कर्मयोगित्वात्‌ ॥२५॥ 


सुन्नार्य:-- (फलश्रुते:) [ वध्नेद्रियकामस्य जुहुयात्‌ में इन्द्रियरूप ] फल के श्रवण होने से 
(ठु) तो (कमं) अपूर्व कर्मान्तर (स्यात्‌) होवे, (फलस्य) फल के (कर्मयोगित्वात्‌) कमं का 
योगी== सम्बन्धी होने से । अर्थात्‌. दघिहोम से इन्द्रियरूप फल क॑ होने से । . 


व्याख्या- यहां [दध्ने न्द्रियकामस्य जुहुयात्‌’ वाक्य में इखखियरूप ] फल सुना जाता है । 

- चह कमं का न्याय्य है । क्या ? कमं का फल देखा गया है, [जैसे] कृषि ग्रादि से व्रीहि प्रादि । 
नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। यह [दधिहोम से इर्ब्रियरूप फल] इस दृष्ट [कुषिकमं] से 
सिद्ध नहीं होता है । यदि फल के ज्ञान में दर्शन (==फलदशन) हेतु होवे, तो कृषि भादि 
पदाथ के विषय में वह दर्शन है, होम में नहीं है | झौर यदि यह कहो कि कृषि के विषय में 
फल का दर्शन अन्यत्र (=होम में) भी होता है, तो ['दघ्ता' कहने से] द्रव्य से भी फल प्राप्त 
होता है। और यदि यह कहो कि कृषिसदुझ से होता है । होम कृषिसदुदा है क्रियारूप होने से, 
द्रव्य नहीं है। वह (=व्रव्य) [कृषि के] श्रसदृद है। होम भो सदृश् नहीं है । होम के सन्त्र 
शोर देवता श्रादि साधनवाला होने से, ओर कृषि के हल आदि साघनवालां होने से । त्यागात्मक 
होम के होने से, घौर कृषि के पाटनात्मक (हल से भूमि को सोदनारूपवाला) होने से । आर 
यदि कहो कि कुछ सादृश्य ग्रहण किया जाता है, तो द्रव्य का भो [क्रिया के साथ] सत्‌ (= 
विद्यमान) होना, अनित्य होना इत्यादि कुछ सादृश्य है [र्यात्‌ द्रव्य और कमं दोनो सत्‌ और 
झनित्य घमंवाले. हैँ] । शोर यदि यह कहते हो कि द्रव्य से अन्य (=कमं)सदुशतर है, इसलिये द्रव्य 
सदुश नहीं है । तो होम से भो अन्य कृषि का सदुशतर दृष्टाथ कमं है, इसलिये होम भी सदुश 
नहीं है । [झर्थात्‌ कृषि दुष्ट फलवाला है, इसलिये उसका सदृद्यतर दुष्टाथंक कमं ही होगा, होम 


१. द्र०--सदनित्यं द्रव्यवत्‌ कायं कारणं सामान्यविशेषवदिति द्रव्यगुणकर्मणामविशेः ॥ 


वंशेषिक दर्शन १।१।८॥ 


कुट 


0 
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५०२ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


मिति कृत्वा होमोऽप्यसदृशः स्यात्‌ । न चेतत्सिद्धम्‌ यत्‌ क्वचिद्‌ दृश्यते, तदन्यस्मिन्‌ 
सदुश्मात्रे अदुष्टमपि भवितुमहंति इति। यद्धि यस्य कारणभूतं दृष्ठं सिद्धे, तच्चेत्‌ 
साध्येऽपि कारणभूतमित्यवगम्यते, भवति तत्तस्य साधकम्‌ । यन्न ज्ञायते कारणभ्ूतमिति, 
न तत्‌ सदृशमपि साधकम्‌ । तस्मात्‌ सदृशमपि साधकमसाधकं वेति परीक्षितव्यमिति । 


अथ यत्‌ कमं तत्‌ फलवद्‌ दृष्टम्‌ । होमोऽपि कम्मं, तेनापि फलवता भवितब्य- 
मिति । उपरते कर्मणि द्रव्याणां तत्संयोगानाञ्च द्रव्यान्तरं फलं दुष्टम्‌, इति द्रव्यमपि 
फलवत्‌ स्यात्‌ । अपि च, कृषेर्नादृष्टमिति, तत्सादृश्याद्धोमादपि नादृष्टं भवेत्‌ । कृषि- 
सादुश्याद्व ब्री हिरेव भवेद्‌, नेन्ब्रियम्‌ । तस्मान्नेवञ्जातीयकेष्वेतद्‌ भवति दृष्टाददृष्टसिद्धि- 
रिति । कथं तहि होमान्त्याय्यं फलमिति? उच्यते-शब्देनावगम्यते तत्फलम्‌ । यतः फल- 
मिति शब्द ग्राह, ततो न्याय्यम्‌ । ' होमाच्च फलम्‌? इति श्रृत्या शब्देन गम्यते, दध्नः फल- 
मिति वाक्येन । श्रूतिइच वाक्याद्‌ बलीयसी । तस्माद्‌ होमात्‌ फलमिति न्याय्यम्‌ । दध्नः 
फलमिति चान्याय्यम्‌ । 


अपि च, दधि उभयमसमर्थं कत्त्‌ फलं साधयितु' होमञ्च । ननु कम्त्रलनिणंजन- 


नहीं होगा, क्योंकि होम भदृष्टाथंक है । ]श्रीर यह सिद्ध नहीं है कि जो कहीं देखा जाता है, वह 
अन्य तत्सदुशमात्र में भ्रवृष्ट होता हुआ भी हो सकता है । ,सिद्ध [पदाथ ]में जो जिस का कारणभूत 
देखा गया है, वह यदि साध्य में भी कारणभूत है, ऐसा जाना जाता है, तो चह उसका साधक होता 
है। प्लोर जो कारणभूत ज्ञात नहीं होता है, वह सदृश [होता हुग्ना] भी साधक नहीं होता है । 
इसलिये सदृश भी साधक है अथवा झसाधक हे, यह परीक्षणीय है । 


झर यदि कहो कि जो कर्म (क्रिया) हे, वह फलवान्‌ देखा गया हे । होम भी कमें 
है, उसे भी फलवान्‌ होना चाहिये | कम के उपरत ( =समाप्त) हो जाने पर द्रव्यों का वा 
ब्रव्यों के संयोगों का ब्रव्यान्तर फल देखा गया है, इसलिये द्रव्य भी फलवान्‌ होवे । और भी, 
कपि का अदृष्ट फल नहीं हे, इसलिये उसके सादृद्य से होम से भी अदृष्ठ फल नहीं होना चाहिये । 
झयवा कृषि के सादृश्य से [होम से भी] ब्रीहि हो होवे, इन्द्रिय न होवे । इसलिये इस प्रकार के 
कमो में यह नहीं होता हे कि दृष्ट से झदृष्ट की सिद्धि होवे । तो फिर होम से फल न्याय्य कंसे 
है ? कहते हुँ वह [इख्रियरूप | फल शाब्द से जाना जाता हे । यतः शाब्द कहता हे कि [इच्त्िय ] 
ज्य होता हे, इसलिये होम ,से फल न्याय्य हे । 'होम से फल होता हे? यह श्रुति से जाना जाता 
है, 'वही से फल होता हे! यह वाक्य से जाना जाता है । क्ति वाक्य से बलवती होती है । इस 
लिये 'होम से फल होता है' यह न्याय्य है । भोर 'दही से फल होता है” यह भ्रन्याय्य है । 


झोर भो, दही [इन्द्रिरूप] फल ओर होम दोनों को सिद्ध करने सें समर्थ हे । आक्षेप) 


किकवा परकार विधिवत ह. पा] [यू उ 7 १. जुहुयात्‌' पदोच्चरित विधिलिड श्रुति से । जुहयात इन्द्रि 
रियं ७ च ० ७ 5 ग (1 यकामस्य = इरि र 
नेस्धियं फलं भावयेत्‌, प्र्थात्‌ इन्द्रिय की कामनावाला होम से इन्द्रिय को प्राप्त क होमे. 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२६ ५०३ ( 


वदेतद्‌ भविष्यति । निर्णेजनं हि उभयं करोति--कम्बलशुद्धि, पादयोश्च निर्मेलताम्‌ । न 

ब्रूमः एकस्योभयं प्रयोजनमभिनिष्पादयितु सामर्थ्यं नास्तीति । कि तहि ? फले गुणभूतं 

दघि होमे च, इत्येकं वाक्यं वदितुमसमथंप्रिति। यदि फलं दध्ना कुर्यादिति ब्रूयाद्‌, न दध्ना 

होममिति। श्रथ दध्ना होमं साधयेदिति ब्र यात्‌, न फलमिति। उभयवचने भिद्येत वाक्यम्‌ । 
अ्भिन्नञ्चेदमुपलभ्यते । तस्मान्न गुणात्‌ फलमिति । अग्निहोत्रहोमाहृधिहोम: कर्मान्तर- 

मिति ॥२५॥ 


अतुल्यस्वाचु चाक्ययोशु णे तस्य प्रतीयेत ॥२६॥ (उ०) 


तुशब्दात्‌ पक्षो विपरिवत्तंते । न कर्मान्तरम्‌, किन्तु गुणात्‌ फलमिति । कथम्‌ ? 
अतुल्ये ह्येते वाक्ये । झग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वयकाम' इत्यत्र कमंसमभिव्याहृतं फलं--स्वर्ग- 


“ह 


कम्बल के धोने के समान यह होगा । [कम्बल को पेरों से मथकर घोया जाता है, धत: कम्बल का] 

धोना दोनों कायं करता हे-कम्बल की शुद्धि शोर प्रो की निमंलता । [इसी प्रकार वही फल 
और होम दोनों का सिद्ध करेगा ।] [समाधान] हम यह नहीं कहते हैं कि एक का दो प्रयोजनों 
को सम्पादन करने में सामथ्यं नहों हे । तो क्या कहते हैं ? वही फल सें भोर होम में गुणभूत है, 
इससे [दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ ] एक वाक्य दोनों भ्र्थो को कहने में भ्रसमथं है । यदि 
फल को दही से सिद्ध करे [दध्ना इन्द्रियं भावयेत्‌ ] एसा कहे, तो दही से होम नहीं कहा 
जायेगा [-दघ्ना होमं कुर्यात्‌ ] । श्रोर यदि दही से होम सिद्ध करे [दध्ना होम साधयेत ] ऐसा कहे, 
तो फल को नहीं कहेगा [ अर्थात्‌ दध्ना इन्द्रियकामस्य झोर जुहुयात्‌ के साथ एक साथ संबन्ध 
नहीं होगा | । दोनों ( --दध्ना इन्द्रियं भावयेत्‌, दध्ना होमं भावयेत्‌ ) श्रथों को कहने में वाक्य 
भेद होगा । यह (-्दघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌) अभिन्न (=एक) वाक्य हे । इस लिये 
[अग्निहोत्र कम में दहीरूप] गुण से फल होता हे, यह ठोक नहीं है । भ्रग्निहोत्रहोम से 
दघिहोम पृथक्‌ कस है। [पृथक्‌ कर्म होने पर भ्रनेक गुणों का एक साथ कथन स्वीकार किया 
जाता है । ग्रथ होगा--इन्द्रियकाम: दधिहोमेन इन्द्रियरूपं फलं भावयेत्‌ ] ।।२५॥ 


अतुल्यत्वात्तु वाक्ययोगु णे तस्य प्रतीयेत ॥२६॥ 
सुत्रायंः - (तु) 'तु' शब्द पुर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है | दघि होम कर्मान्तर है, यह 
नहीं है । (द्राक्ययोः) शग्निहहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगकाम: ग्रौर दध्नेन्दियकामस्य जुहुयात्‌ दोनों 
वाक्यों के (अतुल्यत्वात्‌) तुल्य=समान न होने से (तस्य) उस --दघि होम का (गुणे) इन्द्रियरूप 
गुण में फल सम्टन्ध (प्रतीयेत) जाने । 
व्याख्या --'तु' शब्द से पक्ष का विपरिवतंन होता है । कर्मान्तर नहीं ह, किन्तु [दघि] 
गुण से फल होता है । किस हेतु से? ये दोनों वाक्य झसमान हैं । भ्ररिनिहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगंकामः 


इसमें कर्म के साथ [फल का] कथन किया है--स्वर्ग की कामनावाला होम से [स्वगंहप] फल 
LS UPN 31 RTT ness AS NM MN 


१. मेत्रा० आर० ६।३७॥ 
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फामो होमेन कुर्यादिति । दध्नेन्दरिकामस्य जुहुयात' इति गुणसमभिव्याहूतम्‌ । न ह्यत्र 
'होम इन्द्रियाय कत्त॑व्यः' इति प्रतीयते । कि तहि? दध्ना होम इन्द्रियकामस्येति । होमस्य 
दधिसम्बन्ध इन्द्रियाय, न होमस्योत्पत्तिः । य इर्द्रियकामः स्यातः स दध्ना होमं कुर्या- 
मिति । कतमोऽत्र शब्द: पुरुषप्रयत्नस्य वक्तेति ? जुहुयादिति ब्रूमः 1 

ननु श्रुत्या होमसम्बद्धमेष पुरुषप्रयत्नं बदति, वावयेन दधिसम्वन्धम्‌। न च वाक्यं 
श्रुतिमपबाधितुमहंति । न च युगपदुभयसम्बन्धो न विरुद्धयते । वाक्यं हि तथा भिद्ये- 
तेति । अत्रोच्यते--ये भवदीयं पक्षमाश्रयेरन्‌,ते श्रृतिमपबाधे रंस्तराम्‌ । अस्मदीये तु पुनः 
पक्षे जुहुयादितिधात्वर्थंः केवलोऽपबाघितो भवति । युष्मदीये तु कृत्स्त एव दध्नेति शब्दः। 
तं च 'भप्रमाद्यन्तः समामनन्ति’ इति गम्यते। न चेतत्प्रमत्तगीतमित्युक्तम्‌-तुल्यं हि साम्प्रदा- 
धिककम्‌' इति । तस्मान्न कर्मसमभिव्याहृतं फलम्‌ । गुणसमभिव्याहृते तु न करिचत्‌ प्रमाद- 
पाठः । अवश्य हि जुहुयादिति दधीन्द्रियकामयोः सम्बन्धविधानाऽऽ्थं वक्तव्यं भवति । 


को सिद्ध करे। दध्ने न्ट्रियकामस्य जुहुयात्‌ इस में गुण के साथ [फल का] कथन किया है । 
यहाँ 'इखियरूप फल के लिये होम करे' एसा अर्थ प्रतीत नहीं होता है । तो क्या प्रतीत होता हैं? 
दही से होम होता है इन्द्रिय की कामनावाले का । होम का दहो के साथ संबःघ इन्द्रिय के लिये 
है [इतना मात्र जाना जाता हैं], होम की उत्पत्ति (== 'होमं करे'] नहीं जानी जाती है । जो 
इन्त्रिय की कामनावाला होवे, वह दही से होम करे। "(थ्राक्षेप) यहां कौनसा शब्द पुरुष के 
प्रयत्न (= कुर्यात्‌) को कहता है ? (समाधान) “जुहुयात्‌” शञ्द [पुरुष प्रयतन को कहता है] 
ऐसा हम कहते हैं। 

(प्राक्षेप) यह[ जुहुयात में लिङ लकार] श्रुति से होमसम्बद्ध पुरुष के प्रयत्न को कहता 
है [होमेन कुर्यात्‌], श्रौर वाक्य से दही के सम्बन्ध को [दघ्ना फलं भावयेत्‌ ] । और वाक्य 
श्रुति को बाधित करने में समय नहीं है । भर दोनों का [-_ दही आर होम का पुरुष-प्रयत्त के 
साथ | एक साथ सम्बन्ध विरुद्ध नहीं होता हुं. ऐसी बात नहीं हे । क्यों कि वैसा (+-दोनों का 
सम्बन्ध) करने पर , बाबयभेद होता है। (समाधान) इस विषय में कहते हैं--जो श्राप के 
[कर्माम्तर | पक्ष का झाश्चयण करे, वे श्रुति का अत्यन्त बाघ करेंगे । हमारे पक्ष में तो जृहुयात्‌ 
का घात्बथे ही केवल झंपंबाधित होता है । [ लिङ प्रत्ययार्थं भावयेत्‌ बाधित नहीं होता है, 'दध्ना 
इन्द्रिगं आवपेत्‌' अर्थ जाना जाता है। ] थ्रापफे पक्ष में तो सम्पुर्ण दध्ना [ प्रकृतिप्रत्ययरूप 
कृत्स्न ] शब्द बाधित होता हे "। [श्रर्थात भ्रापक्े मत में इन्द्रियकामः होमेन इन्द्रिय भावयेत 
इतना ही ग्रथ जाना. जाता हे, दधि का सम्बन्ध नहीं होता है ।] भौर 'उसः [दध्ना पद] को 
प्रमाद न करते हुए [वंदिक लोग] पढ़ते हुँ' ऐसा जाना जाता हैं। यह [ दध्ना पद] प्रमत्तगीत 
( =भरमादी पुरुष से पठित ) नहीं हे, ऐसा कह चुके हैं--तुल्यं हि साम्प्रदायिकम्‌ (मी० १।२।८)। 
इसलिये कमं के साथ कहा हु्रा फल नहीं हे । [दधि ] गुण के साथ कथन होने पर कोई प्रमाद-पाठ 
नहीं होता है । अवश्य ही दही और इन्द्रियकास के सम्बन्ध के विधान करने के लिये जुहुयात्‌ 


१. ्र०--दव्नेन्द्रियकामस्य | ते० ब्रा राशशा २. मीण शाराना 
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६४ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र- २६ ५०५ 


ननूच्यमानेऽपि न केवलः करोत्यर्थो$वगम्यते । केवलेन' च नः प्रयोजनम्‌, स च 
होमसम्वद्धः । तस्मादसमञ्जसमिति । नेति ब्रूमः। होमसम्बद्धोऽप्यसौ करोत्यर्थं एव, 
केवलं त्वस्य होमसम्बन्धे विशेषः। न तु करोत्यर्थंतां वाधते । इन्द्रियकामस्य होमसम्बद्धं 
प्रयत्नं दधिसम्वद्धं कुर्यादिति । 

नन्वेवं सति स एव दोषः-होमसममिव्याहृतं फलमिति । उच्यते, जृहुयादिति 
शब्दस्येतत्सामरथ्यं यद्धोमविशिष्टं प्रयत्नमाह्‌ । न त्वत्र होमः साधनत्वेन विधीयते । 
साध्यत्वेन विशिष्टस्तु प्रयत्नो वाक्येन दध्याश्रितोऽवगम्यते । ग्रत एव च वृत्तिकारेणो- 
कतम्‌ -'होममाश्चितो गुणः फलं साघयिष्यति' इति । यथा राजपुरुषो राजानमाश्चितो राज- 
कर्म करोतीति । तस्माइृध्नः फलम्‌ य इन्द्रियकामः स दध्ना कुर्यादिन्द्रियमिति । कथ- 
मिति ? श्रनयाऽरिनहोत्रेतिकत्तंव्यतयेति । कुत एतत्‌ ? फलसाधनस्य दध्नः इतिकत्तेव्य- 
ताऽऽकाङक्षत्वात्‌ । अस्याश्च इतिकत्त॑व्यतायाः सन्निधानाच्चोदना लिङ्गस्य च जुहोत्यर्थं- 
स्य दशनात्‌ । यस्मादेव चाऽयं जुहोत्यर्थोऽनुवादः, तस्मादविधायकः । न चान्यद्धोमस्य विधा- 


पद कथनीय होता है। (द्राक्षेप) [जुहुयात्‌ पद के] कथित होने पर भो! उससे] केवल 'करोति' 
का अर्य ( =भावयेत्‌ = सिद्ध करे) नहीं जाना जाता है । हमारा केवल [करोति-अथ ]से प्रयोजन 
है, और वह होम से सम्बद्ध है । इसलिये यह [कथन] ठीक नहीं है । (समाधान) नहीं, ऐसा हम 
फहते हैं। होस से सम्बद्ध भो वह 'करोति' का भ्रथ ही[ जाता जाता है], केवल इसका होम से सम्बन्ध 
विशेष है । वह 'करोति' फे र्थ को नहीं बाघता हैं। इखिय को कामनावाले फे होससंबद्ध 
प्रयत्न को दघि से सम्बद्ध करे [यह भ्रथं जाना जाता है] । 


(दाक्षेप) ऐसा मानने पर वही दोष होगा कि-होम फे साय कहा हुय़ा ( ==होमसाध्य) 
फल ह्‌ । (समाधान) ` 'जुहुयात्‌' शब्द का यह सामभ्य हे कि वह होमसंबद्ध प्रयत्न को कहता 
हृ । यहां होम का साधनरूप (= 'होमेन फलं साघयेत्‌' रूप) से विधान नहीं किया जाता हुं । 
साध्यरूप से विशिष्ट प्रयत्न वाकय के द्वारा दघि के श्राश्रित जाना जाता है [र्यात्‌ "फलं भावयेत! 
रूप निशिष्ट प्रयत्न दघि के ग्राश्षित है, ऐसा विदित होता हे । ] इसीसिये वृत्तिकार [ उपवषं | ने कहा 
है-- होसाश्रित गुण फल को सिद्ध करेगा । जसे राजपुरुष राजा के भ्राथित हुभ्रा राजा के कर्म 
करता हे । इसलिये दही से फल होता हे--जो इरिब्रिय की कामनावाला हे, वह दही से इन्द्रियफल 
रूप को सिद्ध करे । कसे करे.? जो यह अग्निहोत्र की इतिकत व्यता ( == श्रर्निहोत्र में यह करना 
हे, एसा जो कथनह उस ) से । यह कसे? फल के साधनरूप दही की इतिक्तंव्यता की 
आकांक्षा ह[ श्रर्थात्‌ दही से फल कसे सिद्ध किया जाये, इसकी प्रपेक्षा होती हे ] । इस [्राकाङ कय- 
माण] इतिकतंव्यता के समीप में होने से चोइनालिङ्क [अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ में] जुहोति =होम 
रूप अर्थ के दशन से [निराकाङक्षता होती हुं] । जिस फारण यह (दध्ने स्ट्रियकामस्य 
जुहुयात्‌ वाक्यस्य) जुहोति का अर्थ ध्रनुवादरूप हे, इसलिये यह ( =जुहुपात्‌) पद विधायक 


१. 'केवले न वचः प्रयोजनम्‌? इति रार्वेत्रिकोऽपपाठः । 
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यक नास्तीति। तस्मान्न कर्मान्तरम्‌ । तस्माद्वध्नः फलमिति । अथवा दधिशब्दस्य विवक्षि- 
ताथंत्वाददधिहोमसम्बन्धो$्यं वाक्येन विधीयते । तेन दध्नो होमेन सम्बध्यमानात्‌ फलं 
भविष्यतीति ॥२६॥ इति दध्यादिद्रव्यसफलत्वाऽधिकरणम्‌ ॥११॥ 


[ वारवन्तीयादीनां कर्मान्तराऽधिकरणम ।।१२॥ ] 


न्रिवृदर्निष्टुदरिनिष्डोसस्तस्य वायव्यास्वे्कावश्ञम्‌ भग्निष्टोससाम कृत्वा त्रह्मवचंसकासो 
यजेत इति । एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयमग्तिष्टोमसाम कृत्वा पशुकामो ह्येतेन यजेत' इति । 
ग्रत्रायमर्थः सांशयिकः 


नहीं हैं । भौर अन्य (><'जुहुयात से भिन्न) कोई पद होम का विधायक नहीं है । इसलिये यह 
(दघ्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ वचनबोधित कमं ) [झग्निहोत्र से] कर्मान्तर नहीं है। इसलिये दही 
से ही फल होता है । [र्थात्‌ अरिनहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः से विहित जो होम है, उसी में दधि 
गुण के सन्निवेश से इन्त्रियूप फल प्राप्त होता हे । ]ग्रथबा दघि शाब्द के विवक्षित भ्रर्थवाला ( 5८ 
प्रमादपाठ न) होने से दघि आर होम का सम्बन्ध वाक्य से कहा जाता है । ईस कारण 'दही के 
होम के साथ सम्बद्ध होने से फल होगा” यह जाना जाता है ।।२६॥ 


व्याख्या--त्रिवृदस्निष्टुद्‌ भ्ररिनिष्टोमः, तस्य वायव्यास्वेकविशम्‌ भ्रग्निष्टोमसाम 
कृत्वा ब्रह्मवचंसकामो यजेत (= त्रिवृत्‌, स्तोमवाला अग्निष्टोम =द्ररिनिष्टोम सामवाला 
झरिनष्टुत्‌ नाम का कमं है। उसकी वायुदेवतावाली क्रचाझों में एकविश्ञ भ्रग्निष्टोम साम करके 
ब्रह्मवचंस की कामनावाला यजन करे ) । एतस्यैव रेवतीषु वारवन्तीयम्‌ अग्निष्टोमसाम 
कृत्वा पशुकामो ह्येतेन यजेत (इस [भ्ररिनष्टोम] की ही रेवतीसंज्ञक ऋचाशों में दार- 
चम्तीय झग्निष्टो साम करके पशुकामनावाला इससे यजन करे) । यहां यह ग्रथ संशयवाला हे- 


 विवरण-हम पुर्व (भाग १, पृष्ठ ३४१-३४३ ) में लिख चुके हैं कि साम की उत्पत्ति वा 
दरशन सामवेद के पूर्वाचिक में पढे मन्त्रों में होता है। भ्रतः ये योनि-ऋक्‌ कहाती हैँ। एकं साम 
तुचे क्रियते स्तोत्रियम्‌ नियम के भ्रनुसार एक साम का तीन ऋचाओं पर गान होता है । जिन तीन 


१. ्०-निवृदरिनिष्टुद्‌ अग्निष्टोमः, तस्य वायव्यास्वर्निष्टोम साम । ब्रह्मवर्चसकामो 
यजेत । ताण्ड ब्रा० १७।६।१-२॥ 


° ` २. ्०--एतस्यंव रेवतीष वारवन्तीयम्‌ झरिनिष्टोमसाम कृत्वा पशुकामो यजेत । ताण्ड 
ब्रा १७।७।१॥ 
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द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र -२७ ५०७ 


ऋचाओं पर गान होता है, उनका पाठ उत्तरात्तिक में किया है। इनमें प्रथम ऋचा वही होती है, 
जो पूर्वाचिक में योनि ऋक्‌ के रूप में पढी गई है । कहीं-कहीं पर उत्तराचिक में तीन ऋचाश्रों के 
स्थान में दो ऋचाए', और तीन से अधिक ऋचाए' भी पठित हैं । वहां दो को तीन भ्रथवा ग्रधिकों 
को तीन ऋचा केसे वनाया है, इसका व्याख्यान हम झागे नवम अध्याय में करेंगे । पूर्व पृष्ठ ३४२- 
३४३ पर कतिपय स्तोमों के नाद और उनकी विष्टुतियों का वर्णन कर चुके हैं । 


° 


सोमयाग की सात संस्थाए' है । उनके नाम हैं--्रग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, अतिरात्र, 
अत्यग्निष्टोम, वाजपेय और ग्राप्तोर्याम । गिनिष्टोमसंज्ञक सोमयाग की समाप्ति अग्निष्टोम स्तोत्र 
(साम) से होती है । इसी प्रकार उक्थ्य भ्वादि नाम भी उन-उन नामवाले स्तोत्रों से सोययाग की 
समाप्ति होने से उक्थ्यादि संज्ञाए' होती हैं । 

अग्निष्टोम का अथ है-अगिन: स्तूयतेऽनेन=-जिससे अग्नि की स्तुति की जाये, वह स्तोत्र 
=साम अग्निष्टोम कहाता है। परन्तु यह शाब्दिक अर्थे है । इसका पारिभाषिक अर्थ है--यज्ञाय- 
ज्ञीयमर्निष्टोम साम (निदानसूत्र ३।१०; पृष्ठ ५७, पं. १३ ) । इस का शब्दाथं है--यज्ञायज्ञीय 
सःम भ्रग्निष्ठोम कहाता है । यज्ञायज्ञीय शब्द का ग्रर्थ है--यज्ञायज्ञशब्द हे जिस साम में । इस भ्रर्थ 
में यज्ञायज्ञ शब्द से सतौ छः सूक्तसाम्नोः (ग्रष्टा० ५।२।५६) से छ ( =प्रत्यय) होकर यज्ञायज्ञीय 
शब्द बनता है | सामवेद पूर्वाचिक प्र० १, अर्घ प्र १, दशती ४, मन्त्र १ इस प्रकार है-- यज्ञायज्ञा 
वो अ्रग्तये गिरागिरा च दक्षसे(मं० सं० ३५ ) । इस ऋचा में उत्पन्न वा दृष्ट साम में 'यज्ञायज्ञा? 
शब्द होने से यज्ञायज्ञीय कहाता है। इस मन्त्र में दुष्ट चर साम ग्रासे गेय (वेय गान) ग्रन्थ में 
संग्रहीत हैं। उनमें प्रथम दो उपहव, तीसरा श्रौष्टीगव, और चौथा यज्ञायज्ञीय कहाता है ॥(द्र०-- 
ग्रामे गेय-भ्रारपयगेय साम, स्वाध्याय-मण्डल, पारडी, पृष्ठ ९ ) । सामगानों की तुलना वर्त्तमान 
संगीत के पक्के रागों से की जा सकती है । ७ 

अ्रग्निष्टोम-पंस्थाक छः श्रग्निः्दुत्‌ याग ताण्ड्य ब्रा० ग्र० १७, खण्ड ५-९ में विहित हैं| 
इनमें आद्य दो (खण्ड ५) त्रिवृत्‌ अग्निष्टोम है । प्रकृत शावर भाष्य में उद्घृत प्रथम वचन तृतीय 
अग्निष्टुत्‌ का विधायक है(द्०--ताण्डघ त्रा १७1६) प्रथम दो में अरग्निष्टोम स्तोत्र त्रिवृत्‌ होता 
है (द्र०--निवृत्‌ का स्वरूप भाग १, पृष्ठ ३४२) । तृतीय झग्निष्ट्त में अग्निष्टोम साम का गान 
यज्ञायज्ञा वो भ्रग्नय ग्रादि मन्त्रय (द्र०--साम सं० उत्तराचिक प्र० १, अर्घ प्र १, त्रिक २० ); 
मन्त्र सं० ५३ ५४; ऊह गान, काशी हि० वि० संस्करण, पृष्ठ १६) के स्थान पर वायव्यासु = 
वायु देवतावाली उप त्वा जामयो गिरा० यस्य त्रिधात्ववृतं ०पद देवस्य मीदुबो० (उत्तराचिक 
प्र०७, अधे प्र०२, त्रिक १४) ऋचाओं में मिवृत्‌ स्तोम के स्थान में इक्कीस स्तोमवाला अरिनष्टोम 
==यज्ञायज्ञीय साम का गान करना होता है। यहां यह ध्यान में रखना चाहिये कि भाष्यकार ने 
जो वचन उद्धुत किया है, उसमें एुर्काबशं पद पठित है। उस से एक स्तोम विवक्षित 
है। इसी वचन से मिलता हुआ ताण्डच ब्राह्मण (१७।६।१-२) का वचन हमने टिप्पणी (पृष्ठ ४०६ 
टि० १) में उद्धृत किया है, उसमें एकाविशं पद नहीं है । इतना ही नहीं, अगले तेजो वै त्रिवृत्‌ 
ब्रह्मवचंसम्‌ वाक्य से जाना जाता है कि ताण्डच ब्राह्मण के अनुसार त्रिवृत्‌ स्तोम ही होता है। 

0 
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५०८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


कि तस्येवाग्निष्टुतोऽग्निष्टोमस्य गुणाद्‌ वारवन्तीयात्‌ पशवः फलम्‌, एतेन यजेत 
इत्यनुवादः ? ग्रथ किम्‌ एतेन यजेत इति कर्मान्तरमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? न कर्मान्तरम्‌, 
गुणात्‌ फलमिति । कुतः ? पतेन यजेत इति विदितस्यैतद्ृचनम्‌, नाऽविदितस्य । श्रतो न 
विध्यन्तरम्‌ । 'पशुकाम एवं यजेत' इत्युच्यते, न यजेत इति । कथम्‌ कृत्वा ? वारवन्तीयं 
कृत्वेति । अपि च 'एतस्यैव' इति विस्पष्टम्‌ भ्रकर्मान्तरवचनम्‌ | तस्माद्‌ “गुणात्‌ फलम्‌' 
इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूम:-- 


समेषु कमयुक्तं स्यात्‌ ॥२७॥ (उ०) 


एतस्येव रेवतीषु--यह चौथे अग्निष्टुत्‌ रिनिष्टोम याग का विधायक वचन है(द्र०--ताण्ड्य 
ब्रा० १७७) इसमें रेवतीषु = रेवतीनः श्राद्यत्वावान्‌ भरा यद्‌ बुवः० ऋचाओं (साम उत्त रा० प्र ४, 
अध प्र० १, त्रिक १४) वारवन्तीय साम को अग्निष्टोम साम बनाकर यजन करे । रेवतीषु में 
'रेवती” शब्द रेवतीनः ऋचा का प्रतीक है। उससे वहुवचन का निर्देश आदि ग्रथे के बोधन के 
. लिये है--रेवती प्रतीक झादिवाली ऋचाए' । पाणिनीय सप्तमी झौण्डेः (म्रष्टा० २१1३९) में 
शौण्डै में बहुवचन शोण्डादि शब्दों (= शौण्डादिगणपठित शब्दों) के ग्रहण के लिये है। वारवन्तीयं 
साम-'वारवन्त शब्द है जिस साम में” इस अर्थ में पूर्वनिदिष्ट मतौ सूक्तसाम्नोः (अष्टा ०५।२।५६ ) 
सुत्र से छ(=ईय) प्रत्यय होता है । वारवन्त शब्दवाली ऋचा है--अशव न त्वा वारवन्तम (साम 
पूर्वांचिक प्र०१, रे प्र० १, दशति २, मन्त्र १७) । इस योनिभूत ऋचा में उत्पन्न साम वार- 
बन्तीय कहाता है । वारवन्तीय साम के तीन भेद हैं (द्र०--ग्रामे गेय गान, पारडी संस्क०, पृष्ठ 
५) । उत्तराचिक प्र० ८, प्रर्ध प्र० १, त्रिक ७ में गेय वारवन्तीय सामः पूर्व संकेतित त्रिविध वार- 
बन्तीय सामों में से तीसरे प्रकार का मिलता है(द्र०-ऊहगान, काशी. हि० वि० वि० संस्क० पृष्ठ 
३८४) । इस वारवन्तीय साम को उत्तराचिकु (प्र० ४, श्रधे प्र०१, त्रिक, १४) पूर्वोक्त रेवती 
ऋचाओों पर ही गाया है (द्र०--ऊहगान, काशी हि० वि० वि० संस्क०, पृष्ठ १२२-१ २४) । 
व्याख्या--क्या उसी भ्रर्निष्टोम संस्थान्त श्रग्निष्दुत्‌ का वारवन्तोय सामछप गुण से पशु- 
रूप फल होता है, भौर एतेन यजेत (=इससे यजन करे) यह | अग्निष्टुत्‌ ग्निष्टोम का] अनु- 
वाद है? झथवा क्या एतेन यजेत से कर्मान्तर का निर्देश है? क्या प्राप्त होता है ? कर्मान्तर नहीं 
. है, [वारवन्तीय सामरूप ]गुण से | पशु ]फल होता है । कसे? एतेन यजेत यह विदित का. ही कथन 
है, भ्रविदित का नहीं [क्योंकि एतेन सर्वनाम पूर्व विहित कमं का ही परामशेक है] । इसलिये 
[एतेन यजेत यह] विध्यन्तर नहीं है । [उक्त वचन में] 'पशु को कामनावाला इस' प्रकार यजन 
करे ऐसा कहता है, 'यजन करे' ऐसा नहीं कहता है । कसे करके [यजन करे] ? वारवन्तीय साम 
करके । भोर भी, [ वाकय के आरम्भ में]एतस्येव यह विस्पष्ट अकर्मान्तर को कहनेवाला वचन है । 
इसलिये 'गुण से फल होता है' ऐसा प्राप्त होता है । ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं-- 
ह समेषु कर्मयुक्तं स्यात्‌ ॥२७॥ 
सूत्राथ-- (समेषु) इस प्रकार के समान (--भिन्न ः भे 
तरे चो. अ (=भिन्न) वाक्यों में (कमंयुक्तम्‌ ) र्‍या थे 
क |] 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२७ 9०३ 


समेष्वेवञ्जातीयकेष भिन्नवाक्येषु कमंयुक्तँ फलं भवेत्‌--एतस्यैव रेवतीपु वारवन्तीयं 
कृत्वा इति । न ह्येतस्य रेवत्यः सन्ति, यास्वस्य वारवन्तीयं भवेत्‌ । तत्र रेवत्यो भवन्ति, 
तासु च वारवन्तीयं विधीयेतेति वाक्यं भिद्येत । अथोच्येत --भ्रस्यापूर्वा' रेवतीरुपादाय 
तासु च वारवन्तीयं कृत्वा एतेन यजेतेत्यनुवदति इति । तथाऽग्निष्टोमसामेति नाव- 
कल्प्येत । ग्रथाग्निष्टोमसामकाये भवतीत्युच्यते'। 'एतस्यैव' इत्येतदविवक्षितं स्यात्‌ । 
उभयस्मिन्‌ विवक्ष्यमाणे भिद्येत वाक्यम्‌ । तस्मात्‌ कर्मान्तरम्‌ । 

nn 

व्याख्या ~ इस प्रकार के समान स्वरूपवाले भिन्न वाक्यों में कर्म से युक्त फल होवे 
[अर्थात्‌ कर्मान्तर से पशु फल होवे]--एतस्येव रेवतीषु वारवन्तीयं कृत्वा में। इस (= 
पूर्व भग्निष्टुत्‌ अग्निष्टोम कर्म) की रेवती ऋचाएं नहीं हैं, जिनमें वारवन्तीय साम [का गान] 
होवे । उस अवस्था में रेवती ऋच'एं होती हैं, घ्रौर उनमें वारवन्तीय साम का विधान किया जाये, 
तो वाक्यभेद होगा [-- अग्निष्टुतोऽरिनष्टोमस्य रेवत्यो भवन्ति’ एकत वाक्य होगा, और 'तासु 
= रेवतीषु वारवन्तीयं साम गायेत्‌’ इसरा वाक्य बनेगा] । र यदि कहो कि-'इसको भ्रपूवं 
रेवती 5ऋचाध्नों को ग्रहण करके रौर उनमें वारवन्तीय साम [का गान] करके एतेन यजेत (=इससे 
यजन करे)ऐसा अनुकथन करता है। तो [ ऐसा भिप्राय ग्रहण करने पर ] भ्रग्निष्टोम साम नहीं बनेगा 
[ श्रर्थात्‌ ग्रर्निष्टोस साम उपपन्न नहर होगा] । झौर यदि कहो कि--श्ररिंनष्टोम साम के काये सें 
[रेवती ऋचाम्रों में वारवन्तीय साम] होता है।इस श्रवस्था में एतस्येव अंश अविवक्षित हो 
जायेगा । दोनों (= एतस्य = भ्रिनष्टुत्‌ झरिनिष्टोम करे, और झग्तिष्टोम साम फे कार्य में वार- 
वन्तीय साम का विधान) की विवक्षा करने पर वाक्यभेद होगा । इसलिये” कर्मान्तर है । 


चिवरण--कमं युक्तं फलं भवेत्‌--एतस्येव ८ कृत्वेति नह्य तस्य रेवत्यः सन्ति इस भाष्य- 
पाठ में एतस्येव "कृत्वेति अंश को पूर्वान्वयी मानकर हमने व्याख्यान किया है ग्रतः नह्यस्य रेवत्यः 
सन्ति का सम्बन्ध जोड़ने के लिये अध्याहार करना होगा--ग्यानम्तयं से एतस्यंब से भरिनष्ट्तू 
अग्निष्टोम का सम्बन्ध प्रतीत होता है । तथापि ऐसा भ्रथंग्रहण करने पर, इस अग्निष्टुत्‌ अग्निष्ठो म 
की रेवती ऋचाएं ही नहीं हैं । इस प्रकार वाक्यार्थ जानना चाहिये (द्र० —तन्त्रवात्तिक) । वुहती 
व्याख्या के ग्रनुसार एतस्येव-- कृत्वेति को उत्तरान्वयी नह्यस्य रेवत्य: के साथ संबद्ध प्रतीत होता . 
है । इस ्रन्वय में अर्थ होगा एतस्येव से अरिनिष्टत्‌ अग्निष्टोम याग का निर्देश होने पर यह#दोप 
उपस्थित होगा कि इस याग की रेवती ऋचाए' ही नहीं हैं । बृहत के पनुसार व्याख्या करने पर 
समेष्वेवञ्जातीयकेषु वाक्य से किस वाक्य में कमं युक्त फल का बिधान किया जा रहा है, उसका 
निदेश न होने से श्रं स्पष्ट नहीं होता है । उस भ्रवस्था में समेष्वेवञ्जातीयकेषु वाक्य का तात्पर्यं 


000000 ( 


१. “अस्य पूर्वा” इति काशीपूना-संस्करणयोरपपाठः । बृह्तीसंवलिते मद्राससंस्करणे | 
शुद्ध पाठ उपलभ्यते । ७ ॥ 
२. 'मवतीत्युच्येत' इति युक्ततर; पाठः स्यात्‌ । 
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श्रथ कर्मान्तरे कथमवाक्यभेदः? "रेवतीषु ऋक्षु वारवन्तीयं साम कृत्वा पशुकामो 

यजेत' इत्यपर्वो यागः सर्वे विशेषणैविशिष्टो विधीयते। तेन एकार्थत्वं विभागे च साकाङ्क्षत्वम्‌" 
इत्येकवाक्यत्वम्‌' उपपद्यते । नन्वर्थभेदो, यागश्चेवं ह्यपुर्वः कर्त्तव्यः, रेवतीषु वारवन्ती- 
यम्‌ अपूर्वमिति । नेति ब्रूमः । निर्वृ क्तवारवन्तीयरेवतीगुणको यागो विधीयते, न वार- 
वन्तीयनिवू त्तिः । अर्थाद्‌ रेवतीषु वारवन्तीयमभिनिर्वत्स्यंति । शक्यते च तन्निवंत्त॑यि- 


यह लेना होगा कि--न्रिवृदग्निष्दुत्‌ **- *-- नह्मवचसकामो यजेत भौर एतस्येव रेवतीषु """ --” पशु- 
कामो ह्य तेन यजेत सदृश समानरूप के भिन्न वाक्यों में कर्मंयुक्त फल होता है । रथात्‌ पूर्ववाक्य 
ब्रह्मवचंस फल के लिये वायुदेवताक ऋचाओं में एकविश ग्रग्निष्टोम साम की कल्पना करके त्रिवृत्तू- 
अग्निष्टुद्‌ श्रग्तिष्टोम का विधान करता है । और दूसरा वाक्य पशुफल के लिये रेवती ऋचाओं में 
वारवन्तीय भ्रग्निष्टोम साम की कल्पना करके कर्मविशेष का विधान करता है । इस प्रकार तन्त्र- 
वातिक और वृहृती दोनों के व्याख्यान उपपन्न हो जाते हैं | भाष्यकार को यहां क्या अभिप्रेत है, 
इसके विषय में देवा एव ज्ञातुमहेन्ति कहना ही उपयुक्त होगा | 


झस्यापुर्वा रेवतीदपादाय--श्रस्य से अग्निष्टुत्‌ ग्निष्टोम का परामश है । अभिप्राय यह है 
कि रिनष्टुत्‌ अग्निष्टोम में रेवती ऋचाओं का निर्देश न होने पर भी वचन-सामथ्य से अपूर्व 
रेवती ऋचाशों को ग्रहण करके उनमें वारवन्तीय साम का शान करके एतेन इस अग्निष्टत अग्नि- 
ष्टोम से यजन करे । इसमें एतेन यजेत पूर्व अग्निष्टत्‌ अग्निष्टोम का श्रनुवाद है । दुसरे शब्दो में 
कहा जा सकता है- एतम्‌ प्रस्निष्ट्तम्‌ झग्निष्टोमम्‌ उहिश्य रेवत्य ऋचः तासु च वारवन्तीयं सास 
कृत्वा पशुफलं भावयेत्‌ =उवत भ्नरिनष्ट्त्‌ अग्निष्टोम याग को उद्देश करके रेवती ऋचाओों और 
उनमें वारवन्तीय साम करके पशुग्रों को सिद्ध (-प्राप्त ) करे । तयाग्तिष्टोससामेति नावकल्प्येत-- 
उक्त अर्थ में वारवन्तीयसग्निष्टोमसाम कुस्वा फें पठित भ्रग्निष्टोम साम का सम्बन्ध नहीं होता है, 
अर्थात्‌ वह वारवन्तीय भ्रग्निष्टोम साम नहीं होता है । 


व्यास्या-- (भ्राक्षेप) प्रच्छा तो कर्मान्तर मानने में वाक्यभेद फंसे नहीं होगा ? (समा- 
धान) 'रेवती ऋचाओं सें[ ग्निष्टोम साम के कायं में] वारवन्तीय साम को करके पशकामना- 
वाला यजन करे' । इस प्रकार सब विश्ञेषणों से विशिष्ट गरपुर्व याग का विधान किया जाता 
है । इससे 'एकाथता झोर [उसरे] विभाग करने पर साक्ाङ क्षत्रा' होने से एकवाक्यत्व उपपन्न 
होता हैं। (आक्षेप) इस प्रकार भो वाक्यभेद होता है, श्रौर याग भो गुं करना चाहिये, भ्रौर 
रेवती ऋताशों में वारवस्तीय साम भो अपूर्व करना चाहिये । (समाधान) [ वाक्यभेद] ु नहीं 
है, ऐसा हम कहते हैं। निष्पन्न वारवन्तीय झोर रेवती गुणवाले सम्पन्न याग का विधान किया 
जाता है, केवल वारवन्तीय साम की निवृत्ति ( =निष्पन्नता) नहीं कहो जाती हे । श्रर्थापत्ति 
सामथ्यं से रेवती ऋचाओं में वारवन्तीय साम निष्पन्न हो जायेगा । और वह [रेवती ऋचाओं सें] 


Mmm oo ० मम क 
१. ३०-भ्रथकत्वादेकं वाक्यं साकाइक्ष चेद्‌ विभागे स्यात | मी ० २।१।४६॥ 
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द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२७ ५११ 


तुम्‌ । उच्यते रेवतीनां वारवन्तीयस्य च सम्बन्धो न विहितः स्यात्‌ । तत्र च रेवतीष्व- 
न्यान्यपि सामानि भवेयुः। वारवन्तीयं चान्यास्वपि ऋक्षु । नेष दोषः। कृत्वेत्यभिनिवृ त्तः 
सम्बन्धो यागायोच्यते । तेन सम्बन्धो गम्यते । द्वावप्येतावौ कृत्वेत्येष शब्दः शक्नोति 
वदितुम--भ्रभिनिवृ ति पूर्वकालतां च । यथा शोणमानयेति रक्तगुणसम्वद्धोऽस्वः दाव्देने- 
वानयतो विधीयते इति । न वावयभेदो भवति । एवमत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । 


निष्पन्न किया जा सकता हे, अर्थात्‌ गाया जा सकता हे ।(आक्षेप) [ ऐसा विघान करने पर] रेवती 
चऋहचाग्नों का र वारदन्तीय सास फा संबन्ध विहित नहीं होगा । उस श्रवस्था में रेवती ऋचाश्रों 
में श्रन्य साम भी प्राप्त होंगे। मौर वारवन्तीय साम अन्य ऋचाओं रें भी गेय होगा ।(समाधान) 

यह दोष नहीं है । 'कुत्वा' शब्द से [रेवती ऋतचाशों में वारवन्तोय साम का] निष्पन्न हुआ सम्बन्ध 
याग के लिये कहा जाता हे । इससे [ रेवती ऋचाश्रों मरौर वारवम्तीय साम का ] सम्बन्ध जाना जाता 
है। इन दोनों ही[रेयती ऋचाओं सें वारवन्तीय साम को]श्रमिनिव त्ति( == निष्पन्नता) और पूर्व- 
कालता श्रर्थों को 'कृत्या' यह शब्द कह सकता है। जसे शोणम्‌ आनय ( -शोण को लाग्नो) 


शब्द के द्वारा ही रक्तगुणसंबद्ध अइव लानेवाले फे प्रति विहित होता है । वाक्यभेद नहीं होता _ 


है । इसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये । 


विवरण-- कथमवाक्यभेदः--श्राक्षप करनेवाले का भाव यह है कि कर्मान्तर का विधान 
करने पर भी तो श्रपूवं रेवती ऋचाग्ों के उपादान, और उनमें ग्ररिनष्टोम साम के कायं में वार- 
वन्तीय साम का विधानरूप दो का विधान करने पर वाक्यभेद होगा ही । सर्वे विशेषणे विशिष्टः 
समाधाता का भाव यह है कि श्रपूवे यागविधि में अनेक विशेषणों से विशिष्ट कथन होने से 
वाक्यभेद नहीं होता है। जहां किसी पूर्व वचन से विहित याग का अनुवाद करके भ्रन्य वचन से 
एक से अधिक गुणों का विघान किया जाता है, वहां वाक्यभेद होता है । जसे भ्ररिन होत्रं "जुहुयात्‌ से 
विहित भ्रग्निहोत्र का अनुवाद करके दध्नेग्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ वाक्य में होम को उद्देश करके दघि 
गुण का विधान करें, तो इन्द्रियफल का सम्वन्ध नहीं होगा । और यदि इन्द्रियफल का विधान करें, 
तो दधि का सम्बन्ध नहीं होगा । और यदि जुहुयात्‌ के साथ दोनों का सम्बन्ध जोड़ें, तो दघ्ना 
जुहुयात्‌ और इन्द्रियकामो जुहुयात्‌ ( --इन्द्रियरूपं फलं भावयेत्‌) दो वाक्य होंगे (द्र०--मी २।२। 
२५ सूत्रभाष्य का अन्तिम सन्दर्भ) । एकार्थत्वं विभागे च साकाङ क्षत्बम्‌--भगवान्‌ जैमिनि ने 
शर्थेकत्वादेक वाक्यम्‌ साकाइक्षम्‌ चेद्‌ विभागे स्यात्‌ (मी० २।१।४६) सूत्र द्वारा एकवाक्य का 
जो लक्षण दर्शाया है, उसकी ओर यह संकेत है । 


भर्थात्‌--भर्थात्‌ अर्थापत्ति से | जव निष्पन्न वारवन्तीय साम और रेवतीगुणवाले याग का 
कथन किया गया, तो अर्थापत्ति से ही यह बात जानी जाती है कि रेवती ऋचाझों झोर वारवन्तीय 
साम का परस्पर सम्बन्ध है ऋचा भौर साम का सम्बन्ध आश्चयाश्रयीमावरूप ही है--ऋच्प- 
ध्यूढ़ साम गीयते (-5ऋचाओं पर साम गाया जाता है) । उच्यते - भ्राक्षेप्ता सिद्धान्ती के कथन 
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नन्वेवमपि वहवो$र्था:--रेवत्य:, वारवन्तीयं, तत्सम्बन्ध:, यागः, पशुकामश्चेति । 
नेष दोषः । बहवः श्रयन्ते, एकोऽत्र विधीयते यागो विशिष्ट: । ननु रेवत्योऽपि विधीयन्ते, 
वारवन्तीयमपि । यदि न विधीयेरन्‌, नेव तद्विशिष्टो यागः प्रतीयेत) न ह्यविधाय 
विशेषणं शक्यते विशिष्टो विधातुम्‌ । तस्माद्‌ वहुषु विघीयमानेषु नेकार्थ्यम्‌ । अत्रोच्यते-- 
अर्थ इति प्रयोजनममिघीयते'। यावन्ति पदान्येकं प्रयोजनमभिनिवंत्त॑यन्ति, तावन्त्येकं 
वाक्यम्‌ । न चात्र बहुनि प्रयोजनानि । न ह्यत्रानेकस्याभिप्रेतस्यानेकं पदं विधायक- 
मस्ति । रेवतीष्विति नेतत्केवलं रेवतीनां विधायकम्‌ । रेवतीषु वारवन्तीयमित्यत्रापि 
पदद्वये वारबन्तीयशब्दो द्वितीयान्तः । नास्मात्‌ सम्बन्धोऽमिप्रेतो गम्यते । प्रातिपदिकार्थेऽ- 


को यथावत्‌ न समझकर आक्षेप करता है-तत्र रेवतीषु इति । द्वावप्यथों कृत्वेत्येष घाव्दः-क्ृत्वा शब्द 


में दो भ्रंश दै--'कू' घातु और 'क्त्वा' प्रत्यय । ग्रतः रेवतीषु वारयन्तीयं साम इत्वा कहने से रेवती 
ऋचाय्नों में वारवन्तीय साम की निष्पत्ति 'कृ' धातु से कही गई। भौर पूर्वकालता को कत्वा प्रत्यग्र ने 
कहा--समानकत्तु कयोः पुर्वकाल [बत्वा] (भ्रष्टा० ३।४।२१) । शोणमानय--शोण का ग्रथ 
लाल रंग है । परन्तु यह केवल लाल रंगवाले श्रद्व के लिये ही प्रयुक्त होता है । मंहाभाप्यकार 
पतञ्जलि ने कहा है-समाने रक्ते वर्णे गौलॉहित इति भवति, श्रश्‍वः शोणः; समाने च काले वर्ण 
गौः कृष्ण इति भवति, अइवो हेम इति; समाने च शकले वर्ण गौ: श्वेत इति भवति, ग्रइवः फक इति. 
(महा० १।२।६८-७१; २।२।२९) । इस प्रकार शोण शब्द के कहने से रक्त वणं के साथ प्रश्‍व 
का भी स्वतः बोध हो जाता है । न वाक्यभेदो भवति--यह तहीं कहना पड़ता-- शोणम्‌ झानय, 
झडइवं चानय ( ==लाल रंगवाले को लाग्यो, शरोर ग्रश्‍व को लाझो) । 


व्याख्या—- (श्राक्षेप) इस प्रकार भी तो बहुत अथ [विधीयमान होते] हैं--रेबती ऋचाएं, 
वारवन्तोय साम, उन [दोनों] का सम्बन्ध, याग झौर पशुकाम । . [इन बहुत श्र्थो के विघीयमान 
होने पर वाक्यभेद होगा।] (समाधान) यह दोष नहीं है । बहुत श्रथं सुने जाते है, परन्तु यहां 
एक [सब विद्योषणों से] विशिष्ट याग का ही बिधान किया जाता है। (ग्राक्षेप) रेवती ऋचाओं 
का भी विधान किया जाता है, भ्रौर [उनमें] वारवन्तीय साम का भी । यदि [इनका] बिधान न 
कर, तो उन से विशिष्ट याग. प्रतीत ही न होवे। विशेषणों का बिना विधान किये विशिष्ट का 
विधान नहीं किया जा सकता है। इसलिये बहुतों के विघीयमान होने से एकार्थकता नहीं है । 
(समाधान) इस विषय में कहते है-- [ भ्र्थेकत्वाद्‌ एकं वाक्यम्‌ (मी० २।१।४६) सूत्र में | 
र्थं शादु से प्रयोजन कहा जाता है। जितने पद एक प्रयोजन को सिद्ध करते हैं, उतने पद एक 
वाक्य कहाते हैं । प्रकृत में बहुत प्रयोजन नहीं है। यहां भनेक भ्रभिप्रेत प्रयोजनों के भनेक पद 
विधायक नहीं हैं। रेवतीषु पद केवल रेवती ऋचाओं का विधायक नहीं है । रेवतीष वार- 
वन्तीयम,( =रेवती ऋचाध्रों में वारवन्तीय सोम को) यहां भो दोनों पदों में वारवन्तीयम धाब्द 
द्वितीया विभकत्यन्त है । इस [ द्वितीयान्त चारवन्तीय | शब्द से सम्बन्ध ग्रभिप्रत है, ऐसा नहीं जाना 


१- 'अ्थेकत्वादेकं वाक्यम्‌' (म०२।१।४६) इत्यस्मिन्‌ सूत्रे इति शेपः | 
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६५ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२७ ५१३ 


स्य व्यतिरेकात्‌ । कृत्वेत्यपि करोतिन सम्बन्धमात्रे पय्यंवसितः, परप्रयोजनसम्बन्धमाह । 
एवं विशिष्टस्तु यजतिनं परार्थः । तदेकमेषां पदार्थानां प्रयोजनम्‌ । तस्मादेकवाक्यत्वम्‌ । 
गुणे पुनः फले प्रकल्प्यमाने अरिनिष्टोमसाम्नः कार्ये वारवन्तीयम्‌, एतस्य च यदग्निष्टोम- 
साम, इति वाक्यभेदः स्यात्‌ । 


जाता है । प्रातिपदिक अर्थ में इस [द्वितीया विभक्ति के आर्थ ]के पृथक्‌ होने से (विवरण ब्रष्टव्य) । 
कुत्वा में भी करोतिः (='क्क' घातु) सम्बन्घमात्र (=सम्बन्ध-विघानमात्र) में समाप्त नहीं 
होती है, [क्त्वान्त होने से] ध्न्य [ यजेत पदस्थ यागरूप ] प्रयोजन के संबन्ध को भी कहती है । 
इस प्रकार [सब विशेषणों से] विशिष्ट तो यजतिः (==यज घातु) पराथ नहीं है [बोधित याग 
को कहुनेवालो है] । इसलिये इन पदार्थो का [याग को विधान करनारूप ] एक प्रयोजन है । 
इसलिये यहां एकवाक्यत्व है। गुण फे निमित्त से फल को क्रल्पना करने पर श्रग्निष्ठोमसाम के 
कार्य में वारवन्तीय का विधान करना होया, और इस [झग्निष्टुत्‌ अग्तिष्ठटोम का ] जो प्रग्तिष्टोम- 
साम है, इस प्रकार वाक्यभेद होगा । [ श्रर्थात एतस्य ( = इस अग्निष्टुत्‌ प्रग्सिष्टोम ऋतु का) यत्‌ 
अग्निष्टोमसाम वतते (=जो अग्निष्टोस साम है), तस्यार्निष्टोमसाम्नः कार्यं (=उस 
झर्निप्टोम सामसम्बन्धी कायं में) वारवन्तीयं कृत्वा (=वारवन्तीय सोम गाकर) पशुकाम- 
फलं भावयेत्‌ (=पशुकामरूप फल को सिद्ध करे) इस प्रकार वाक्यभेद होगा । 


विवरण - प्रातिपदिकार्यऽस्य व्यतिरेकात्‌ --वारवन्तीयम्‌ द्वितीयान्त शब्द में द्वितीया विभक्ति 
का जो कर्म गर्थे है, वह प्रातिपदिकाथं से भिन्न है । यदि प्रातिपदि हार्थमात्र विवक्षित होता तो बार- 
बन्तीयम्‌ प्रथमान्त होता। प्रथमान्त होने पर रेवतीषु वारवन्तीयं साम भवति वाक्याथ होने पर 
रेउती ऋहचाग्रों म्रौ र वारवन्तीय साम का सम्बन्ध हो सकता था । यदि कहो कि सामवाचक वार- 
वन्तीय शब्द के नप सकलिङ्ग होने से प्रथमा और द्वितीया विभक्ति में समान ही रूप होगा । ऐसी 
अवस्या में इसे प्रथमान्त क्यों न माना जाये ? इसका उत्तर यह है कि यारवन्तोयं कृत्वा में कुत्वा 
पद का प्रयोग वारवन्तीयं द्वितीयान्त ही है, यह इसका वोघक है । प्रथमान्त ने साथ कुवा शब्द का 
प्रयोग नहीं हो सकता है । करोतिन सम्बन्धसात्रे--इस वाक्य का भाव यह है कि कृत्वा पदगत 
कुञ्‌ धातु रेवतीष वारवन्तोयं करोति इत सम्बस्धमात्र के बोध में समाप्त नहीं होती है । क्योंकि 
हां पूवेकाल को कहनेवाला करवा प्रत्यय भी प्रयुक्त है। परभ्रयोजनसंबन्धवाह -यह कसवाप्रत्यय 
पूवक्रिया सौर उत्तरक्रिया के सम्बन्ध को कहता है । भुक्त्वा देवदतो ग्रामं गतः वाक्य में भुक्त्वा 
पदस्थ क्त्वा प्रत्यय जसे पूवकालिक भोजनक्रिया और उत्तरकालिक गमनक्रिप्रा दोनों के सम्बन्ध 
को बोधित करता है, उसी प्रकार रेवतीष वारवन्तीयं कृत्वा यजेत(=रेवती ऋचाओं में वारवन्तीय 
साम को गाकर यजन करे) में रेवती ऋचाझों भौर वारवन्तीय साम के सम्त्रन्ध को कहता हुमा 
'यजन करे” को भी सम्वद्ध करता है । यजतिन परार्थ:--इसका भाव यह है कि सब विद्येषणों से 
विशिष्ट याग झग्निष्टुत्‌ भ्रर्तिष्टोम यागमुद्विदय रूप पर--अनुवादरूप प्रयोजन के लिये नहीं है, 
अपि तु याग के विधान के लिये है । 
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५१४ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


ग्रयोच्येत-'रेवत्यादिसवंविशेषणविशिष्टो याग एतस्याग्निष्टुतो विधीयेत ४ 
तथापि पशुकामसम्बन्धाद्‌ भिद्येत वाक्यम्‌ । अथेवमुच्येत--'रेवतीषु कृतेन वारवन्तीयेन 


पशुकामो यजेत'इति। नैवं शक्यम्‌ । भऋगन्तरप्रगाणा द्विशेषहानाद्वेगुण्यं स्यात्‌ । नन्विदानोमे - 


बोबतम्‌-'शक्यते हि रेवतीषु वारवन्तीयं कर्तुम्‌' इति । सति वचने शक्यम्‌ । सति वचने 
न वारवन्तीयग्रहणेन गृह्यन्ते । वचनं तहि भविष्यति-पशुकामो रेवतीषु वारवन्तीय~ 
मभिनिवंर्त्तयेत्‌ । ततो यजेतेति यजतिरनुबादः। यदि वचनं रेवतीषु वारवन्तीयसम्बन्धस्य, 
सिद्धं कर्मान्तरम्‌, नाग्निष्टुतो गुणविधिः। ननु ततो यजेतेति यागानुवादाद्‌ यागेना- 
स्याङ्गप्रयोजनसम्बन्धो भविष्यति । नेवं शक्यम्‌ । यागं प्रत्यङ्गभावे विधीयमाने पशुकामं 
प्रत्यसम्बन्धः । उभयसम्बन्धे वाक्यं भिद्येत । अथ यागसम्बन्धोऽनुवादः, प्रकरणेत 
चाङ्गता, नेदमुपपन्नम्‌ । प्रकरणाद्धि वाक्यं बलवत्तरम्‌ 1 तस्मात्‌ कर्मान्तरम्‌ । यागगुणकं 
व्याख्या-भ्रौर यदि यह कहो कि--'रेवत्यादि सब विशेषणों से विशिष्ट याग इस 
अग्निष्दुत्‌ का विधान किया जाये! । तब भो पशुकाम के सम्बन्ध से वाक्यभेद होवे । [ अर्थात्‌ सर्व- 
विद्ेषण-विद्विष्ट अग्निष्टुत्‌ याग विधायक वाक्य से भिन्न पशुकामो यजेत यह दूसरा वाक्य 
मानना पड़ेगा ।] शौर यदि इस प्रकार कहो कि--'रेवती ऋषाप्रों में किये गये (= गाथे गये) 
चारवन्तीय साम से पशुकामनावाला यजन फरे? । यह भी नहीं बन सकता । [ वारवस्तीय साम की 
योनिभूत भ्रश्‍वं न त्वा वारवन्तम्‌ ऋक्‌, र उसकी सहचरी स घा नः, तथा, स नो दूरात्‌ 
ऋचाशों में गे वारवन्तीय साम (द्र०--ऊहयान; काशी वि० वि० संस्क० पृष्ठ ३८४) को ] ऋगम्तर 
[रेवती ऋचाद्ों ] में गान करने [शोर अपनी ] विशेष ऋचाओं के परित्याग से वैगुण्य होगा। 
(आक्षेप) भ्रभी तो ग्रापने कहा था- “रेवती ऋचाश्रों में वारवन्तीय साम किया (= गाया) जा 
सकता है । (समाधान) [यदि रेवती ऋतचाशों में वारवन्तीय गान का विवायक ] वचन होवे, तो 
हो सकता है । [रेवती ऋचाओं के विधायक] वचन के न होने पर वारवन्तीय के ग्रहण से 
[रेवती ऋचाएं ] गृहीत नहीं होती । (आक्षेप) अच्छा तो [रेवती ऋचाओं का विधायक] वचन 
हो जायेगा-पशु की कामनावाला रेवती ऋचाश्रों में वारवन्तीय साम को सम्पादित करे । तद- 
नन्तर 'यजेत' में यजतिः (--यन घातु) धनुवाद होगा । (समाधान) यदि रेवती ऋचाों में 
वारवन्तीय साम के सम्बन्ध का विधायक वचन है, तो कर्मान्तर सिद्ध है, अग्निष्टुत्‌ को गणविधि 
नहीं होगी (क्षेप ) तब तो नन्तर यजेत से याग का अनुवाद होने से याग के साय इसका (= 
रवती ऋचाशों सें गेय वारवन्तीय का) अङ्ग रूप से सम्बन्ध हो जायेगा । (समाधाज्ञ ) ऐसा नहीं 
कर सकते। [रेवती ऋचाशों सें गेय वारवन्तीय साम का] याग के प्रति अङ्करूप से विधान 
करने पर [रेतती ऋचाशों में गेय वारवन्तीय साम का] पशुकाम के साथ संबन्ध नहीं होगा । 
दोनों के साथ संबन्ध करने पर वाक्यभेद होगा [ 'श्रर्निष्टुतं यागमृद्विश्य रेवतीषु वारवन्तीयं 
कुर्यात्‌' एक वाक्य होगा, भोर पशुकामो यागेन पशुरूपं फलं भावयेत्‌ दूसरा वाक्य बनेगा] । 
गोर यदि याग का सम्बन्ध [यजेत से] अनुवादरूप है, और वारवन्तीय साम की अग्निष्टत्‌ याग 
के प्रति अङ्गता प्रकरण से है, [ ऐसा कहो तो] यह उपपन्न नहीं होता है प्रकरण से वाकय बल- 
वान्‌ होता हे । इसलिये [वाक्यप्रमाण से] कर्मान्तर हे । याग के गुणवाला रेवती ऋचापं सें 
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द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र -२७ ५१५ 


वा रैवतीषु वारवन्तीयम्‌, तद्गुणको वा याग: । तत्र यागपशुकामयोः सम्वन्धस्य विधात्रीं 
यजतेरुपरितनीं विभक्तिमुपलभामहे लिङम्‌'। न तु रेवतीवारवन्तीयसम्बन्धस्य विधायकं 


साक्षात्‌ किञ्चिदुपलभ्यते । तस्मात्‌ सर्वविशेषणविशिष्टो यागः पशुकामस्य विधीयते 
इति सिद्धम्‌ । 


अथ पुनविशिष्टे यागे विधीयमाने तद्‌ रेवतीषु वारवन्तीयं कथमरिनष्टोमसाम 
भवतीति ? उच्यते, वचनादर्निष्टोमसाम्नः कार्ये भविष्यतीति । किमिव हि वचनं न 
कुर्यात्‌? नास्ति वचनस्यातिभारः। अथ यदुक्तम्‌-'एतस्येवेति श्रनन्तरापेक्षं वचनम्‌ इति । 
तत्राप्यवरोधादेततद्धमंकस्येति लक्षणाशब्दो भविष्यति । तस्मान्न गुणात्‌ फलम्‌ । कर्मान्तर- 


मेवंधमेक मिति । सिद्धं समष्वेवञ्जातीयकेषु कर्मयुक्त फलमिति ॥२७॥ इति वारवन्तीया- 
दीतां कर्मान्तरताऽधिकरणम्‌ ॥ १२॥ 


वारवन्तीय साम होवे, श्रथवा उस (= रेवतो ऋच्ाग्रों में वारवन्तीय साम) गणवाला याग होवे । 
इस विषय सें याग और पशुकाम फे सम्बन्ध की विघायिका आगे पठित यजेत लिङ, विभक्ति को 
हम उपलब्ध करते है । रेवतो ऋचाओं झौर वारवन्तीय साम के सम्बन्ध का विधायक कोई पव 
साक्षात्‌ उपलब्ध नहीं होता है । इसलिये सब विश्येषणों से विशिष्ट याग पशकामनावाले के लिये 
विधान किया जाता हे, यह सिद्ध होता हे । 

(आक्षेप) भ्रच्छा तो विशिष्ट याग के विघीयमान होने पर वह रेवती ऋचाश्ों में गीयमान 
बारवन्तीयसाम भग्निष्टोमसाम कंसे होता है? (समाधान) वचनसामथ्पं से अग्निष्ठोस- 
साम के कार्य में(= भ्रग्निष्टोम स्थानीय) [रेवती ऋचाश्रों में गेय -वारवन्तीयसाम ]होगा। वचन बया 
नहीं करेगा? बचन के प्रति कोई अतिभार नहीं हे । भौर जो यह कहा है (द्र०-- पृष्ठ ५०८) कि -- 
एतस्यच यह बचन ग्रनन्तर (=समीष सें पठित याग) को अपेक्षा से है ।' उस विषय में भी 
विरोध न होने से इस [सवविशंषणविशिष्ठ] घमंबोले याग फे लिये लाक्षणिक दाब्व हो जायेगा । 
इंसलिये गुण से फल नहीं होता है । भौर इस घर्मवाला कर्मान्तर है । समानरूप के इस प्रकार के 
बाक्यों में कमंयुक्त फल होता हे, यह सिद्ध हो जाता हे ॥२७1॥ 

चिवरण-- कथमरिनिष्टोमसाम भवति - का तात्पर्यं यह है कि वारवन्तीयसामयुक्त कर्मान्तर 
होने पर उसका श्रर्निष्टोम विशेषण उपपन्न नहीं होगा । ग्रर्निष्टो्तसाम्न: कार्य-प्रग्निष्टोमसंस्थाक्र 
सोमयाग में अग्निष्टोमसाम से कमं का समापन होता है, यह हम पूत्र (पृष्ठ ५०७) कह चक्रे 
हैं । रतः जसे भ्रर्निष्टोमसंस्था में अग्निष्टोमसाम कमं का समापक है, उसी प्रकार प्रकृत कमं 
में भ्र्निष्टोम साम की जगह वारवन्तीय साम कर्म का समापक होता है । 


१. लिङ्गमिति सार्वत्रिकोऽपपाठः । उपरिनिदिष्ट झाचायंचरणं: संशोधितः पाठः | 'लिङ:' 
इति तु वयं प्रतीमः 'विभक्तिं लिंङः' इत्यर्थस्य स्पष्टतायं । विभक्तिसंज्ञा तिप्तस्‌ भिभ्रभृतीनां भवति 
(द०--'विभक्तिश्च' अष्टा» १।४।१०४), न लिङ: । 

२. ब्र०--एतेन यजेत इति विदितस्येवेतद्‌ वचनम्‌, नाविदितस्य । पृष्ठ ५०८ | 


° 
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५१६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
[ सौभरनिधनयोः कामंक्याऽधिकरणम्‌ ॥१३॥ ] 


यो वृष्टिकामो योऽज्ञाद्यकामो यः स्वगकामः स सोभरेण स्तुवीत, सर्वे वै कामाः सोभरे! इति 
समाम्नाय ततः समामनन्ति-हीषिति वृष्टिकामाय निधनं कुर्यात्‌, ऊगित्यन्ताद्यकामाय, ऊ इति 
स्वगंकामाय' इति । तत्र विचार्यते-कि सौभरं वृष्टेनिमित्तम्‌? ही षित्येतदपरं वृष्टेनिमत्तम्‌? 
अथ सौभरमेव वृष्टेनिमित्तम्‌ ? यदा तद्‌ वृष्टेनिमित्तं, तदा हीषिति सौभरस्य 

एतस्येवेति श्रनन्तरापेक्षम--यह पूर्वंपक्षी के ग्रारम्भ में उक्त भ्रपि च एतस्येवेति 
विस्पष्टम्‌ भकर्मान्तरवचनम्‌ (द्र०--पृष्ठ ५०८) वचन का भ्रथंत: अनुवाद है । इसके उत्तर में 
[एतस्य ] लक्षणाश्चब्दो भविष्यति कहकर एतस्य की अनन्तरापेक्षकता का प्रत्याख्यान किया है । 
आगे मी” २।३।२६ सूत्र के भाष्य में सिद्धान्तपक्ष में कहता है- सन्निहितस्य प्रतिनिर्देशक एष 
[एतया] शब्दः । इस विरोध का, और लोकप्रसिद्ध सवंनामशाब्दों की पुर्वेपरामर्षता के परित्याग 
का कारण यह है कि कमन्तिर के सिद्ध हो जाने पर एतस्यैव वचन को पूर्वपरामर्षक नहीं मान 
सकते हैं । इसलिये यह उत्तर सवंविशेषणविशिष्ट विहित याग को ही लक्षणा--गौणरूप से कहेगा | 
एतद्धमंकम्‌-यहां एतद्धमं से रेवती ऋचाशों में वारवन्तीय साम का गान और अग्निष्टोमसाम 
के स्थान में वारवन्तीय साम का प्रयोगरूप घमं अभिप्रेत है ॥२७॥ 


ध 


व्याख्या-यो वृष्टिकामो योऽन्नाद्यकामो यः स्वर्गकामः स सौभरेण स्तुवीत, सवे 
कामाः सोभरे(=जो वृष्टि की कामनावाला है, जो शरन्नाद्य की कामनावाला है, और जो स्वर की 
कामनावाला है, वह सोभर साम से स्तुति करे । सब काम=इच्छाएं सौभरसाम में हैं, ग्रर्थात सोभर 
साम के करने से पुण होती हैं) ऐसा पढ़ कर पझ्चात पढ़ते हैँ-हीषिति वृष्टिकामाथ निधनं 
कुर्यात्‌, ऊं, इत्यन्नाद्यकामाय, ऊ इति स्वर्गकामाय (=वृष्टि की कामनावाले के. लिये 
[सोभर साम की] समाप्ति 'हीष्‌' छाब्द से करे, शन्नाय की कामनावाले के लिये [सौभर को] 
समाप्ति 'ऊक' शब्द से करे, शोर स्वगं को कामनावाले के लिये [सौभर को] समाप्ति 'अ' 
शब्द से कर )। इसमें विचार किया जाता है--क्या सौभरसाम वृष्टि का निमित्त है? और 'होष' 
यह अन्य वृष्टि का निमित्त है[पर्थात्‌ वृष्टि के सौभरसास भोर हीष्‌ शब्द दो निमित्त हैं]? अथवा 
सौभरसाम ही वृष्टि का निमित्त है? जब वह [+-सोभरसाम | वृष्टि का निमित्त होता है, तब 'हीष्‌' 
शब्द से सोभर साम को समाप्त करना चाहिये । इसी प्रकार ऊगिति भ्रन्नाद्यकामस्य में [सौभर 


फि हयो) वृष्टिकामः स्याद्‌ योऽज्नाद्यकामो यः स्वर्गकामः स सौभरेण स्तुवीत | हीषिति--- 
स्वकामाय । सव वे कामा: सौभरम्‌ । ताण्ड्य ब्रा० ८।८। १८-२०]. 


२. ३०-हीषिति वृष्टिकामाय निधन कुर्यादूगित्यन्नाथ कामायो इति स्वर्गकामाय । सर्वे वे 
कामा; सोभरम्‌ । ताण्डघ ब्रा० ६] १९-२०]. - न 
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द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र-२८ ५१७ 
निधनं कर्त्तव्यमिति । एवम्‌ ऊगित्यन्नाद्यकामस्य, ऊ इति स्वर्गकामस्य च तुल्यो 
विचारः 1 


कथं निधनादपरं फलम्‌? कथं वा निघनव्यवस्थार्थं श्रवणमिति? यद्येवमभिसम्वन्घः 
क्रियते-हीषिति वृष्टिकामाय कुर्यादिति । ततो निघनादपरं फलम्‌ । अथवमभिसम्बन्धः- 


अन्नाद्य का निमित्त है, झौर 'ऊक” झाब्द अरन्नाद्य का दूसरा निमित्त है। भ्रथवा जब सौभर साम 
अन्नाद्य का निमित्त होता है, तब 'ऊक ' शब्द से सोभर साम को समाप्त करना चाहिये |, ग्रौर ऊ 
इति स्वगंकामस्य च में [सौभर स्वगं का निमित्त है, झौर 'ऊ शब्द स्वगं का दूसरा निमित्त है । 
अथवा जब सौभर साम स्वगं का निमित्त होता है, तब 'ऊ' शब्द से सौभर साम को समाप्त करना 
चाहिये ] तुल्य बिचार जानना चाहिये । 

विवरण--सौभरेण स्तुबीत--ताण्डघ ब्राह्मण ८;५।१० ज्योतिष्टोम की पोडशी संस्था के 
ग्रवान्तर प्रकरण में उक्थ्य स्तोत्र में सौभर ब्रह्मसाम कहा है । ब्रह्मसाम ब्राह्मणाच्छसी ऋत्विक्‌ से 
गेय होता है । प्रत्येक साम के प्रस्ताव उद्गीथ प्रतिहार उपद्रव ग्रोर निधन पांच भक्तियां (= 
श्रवयव) होते हैं । इनके विषय में आगे यथाप्रकरण लिखा जायेगा । निधन का ग्रथ है समाप्ति । 
निघन के द्योतनार्थं जो शब्द प्रयुक्त किया जाता हैं, वह निघन-भक्ति कहाता है | तदनन्तर (तां० 
ब्रा» ५।८।११-१२) श्रतिरात्र संस्था के श्रवान्तर प्रकरण में बृहत्सामा रथन्तरसामा दोनों ग्रति- 
रात्रों में उवथ्य स्तोत्र में सौभर ब्रह्मसाम कहा है । तदनन्तर (तां० ब्रा० ८५।८।१३-१८) काम्य 
सौभरसाम का विधान किया है--यो वृष्टिकामः स्याद्‌ यो*** ` सौभरेण स्तुवीत । 


सौभरेण स्तुवीत-सौभरसाम की योनि ऋक्‌ वयमु त्वामपूव्यंम्‌ (सा० पू० प्र० ५, ग्घ 
प्र १, द० २, मं० १०)। इस ऋचा का ऋषि सौभरि है । दृष्टं साम (ग्रष्टा» ४।२।७) के नियम 
से सौभरि ऋषि ने वयमु त्वाम्‌ ऋचा में जिस साम कए दर्शन किया, वह साम सौभर नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । सौभरसाम का स्वरूप द्र०--प्रामेगेय साम, पारडी संस्क० पृष्ठ ११३ । यज्ञ में गेय सौभर» 
साम द्र० ऊहगान, काशी वि० वि० संस्क०, पृष्ठ १८। सर्वे वे कामा सौभरे इति समास्ताप-- 
भाष्यकार के इस निर्देश से विदित होता है कि भाष्यकार ने जिस ब्राह्माण ग्रन्थ से यह पाठ उद्धत 
किया है, उसमें यह यो वृष्टिकामः - सौभरेण स्तुवीत वाक्य के ग्रनन्तर पठित था । ताण्डच ब्रा० 
८।८।१८-२० का पाठ इस प्रकार है-यो वृष्टिकामः स्याद्‌ योऽन्नाद्यकामो यः स्वर्गकामः सौभरेण 
स्तुवीत । हीषिति वृष्टिकामाय निधनं कुर्याद्‌ ऊगत्यन्नाद्यकामायो इति स्वगकामाय । सर्वे वै 
कामा सौभरम्‌ः। ताण्ड्य पाठ का भी भ्रभिप्राय बही है जो भाष्यकारोद्घुत पाठ का है | केवल पाठ 
में स्वल्प अन्तर है | झन्नाद्यकामः-अ्ञभक्षण की कामनावाला । 

व्याख्या-(आक्षोप) ['हीष्‌' भ्रादि शब्द से साम के] निधन (=समाप्त करने) से 
दूसरा फल कंसे होगा ? और कसे ['हीष्‌' झादि शब्दों का] निधन की व्यवस्था के लिये अवण 
होगा ? (समाधान) यदि इस प्रकार सम्वन्ध किया जाता है--हीष्‌ इति वृष्टिकामाय कुर्यात्‌ 
(='हीष्‌' ऐसा दृष्टि को कामनावाले के लिये करे) । तब निधन से दुसरा फल होगा । ग्रौर 


यदि इस प्रकार सम्बन्ध किया जाता है-हीप्‌ इति निधनं कुर्यात्‌ (=“होष्‌' ऐसा निघन करे),तब 
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५१८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


हीषिति निधनं कुर्यादिति, तदा निघनव्यवस्थाऽ्थं श्रवणम्‌ । तदा वृष्टिकामायेति सौभर- 
विदाषणं क्रियते, न हीषा सम्वन्धः । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


सौमरे पुरुषभ्रुतेनिधने कामसंयोगः ॥२८॥ (पू०) 


सौभरे निघने अपरः कामो विधीयते इति । कुतः ? “पुरुषश्रुते:' । पुरुषप्रयत्नस्यात्र 
श्रवणं भवति-कुर्यादिति । तद्‌ वृष्टिकामस्य हीषश्च सम्बन्धे कत्तंव्ये वक्तञ्यं भवति, 
न तु सौभरनिधनसम्बन्धे । तत्र हि “साङ्गं सौभरं कुर्याद्‌’ इति घ्रयोगवचनसामधथ्या देत्र 
सिद्धम्‌ । तस्मात्‌ 'कुर्यात्‌'इति पुरुषप्रयत्नवचनादवगच्छामः-यतरस्मिन्‌ पक्षे पुरुषप्रयत्न- 
वचनमर्थवत्‌, ततरोऽयं पक्ष इति । तत्राऽस्मिन पक्षे अर्थवत्‌ । निधनादपरं फलमिति । 
तस्मात्‌ सौभरे एकः कामः, भेदेन निधनादपि द्वितीयः काम इति । 


निधन कौ व्यवस्था फे लिये श्रवण होगा । तब (=हीषिति निधनं कुर्यात्‌ सम्बन्धपक्ष में) 
वृष्टिकामाय पद को सौभर का विशेषण बनाया जाता हैं, 'हीष्‌' के साथ सम्बन्ध नहीं किया जाता 
है। तो [दोनों पक्षों सें] क्या प्राप्त होता है? 


सोभरे पुरुषश्षृतेनिधने कामसंयोगः ॥। २८॥ 


ुत्रायंः-- (सौभरे) सौभरसाम विषयक (निधने) निधन के विषय में (पुरुषश्ृतेः) 
कुर्यात्‌ रूप पुरुष प्रयत्न के श्रवण होने से [निधन में] (कामसंयोगः) फनसम्वन्धी कामना का 
संयोग होता है, अर्थात्‌ सौभरसाम से एक फल, गौर निघन से दूसरा फल होता है । 


व्याख्या— सौभर साम के निघन के विषय में दूसरे काम ( = फल) का विधान किया जाता 
है । किस हेतु से ? 'पुरुष[ प्रयत्न के | अवण होने से' पुरुष प्रयत्न का गहां श्रवण होता है - कुर्यात्‌ (= 
करे)। उस(पुरषप्रयत्न)को वृष्टि की कामनावाले के साथ 'होष्‌' का सम्बन्ध करने पर कहना पड़ता 
है, सौभरसाम झर निधन के सम्बन्ध में नहीं कहना पडता है । क्योंकि वहां (इस पक्ष में)'सोभर 
साम को साङ्ग करे' यह प्रयोगवचन के सांमथ्ये से हो सिद्ध है। इसलिये 'कूर्यात्‌' इस पुरुष 
प्रयत्न के कथन से हम यह जानते हैं कि--जिस पक्ष में पुरुषप्रयत्न का कथन ग्रथंवान्‌ होवे, वही 
पक्ष [न्याय्य] है। इस (==वृष्टिकाम शोर 'होष के सम्बन्ध) पक्ष में [ 'कुर्यात्‌' पुरुषप्रयत्न ] 
प्रथवान्‌ है । अतः | 'हीष्‌' झादि] निधन से दुसरा फल होता हैं। इसलिये सोभरसाम फे विषय 
सें एक काम हैं, ओर भिन्न-भिन्न रूप से निधन से दूसरा काम होता है । [मर्थात्‌ सौभरसाम के 
प्रयोग से वृष्टि भ्रादि कोई एक फल प्राप्त होता है । घौर उस्तो सौभरसाम को “हर्ष! झादि शब्दों 
से समाप्ति करने पर दुसरा फल प्राप्त होता हैं। इस प्रकार दो फल होते हैं ।] छै 


 चिवरण--सम्वन्षे कत्तव्ये वक्तव्य भवति--इसका भाव यह है कि--होष्‌ इति वृष्टिकामाय 
लत कुर्यात्‌ वाक्य में वृष्टिकामाय होष्‌ इति निधनं कुर्यात (=वृष्टि की कामनावाले के लिये 
हीष्‌' ऐसा निघत करे) सम्बन्ध कहने में कुर्यात्‌! रूप पुरुषप्रयत्न को अवश्य कहना पड़ता है । 


शु ७ 


e 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--२८ ५१९ 


अथवा वृष्टिकामायेति पुरुषश्रुति:--वृष्टि यः कामयते, स पुरुषो वृष्टिकाम- 
शब्देनोच्यते । तदस्मिन्‌ पक्षे श्रुतिविनियोक्त्री । इतरस्मिन्‌ पक्षे पुनर्वृ ष्टिकामशब्देन 
पुरुषवचनेन सता सौभरं लक्ष्येत । तथा लक्षणाराब्दः स्यात्‌ । श्रुतिलक्षणाविषये च 
श्रृतिर्न्याय्या, न लक्षणा । तस्मात्‌ पश्यामो निधने द्वितीयः काम इति । एवञ्च फल- 
भूयरत्वं भविष्यति । तस्माचिधने अपरः कामः ॥२८॥ 


यतः वाक्य में 'कुर्यात्‌' पढ़ा हुआ है, इसलिये ग्रलग से कहना पड़ता है, यह भाव नहीं है । अपितु 
वृषिकाम और हीष का सम्वन्ध प्रकट करने के लिये 'कुर्यात्‌' का उच्चारण अर्थवान्‌ है । दूसरे (= 
वृष्टिकाम सौभर का विशेषण)पक्ष में 'कुर्यात्‌' पद व्यर्थ होता है। क्योंकि “वृष्टिकाम 
के लिये सोभरसाम का विधान” कर देने पर प्रयोगवचनसामथ्यादेव सिद्धम्‌ -प्रयोगवचन-सामथ्य 
से पूवंनिदिष्ट-प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतीहार, उपद्रव ग्रौर निघनरूप जो पांच भाग हैं, उनसे युक्त 
साम का गान होने पर निधन स्वतः प्राप्त है । प्रत; इस पक्ष में निघन की स्वत: प्राप्ति हो जाने 
पर निधन कुर्यात्‌ (==समाप्ति करे) ऐसा विधान करने की आवश्यकता नहीं होती है । केवल 
हीष्‌ इति निधनम्‌ इतना ही कहना पर्याप्त है । क्योंकि वृष्टिकामाय सोभरे हीष्‌ इति निघनम्‌ 
वाक्‍य झापने श्राप में पूणं है । यद्यपिद्वस वाक्य में क्रिया साक्षात्‌ पठित नहीं है, फिर भी अस्ति 
भवति आदि क्रियासामान्य की प्रतीति स्वतः हो जाने से--'वृष्टि कामनावाले के लिये सोभर- 
साम में हीष निधन होता है” पूर्ण वाक्य समझा जाता हे । 


` व्यास्या--श्थवा :वृष्टिकामाय' में पुरुष का अवण हैं--जो वृष्टि को कामना करता है, 
वह पुरुष वृष्टिकाम शब्द से कहा जाता है । इसलिये इस ( =निघन से दूसरा फल होता है) पक्ष 
में श्रुति ही विनियोजिका है [ भ्र्थात्‌ वृष्टि की कामनावाला 'हीष्‌' से निघन करे ] । दुसरे पक्ष में 
पुरुषवाचक वुष्टिकाम शब्द से सौभर लक्षित होगा । उस प्रकार [ वृष्टिकाम ] लक्षणा शब्द (= 
गौण दाब्द) होगा । श्रुति झौर लक्षणा के विषय में भृति न्याय्य है, लक्षणा न्याय्य नहीं हे । इस 
लिये हम देखते हैं कि निधन [भेव ] में दूसरा फल होता है । इस प्रकार | दो फल होने से] फल को 
अधिकता होगी । प्रतः [ 'हीष्‌' आदि के भेद से सौभरसाम के] निधन में दुसरा फल होता है।।२८॥ 


विवरण--झथवा बुष्टिकामायेति-पूवं व्याख्यान में कुर्यात्‌ पद को पुरुषप्रयत्न श्रुति के 
रूप में प्रस्तुत किया था । इस व्याख्यान में वृष्टि की कामनावाले पुरुष का जो निर्देश है, उसे ही 
पृरुषश्नुति के रूप में प्रस्तुत किया है। भूर्तिविनियोकत्री--इस पक्ष में हीष्‌ आदि निघनो के 
विनियोग में वृष्टिकाम अन्नाद्यकाम स्वर्गकाम आदि साक्षात्‌ पुरुषश्षुति प्रमाण है । इतरस्मिन्‌ *** ¬ 
सौभरं लक्ष्येत--इतर पक्ष (--निघन-व्यवस्था पक्ष) में हीषिति निधन कुर्यात्‌ ऐसा सम्बन्ध होगा। 
इस अवस्था में वृष्टिकामाय पद सौभर का विशेषण होगा--वुष्टिकामाय सौभराय हीषिति निधनं 
कुर्यात्‌ । यह दोष पूवं (पृष्ठ ५१८, पं०१) में उपस्थित किया था, उसे हो उपस्थित किया है । सौभर 
लक्ष्येत का भी वही पूर्वोक्त तात्पयं है ॥॥२५॥ 


A पर 
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मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


सर्वस्योक्तकामखात्‌ तस्मिन्‌ कामश्रुतिः स्यान्निषनार्था 
पुनः श्रुतिः ॥२६॥ (उ०) 


वाशब्दः पक्षं व्यावर्त्तयति । न चैतदस्ति यदुक्तम्‌-निघने अपर काम इति । नैवं 
सम्बन्धः क्रियते--वृष्टिकामाय हीषिति कुर्यादिति । कथं तहि ? “हीषिति निधनं 
सौभरस्य' इति । कथम्‌ ? हीषो वृष्टिकामसम्बन्धे क्रियमाणे निधनं कुर्यादिति सम्बन्धो 

न कृत: स्यात्‌ । तत्र हीषिति निधनमिति नावकल्प्येत । तत्रोभयसम्बन्धे वाक्यभेदः । तत्र 

निघनझब्दः प्रमादसमाम्नात इति गम्यते । नचेवञ्चांतीयकः प्रमादसमाम्नात इत्युक्तम्‌ I 
तस्मान्न हीषो वृष्टिकामेत सम्बन्धः । तेन न निधनादपरं फलम्‌ । 

____ SR NSN 
सर्वस्पोक्तकामत्वात्‌ तस्मिन्‌ कामथ्‌ तिः स्यान्निधनार्था पुनः ध्‌ तिः ॥२&॥ 
सुत्राथ:--(वा) पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ 'हीष्‌' भादि निघनों से दूसरा 

फल नहीं होता है। (सर्वस्य) प्रस्ताव से लेकर निधन पर्यन्त सम्पूणं सौभरसाम का (उक्त- 

कामत्वात्‌) उक्त वृष्टि शननाद्य थ्रोर स्वगंकामनावाला होने से (पुनः श्रुति: ) यो वृष्टिकामः ्ादि 
की पुन; श्रुति (निधनार्था) निधन की व्यवस्था के लिये होवे । 


५२० 


विशेष प्रत्येक गान के प्रस्ताव उद्गीथ प्रतीहार उपद्रव भौर निघन ५ ग्रवयव होते हैं । 
इस कारण प्रस्ताव से लेकर निघनपर्यन्त पूरा सौभरसाम का यो वृष्टिकामो योऽन्नाद्यकामो यः 
स्वर्गकामः स सौभरेण स्तुबीत वाक्य से वृष्टि अन्नाद्य ओर स्वर्गकाम के लिये विधान होने से सौभर- 
साम के ही ये सब फल हैं। हीषिति वृष्टिकामाय निधनं कुर्यात्‌ इत्यादि में वृष्टिकाम आदि का 
पुन: श्रवण सौभरसाम को उपलक्षित करके निघन के नियम के लिये है । अर्थात्‌ वृष्टिकाम सौभर 
में 'हीष! से ही निधन करे, भन्नाथकाम सोभर में "कक से आर स्वगंकाम सौभर में 'ऊ' से । 


व्याख्या--वा शब्द पक्ष को हटाता है । यह नहीं है जो कहा है कि निधन में दुसरा 
फल होता हैं । इस प्रकार सम्बन्ध नहीं करते हैं--वृष्टि की कामना के लिये हीष ऐसा करे । तो 
केसे सम्बन्ध करते हैं--'हीष्‌ यह सौभर का निधन है'। केसे? हीष्‌ का वुष्टिकाम के साथ 
सम्बन्ध करने पर 'निघनं कूर्यात्‌’ का सम्बन्ध नहीं किया जायेगा । उस भ्रवस्था में हीष यह 
निघन भी नहीं बनेगा । वहां” दोनों (=वृष्टिकामाय हीषिति कुर्यात्‌, तथा ताँ च वृष्टि 
निघनेत कुर्यात्‌)के सम्बन्ध में वाक्यभेद होगा श्रोर उस ग्रवस्था में निधन शब्द प्रमाद से पढ़ा हुभ्रा 
जाना जाता है । इस प्रकार का (सम्प्रदाय की श्रविच्छन्नता से प्राप्त) पाठ प्रमाद-समाम्नात नहीं हैं 
यह कह चके हैं । इसलिये हीष्‌ का वृष्टिकाम के साथ सम्बन्ध नहीं है । इस कारण निधन से दूसरा 
फल लहों होता है । 
Mn SS यमा 03: य स ES 
/ १. द्र०--मी ० शैशदा। 
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६६ द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सूत्र--२ & ५२१ 
अथ हीषो निघनसम्बन्धे कथम्‌ भ्रवाक्यभेद इति? उच्यते, वृष्टिकामाय सौभर- 
मस्त्येव। सौभरस्य 'निघनं समाप्तिरस्त्येव । तत्र 'हीषिति कुर्यात्‌’ इत्येष एवार्थो विधी- 
यते । तस्माद्‌ वाक्यभेद इति । भ्रतो निघनव्यवस्थेति गम्यते । एवमेव ऊर्गित, ऊ इति 
च;वेदितव्यम्‌ । सवंस्य सौभरस्य ऊग्वृ ष्टिस्वगंकामत्वाच्छक्यते कामवचनैः सीझर 


लक्षयितुम्‌ । ` किमर्थं लक्ष्यते इति ? निघनार्था पुनः श्रुति: निघनव्यवस्थां करिष्यती- 
त्यर्थः ॥२६॥ इति सोमरनिधनयोः कामैक्याऽधिकरणम्‌ ॥१३॥॥ 


इति श्रीभटशबरस्वामिनः कृतो मीमांसाभाष्ये द्वितीयाध्यायस्य दवितीयः पादः ।।. 


Too 
: ५ विवरण-वाक्यभेदः-मट्ट कुमारिल ने लिखा है _होषा वृष्टि कुर्यात्‌, तां च निघनभूतेनेति 


वाक्यभेदः । अर्थात्‌ 'हीष्‌ से वृष्टि करे’, और. “उस वृष्टि को निघनभूत हीष्‌ से करे” इम प्रकार दो 
वाक्य होने से वाक-भेद होता है । तत्र निंधनशब्दः-वाक्यभेद से बचने के लिये यदि वृष्टिकामाय होष्‌ 
इति कुर्यात्‌ कहते हैं, तो निधन शब्द व्यर्थ होता है, अर्थात्‌ प्रमादपठित पाठ बनता है । इत्युक्तम-- 
यह बात तुल्यं च सास्टदायिकम्‌ (मी० १।२।८) सूत्र में कही है । १ 


_ ~~ व्याख्या--(भ्राक्षेप) श्रच्छा तो होष्‌ का निधन के साय सम्बन्ध करने पर वाक्यभेद 
कसे नहीं होगा ? (समाधान) वृष्टिकाम के लिये सौभर विहित हो है । श्रोर सौभर का निधन 
समापन भौ प्राप्त ही है । वहां केवल 'हीव ऐसा करे” इसी अथ का विधान किया जाता है । इस 
कारण वाक्यभेद नहीं होता है । इस (--हीष्‌ इति कुर्यात्‌ विधान) से निषन की व्यवस्था 
ज्ञानी जाती है। इसी प्रकार 'ऊक्‌ श्रौर 'ऊ' के विषय में भी जानना चाहिये। सौभर के सब न्ऱ्ञ्क 
वृश्टि शौर स्वर्ग को कामनावाला होने से कामबचनों ( --वृष्टिकामाय, उवर्कामाय. स्वगे- 
कामाय) से सौभर को लक्षित किया जा सकता है । किस लिये [कामशब्वो से सौभर को ] लक्षित 
किया जाता है? निघन के लिये पुनः श्रुति निधन को व्यवस्था करेगी, यह प्रयोजन हे ॥२९॥ 


विवरण - वृष्टिकामाय सौभरमस्त्येव--'वृष्टिकामाय' उपलक्षण है- झन्नाद्यकामाय प्रौर 
स्वगेकामाय का । अतः श्रभिप्राय है कि वृष्टि भ्रन्ताद्य भोर स्वर्ग तीनों कामनाग्रों की सिद्धि के 
लिये सौभरसाम विहित ही है । द्रष्टव्य-यो वृष्टिकामः स्याद्‌ योऽन्नाद्यकामो यः स्वर्गकाम: स सौम- 
रेण स्तुवीत[तां० ब्रा० ८८1१८ वचन] । सौभरस्य निधन समाप्तिरस्त्येव--इसके दो अमिप्रग्य 
है । प्रथम--प्रारम्म किये सोमरसाम का समापन होगा ही। तथा साङ्गेन सौभरेण स्तुवीत इस 
प्रयोगवचन-सामर्थ्य से प्रस्ताव उद्गीथ प्रतीहार उपद्रव घौर निधन पांचों सामभक्तियों के साथ 
सोमर का प्रयोग होने से किसी न किसी शब्द से निघन प्राप्त ही है। दूरा भट्ट कुमारिल 


१. काशीमुद्रिति 'निघनं सौमरभ्राप्तिरस्त्येव' इत्यपपाठः । पुनामुद्विते 'निघनं प्राप्तिरत्येव' 
इत्यप्यपपाठः । अत्र 'निधनप्राप्तिरस्त्येव' इति युक्तः पाठो ज्ञेयः । बृहतीव्याख्यासंवलिते मद्रासः 
संस्करणेऽपि 'नियतभ्राप्तिरस्त्येव' इति श्रष्टतरः पाठः । अस्माभिस्तु गुरुचरणेर्ोधितः पाठ स्वीकृतः ॥ 
तस्य युक्ततरत्वात्‌ । १ ४ 


5 गी 


= 
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५२२ मौमांसा-शावर-भाष्ये. 


आदि मीमांसकों ने लिखा है कि शाखान्तरों में सोमरसाम के साथ हीष्‌ ग्रादि झनेक निधन शब्द 
पठित हैं। उनसे हीष आदि निघनों की प्राप्ति है ही । इस प्रकार दोनों पक्षों में वृष्टि ग्रादि 
कामना के लिये सौभरसाम का विघान पूर्वं उद्धृत वाक्य से हो ही जाता है, भौर निधन की 
प्राप्ति साङ्गेन सौभरेण स्तुवीत वाक्य से हो जाती है । केवल इतना विधान करना शेष रहता है 
कि किस शब्द से निधन करे । अतः हीषिति वृष्टिकामाय निधनं कुर्यात्‌ वाक्य में केवल होष 
इति फर्यात्‌ ग्रंश ही विधान के योग्य रहता है। इसलिये भाष्यकार ने कहा दै-होष्‌ इति छुर्याद्‌ एष 
एवार्थो विघीयते ॥ और यदि झाखान्तरों से हीष आदि शब्दों. की प्राप्ति मानें, तो सभी कामनावाले 
सौभरों में सभी शब्द प्राप्त होंगे । उस भ्रवस्था में वृष्टिकामाय हीष्‌ कर्यात, अच्चाद्यकामाय ऊक, 
स्वर्गकामाय ऊ ही करे । इससे निघनकी व्यवस्था इस वाक्य से जानी जाती है। इस अर्थ में वृष्टि- 
कामाय का अर्थ दै--'वृष्टिकामनावाले सौभरसोम के लिये” । इस अर्थ में वृष्टिकाम शब्द लक्षणा 
से वृष्टिकामनावाले सौभर को लक्षित करता है । और इसी कारण द्वितीय वाक्य में वृष्टिकामाय 
झादि पदों की पुनः श्रुति व्यवस्था के लिये कहा. है--निघनार्या पुनः शुतिनिधनश्यवस्थां 
करिष्यति । (A कस 

भट्ट कुमारिल ने इस सूत्र के भाष्य की व्याख्या के श्रनन्तर भाष्य का प्रत्याख्याने करके सूत्र 
की भ्रन्य प्रकार से व्याख्या की है । उसे “तन्त्रवातिक' में ही देखना चाहिये । विस्तरभिया यहां हम 
उसका निर्देश नहीं करते हैं ॥२९॥ द 


~ 


ब 
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ह्वितीयाध्याये तृतीयः पादः 
[ प्रहाग्रताया ज्योतिष्टोमाऽङ्कतताऽधिकरणम्‌ ॥१॥] 


श्रस्ति ज्योतिष्टोमः--ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजत' इति । तं प्रकृत्य श्रूयते-यदि 
रथन्तरसामा सोमः स्याद्‌ ऐन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह्यात्‌, यदि बृहत्सामा शुक्राग्रान्‌, यदि जगत्सामा 
राग्रयणाप्रान्‌' इति । तत्र सन्दिह्यते-कि ग्रहाग्रताविशेषो ज्योतिष्टोमस्य विघीयते, उत 
कर्मान्तरस्य रथन्तरसाम्नो बृहत्साम्नश्चेति ? [कथम्‌ ? ] यदि रथन्तरसामग्रहणंन 
बृहत्सामग्रहणेन च ज्यो तिष्टोमोऽभिधीयते, ततस्तस्य ग्रहाग्रताविशेषः। अथ नाऽमिधीयते 
ततः कर्मान्तरस्य इति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? घ्रकरणाज्ज्योतिष्टोमस्य । इति प्राप्ते 
उच्यते 


व्याख्या--ज्योतिष्टोम [का विधान] है ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत ( =स्वर्ग की 
कामनावाला ज्योतिष्टोम से यजन करे) । इंस ज्योतिष्टोम का झारम्भ करके सुना जाता है-यदि 
रथन्तरसामा सोमः स्याद्‌ ऐन्द्रवायवाग्रान ग्रहान्‌ गृह णीयात्‌, यदि बृहत्सामा शुक्राग्रान्‌, 
यदि जगत्सामा श्राग्रायणाग्रान्‌ (= यदि रथम्तरसामवाला ज्योतिष्टोम होवे तो इन्द्रवायु देवता- 
वाला प्रह अग्र? प्रथम है जिनमें, ऐसे ग्रहों का ग्रहण करे, धर्थात्‌ इग्द्रवाय देवतावाले 
ग्रह में प्रथम सोम रस का ग्रहण करे, यदि बृहत्सामवाला ज्योतिष्टोम होवे तो शुक्र देवता- 
वाला प्रह प्रप्र है जिनमें, ऐसे ग्रहों का ग्रहण फरे, उदि जगत्सामवाला ज्योतिष्टोम होवे तो भ्राग्र- 
यण देवतावाला ग्रह अग्र है जिनमें, ऐसे ग्रहों का ग्रहण करे) । इस विषय में सन्देह होता है कि-- 
क्‍या [ ऐखवायवादि] ज्योतिष्टोम क्रतु के ग्रहों की प्रग्रताविशेष का विधान किया जाता है 
प्रयवा [ज्योतिष्टोम से] रथम्तरसामवाले और बुहर्हामवाले भिन्न कम का विधान है ? [ कसे? ] 
यदि रथन्त रसामा के ग्रहण से झौर बृहत्सामा के ग्रहण से (=रथन्तरसामा झौर बृहत्सामा शब्द 
से) ज्योतिष्टोम का कथन किया जाता है, तो उस (=ज्योतिष्टोस) कौ प्रहाग्रताविशेष का विधान 
होगा । झौर यवि [रथन्तरसामा तथा बृहत्सामा शब्द से ज्योतिष्टोम] का कथन नहीं होता है, 
तो कर्मान्तर का विधान होगा । इस विषय में क्या प्राप्त है? प्रकरण से ज्योतिष्ठोम का [रथन्तर 
सामा झौर बृहत्सामा शब्द से]कथन है । ऐसा प्राप्त शोने पर कहते हैं- 


विवरण-ज्योतिष्टोम क्तु में रथन्तरं भवति (ताण्ड ब्रा० १०४४६); बृहद्‌ भवति वचनों 
से रथन्तर साम और बुहुत्साम साध्य पृष्ठसंज्ञक स्तोत्रों का विधान किया है । प्राप० श्रौत १२। 


१. प्र०—स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत । भ्राप० श्रोत १०४२।१॥ 
२. झाप० श्रौत १२।१४।१॥ 
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५२४ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


गुणस्तु क्रतुसंयोगात्‌ कर्मान्तरं प्रयोअयेत्‌ संयोग 
स्याशेपभूतत्वात्‌ ॥१॥ (पू०) 


१४१ की वृत्ति में रुद्रदत्त ने लिखा है--जिस यजमान के होता के 'पृष्ठ' स्तोत्र में रथन्तर साम” 


होवे, वह ऐन्द्रवायव ग्रह का आदि में ग्रहण करे, जिसका बृहत्‌ साम होता के 'पृष्ठ' स्तोत्र में होवे, 
वह शुक्र ग्रह का | एक कार्य में दोनों का विधान होने से इनका विकल्प होता है । इसी विकल्प के 
कारण रथन्तर साम और वृहत्साम ज्योतिष्टोम के विशेषण होते हैं । रथन्तर साम श्रभि त्वा शूर 
(साम पू० प्र० ३, अर्घ प्र १, द० ५, मं० १) योनिभूत ऋचा में उत्पन्न है ।' योनिभूत ऋक तथा 
अन्य दो ऋचाओं में गेय रूप ऊहयगान (दशरात्रपवं) के आरम्भ में देखें (काशी वि० वि० संस्क० 
पृष्ठ ६०९) । वृहत्साम त्वामिद्धि हवामहे (साम पू० प्र० ३, भ्रघंप्र०. १, द० ५, मं० २) योनि- 
भूत ऋचा में उत्पन्न है ।' योनिभूत ऋक्‌ तथा अन्य दो ऋचां में गेय खूप ऊह्यगान (दशरात्र 
पवं) में देखें (काशी० वि० वि० संस्क० पृष्ठ ६१०) । जगत्साम ज्योतिर्यज्ञस्य पवते आदि 
जगतीछन्दस्क तुच (साम, ३० प्र० ४, अघं प्र० १, तृच्‌ १) में गीत है (द्०--ऊहगांन, काशी 
वि० वि० संस्क० पृष्ठ ५६४) । प्रकृत विचार में यदि जगत्सामा : आग्रयणाग्रान्‌ वाक्य प्रसंग से 
पढ़ा गया है। क्योंकि रथन्तर और वृहतसाम के समान "ज्यो तिष्टोम में जगत्साम का साक्षात्‌ 
विधान नहीं है। 'यदि जगत्सामा! वाक्य से विकृतिरूप क्रत्वन्तर का विधान है, यह आगे जगत्साम्नि 
सामाभवात्‌ः सूत्र (१०।५।५८) से कहा है । ग्रतः प्रकृत में रथन्तरसामा भोर बृहत्सामा पद घटितं 
वाक्यों पर. ही विचारं किया गया है। ऐन्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌--ज्योतिष्टोम में काष्ठनिमित ग्रह- 
संज्ञक १० पात्र होते हुँ। ये संख्या में १० होते हैं । इन्द्रवायु श्रादि भिन्न-भिन्न देवः गं के 
तिमित्त से इनके नाम भी भिन्न-भिन्न हैं । ८(द्र० १० ग्रहों के नाम, भाग २, पृष्ठ ४८१ तथा 
झाकार प्रकार भाग र, पृष्ठ ४८६)मे देखें । १० ग्रहों के ग्रहण में क्रम अवश्य ही होगा(सामार्य क्रम 
भाग २, पृष्ठ ४८१ पर देखें) । प्रकृत वचनों में सामविशेष के भेद से प्रथम गृहयमाण ग्रह का 
निर्देश किया है। 'ऐ््वायवाग्रान्‌' पद में बहुव्रीहि समास है-- ऐन््वायबो [ग्रहो]5ग्र येषु ते 
ऐखवायवाग्रा:, तादुशान्‌ ग्रहान्‌ । कि प्रहाग्रताविशेष:--प्रादि से जो विचार किया है, उसका 
प्रमुख आधार रथन्तरसामा भौर बृहत्सामा पद हैं। यदि रथन्तरसामा भौर बुहत्सामा शब्दों में 
बहुब्रीहि समास होवे-रथन्तरं साम यस्मिन्‌ [ज्योतिष्टोमे, स रथन्तरसामा ज्योतिष्टोमः], 
बृहत्साम यस्मिन्‌ स बृहत्साम तब ये पद ज्योतिष्टोम के विशेषण होगे । और यदि इन पदों से 
ज्योतिष्टोमे का कथन न होवे, तो ये कर्मान्तर के नाम होंगे। ` 


गुणस्तु कतुसंयोगात्‌ कर्मान्तरं प्रयोजयेत्‌ संयोगस्याश्ञेषसूतत्वात्‌ ॥१॥ 
सुन्ताथ:-- (गुणस्तु) तु पक्ष की निवृत्ति के लिये है । ऐन्द्रवायवाग्रता शुक्राग्रता ज्योतिष्टोम 


_ ९१. द्र०--'अभि त्वा शूर नोनुम इत्यभीति रथन्तरस्य रूपम्‌ । ताण्डभ ब्रा» ११।४।१॥। 
/ २. त्वामिद्धि हवामह इति त्वामिति बृहतो रूपम्‌ । ताण्ड ब्रा० ११।९।१॥ 


रु 
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द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र--१ ५२५ 


गुणस्तु क्रतुसंयोगादिति तु दाब्दः पक्षं व्यावत्तंयति--नेतदस्ति ज्योतिष्टोमस्य 
* इति । कुतः ? क्रतुसंयोगात्‌ । कथं तहि ? कर्मान्तरस्य इति । ननु ज्यो तिष्टोमक्रतो रेवेष 
एवञ्जातीयको वादः-रथन्तरसामा बृहत्सामा इति ? नेति ब्रूमः । यदि न कृत्स्नक्रतु- 
संयोगो भवेत्‌, ज्योतिष्टोमस्य वादः । कृत्स्न कतुसंयोगस्त्वेषः। कथं कृत्स्न क्रतुसंयोगो भवति 


का गुण नहीं है । अग्रता गुण के (क्रतुसंयोगात्‌) ऋतु के साथ संयोग होने से (कर्मान्तरं 
प्रयोजयेत्‌ ) कर्मान्तर को प्रयोजित करे ।[ रथन्तरसाम और बृहत्साम का] (संयोगस्य) क्रतुसंयोग के 
{शेषभूतत्वात्‌ ) सम्पूर्ण रूप से होने से। भर्थात्‌ रथन्तरसामा वृहत्सामा शब्द से वही क्रतु कहा 
जाता है, जिस का और कोई साम न होवे । 

अन्याथे--[ रथन्तरसाम, बुहृत्साम] (तु) तो (गुणः) गुण विशेषण होवे। 'रयन्तर वा 
बृहत्‌ साम है जिसका' इस अर्थे द्वारा (क्रतुसंयोगात्‌ ) क्तु के साथ संयोग होने से । भागे पूर्ववत्‌ । 

विशेष--प्रथम अर्थ भाष्य के अनुसार है। दूसरा श्रथं अन्य व्याख्याकारों के मतानुसार 
दर्शाया है । इस सूत्र के पूर्वपक्ष का होने से, तया इससे पूव किसी पक्ष का सूत्र से निर्देश न होने से 
'तु? शब्द पक्ष की व्यातृत्ति के लिये सम्भव नहीं है । 

दुसरे सूत्रार्थ को इस प्रकार समझना चाहिये--रथन्तरसाम और बृहत्साम शब्द गुण = 
गौण--विशेषणरूप हैं । क्योंकि 'रथन्तःरसाम अथवा - बृहत्‌ साम है जिसका” इस बहुब्रीहि समास 
से इसका वाच्य क्तु होता है । इस प्रकार ये शब्द कतु के विशेषण होने:से गुणभूत हैं । इसी अर्थ 
का ऋतु संयोगात्‌ शब्द से कहा है । ज्योतिष्टोम में भी रथन्तर भौर बृहत्साम होते हैं । वहां भी 
ऋतु का संयोग है ही । अतः यह प्रकृत ज्योतिष्टोम का विशेषण भी वन सकता है । इसलिये कहा 
है--संयोगस्पाशेष भूतत्वात्‌ । ज्योतिष्टोम में त्रिवृत ग्रादि अनेक साम (=स्तोत्र) हैं (द्र०-भाग 4 
२, पृष्ठ ४०४ विवरण) । ग्रतः उसमें रथन्तर "ग्रथवा बृहत साम का कृत्स्न संयोग नहीं है। | 
विशेषण सदा भेदक होता है । अतः ज्योतिष्टोम में भ्रन्य सामों के होने से रथन्तरसामा के 
बृहत्सामा भेदक-- विशेषण उपपन्न नहीं होता है। कर्मान्तरपक्ष में जहां केवल रथन्तर साम और 
बृहत्साम ही होवें, उसका ये विशेषण हो सकते हैं । इस कारण रथन्तरसाम बृहत्साम का जिस ऋतु 
के साथ अशेष संयोग है, उसके बोघक ये शब्द हैं । 


व्याख्या- गुणस्तु क्रतुसंयोगात्‌ में तु शब्द पक्ष को निवृत्त करता है--[ रथन्तरसामा 
वृहत्सामा झब्द ] ज्योतिष्टोम के भ्रभिधायक नहों हैं । कसे ? ऋतु के साथ संयोग होने से । तो 
कैसे हैं ? 'फर्मान्तर के झभिघायक हैं। (आक्षेप) यह रथन्तरसामा बृहत्सामा इस प्रकार का 
बाद (= कथन) ज्योतिष्टोम ऋतु का हो होता है? (समाधान) नहीं, ऐसा हम कहते ह । 
यदि रथन्तर और बृहत्साम का सम्बन्ध ] पूरे क्रतु के साथ न होवे, तो ज्योतिष्टोस का 
कथन हो सकता हैं। यह [रथन्तरसामा झौर बृहत्सामा] पूरे ऋतु के साथ संयोगवाला है [अर्थात्‌ 
ज्योतिष्टोम में तो बहुत से साम हैं । रथन्तरसामा बृहत्सासा शब्द से यह जाना जाता है कि जिस 
पूरे ऋतु के साथ इनका सम्बन्ध है, वह विशेष ऋतु अभिप्रेत है ] [ रयन्तरसासा ` 
पौर बृहत्सामा शब्द ] कंसे इतस्त ऋतु के साय संयोगवाला होता है, यवा कंसे रस्त के 
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कथं वा न कृत्स्नक्रतुसंयोग इति ? यदि रथन्तरसत्ता वा बृहत्सत्ता वा निमित्तं ग्रहाग्रहता- 
विशेषस्य, ततो न कृत्स्नक्रतुसंयोगः। रथन्तरं बृहदा यदि सामास्ति, तत ऐन्द्रवायवाग्रता 
झुक्राग्रता चेति, ततो ज्योतिष्टोमस्य गुणविधिः । ग्रथ रथन्तरसामसत्ता बृहत्सामसत्ता 
वा न निमित्तम्‌, ततः कुत्स्नक्रतुसंयोग: । 2 


“यदि रथन्तरसामा' इति कोऽर्थः ? श्रयमर्थ:--'यदि रथन्तरसाम' ग्रस्य विशेषणं 
क्रतोरिति । कुत एतत्‌? समासपदसामर्थ्यात्‌ । समर्थानां हि पदानां समासो भवति । साम- 
थ्येञ्च भवति विशेषणविशेष्यभावे । असाधारणं च भवति विशेषणम्‌ । तत्रायमर्थः 
“यदि रथन्तरमेव साम, बृहदेव वा, नान्यदिति । ज्यो तिष्टोमस्य-च बहूनि सामानि गाय- 
त्रादीनि । तस्मान्न ज्योतिष्टोमस्य वाचकावेतौ शब्दाविति। तेन यद्यपि प्रकरणाज्ज्यो- 
तिष्टोमस्यं गुणविधिरिति गम्यते, तथापि तद्‌ बाधित्वा वाक्येन रथन्तरसाम्नो बृहत्सा- 
म्तशच भवितुमहि । 


साथ संपोगचाला नहीं होता हू? यदि रथन्तरसाम का होना श्रथवा बृइत्साम का होना ग्रहाप्रता- 
बिशेष का निमित्त होवे, तो छृत्स्त ऋतुसंयोग न होवे । “रथन्तर श्रथवा बृहत्साम यदि है, तो 
ऐन्रवायब प्रह का अग्र ग्रहण वा शुक्र ग्रह फा अग्र ग्रहण होवे', तब तो ज्योतिष्टोम फी गुणविधि 
होवे । ग्रौर रथन्तरसाम की सत्ता अथवा बृहत्साम की सत्ता [ ग्रह्मग्रता विशेष में | निमित्त नहीं 
है, तब [रथन्तर साम झोर बृहत्साम का] कृत्स्तफतु के साथ संयोग होवे । 


यदि रथन्तरसामा' इस शब्द का क्या श्र है ? इसका यह अर्थ है--'यदि 
रथन्तरसामा' यह इस ऋतु का विशेषण है । यह कंसे ? समास पद ( = समस्त पद) के सामथ्यं 
से । समय पवों का हो समास होता है । सामथ्यं विशोषण विशष्यभाव में होता है। भौर विशेषण 
श्रसाधारण होता है । इस स्थिति में--'यदि रथन्तर हो साम है, बृहत्‌ ही साम है, थरन्य साम न 
होवे ।' ज्योतिष्टोम के तो गायत्र श्रादि बहुत से साम हैं। इसलिये ये (=रथन्तरसामा और 
बृहत्सामा) शब्द ज्योतिष्टोम के वाचक नहीं हैं । इस कारण यद्यपि प्रकरण से | ग्रहाग्रताविशेष] 
गुणविधि है एसा जाना जाता है, फिर भी उसको वाघकर वाक्य से रथन्तरसाम ऋतु को झर 
बृहत्साम ऋतु की [गुणविधि,] होने योग्य है । 


| विबरण--समासपदसासर्थ्यात्‌--रथन्तरसामा वृहत्सामा ये बहुब्रीहि समास के पद हैँ-- 
रथन्तरं साम यस्य=रथन्तरंसामा कतुः, वृहत्‌ साम यस्य== बृहत्सामा ऋतु: । समर्थाना हि पदा- 
नामूः<<समास समर्थ पदों (=मिलकर अथं को कहुनेवाले पदों) का होता है । पाणिनि का सूत्र 
है-+ समर्थ: पदविधिः (अ्रष्टा० २।१।१)=पदसम्वन्धी कायं समर्थं पदों को होता है । जैसे-- 
राज्ञः पुरुषः=राजपुरुषः । यहां राज्ञः भोर पुरुषः पद स्वस्वामीभाव को कहने में समर्थ है । जहां 
पदों में परस्पर सामथ्यं नहीं होता है, वहां समास नहीं होता है । यथा--भाया राज्ञः पुरुषों देव- 

` पत्तस्य यहां राज्ञः का सम्बन्ध भार्या के साथ और पुरुष: का सम्बन्ध देवदत्त के साथ है।इसलिये राज्ञः 
पुरुषः ये दोनों पद यहां परस्पर स्वस्वामीभाव को प्रकट करने में असमर्थ हैं । अत; इनका परस्पर 
f 0 
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द्वितोयाध्याये तृतीयपादे सूनर १ ५२७ 


ननु यथा ज्योतिष्टोमो न रथन्तरसामा, एवमन्योऽपि न रथन्तरसामा करिच- 
दस्ति। उच्यते, कर्मान्तरं रथन्तरसामकं कल्पयिष्यत्येतद्‌ वाक्यम्‌ यदि रथन्तरसामा 


समास नहीं होता है। बहुनि सामानि गायत्रादीनि-ताण्डध ब्रा० ८।५।३ में पाठ है- गायत्रं 
भवति । इससे गायत्र साम का विधान है। इसी प्रकरण के प्रथम खण्ड में इस समास को प्र 
सोमासो मदच्युतः (साम पू० प्र० ५, अर्घ प्र २, द० १४, मं० १) योनि ऋक दर्शाई है । 
ज्योतिष्टोम में अनेक साम प्रयुक्त होते हैं । 

विज्ञेष--पू्वनिदिष्ट समर्थः पदविधिः सूत्र के सम्बन्ध में एक बात ध्यान में रखने योग्य 
है । महाभाष्यकार ने इसे परिभाषासूत्र माना है।' परिभाषासूत्रों का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण शब्दा- 
नुशासन होता है।* 'परिभाषा' शब्द का भ्र्थ है-परितो व्यापृतां भाषां परिभाषां प्रचक्षते (सव 
झोर- जहां सूत्र पढ़ा है, उससे पूर्व और परे व्यापृत होनेवाली भाषा=कथा=कथन परिभाषा! 
कहाती है} । परन्तु सिद्धान्तकौमुदीकार भट्टोजि दीक्षित ने जसे आागे-पीछि के परिमाषासुच 
परिभाषा-प्रकरण में पढ़े हैं, उसी प्रकार इसे परिभाषा-प्रकरण में न पढ़कर समास-करण में पढ़ा 
है । इस कारण यह भ्रधिकारसूत्र बन जाता है, म्रोर इसकी प्रवृत्ति केवल समासप्रकरण तक 
सीमित हो जाती है । सिंद्धान्तकोमुदी के माध्यम से पाणिनीय व्याकरण पढुनेवालों की गही बुद्धि 
दृढमूल हो जाती है कि यह सूत्र समासप्रकरण में ही प्रवृत्त होता है । ग्रत: जब वे महाभाष्य 
पढ़ते हैं, तब उन्हें आचर्य होता है क्रि समासभ्रकरण के सूत्र को भाष्यकार परिभाषासूत्र केसे 
कहते हैं? प्रक्रियाग्रन्यो के प्राश्रय से पाणिनीय व्याकरण पढ़नेवालों को जहां सूत्र और उससे चतुगु णा 
पञ्चगुणा वृत्ति को भी रटना पड़ता है, वहां शास्त्रीय दृष्टि से भी अनेक कठिनाइयों के साथ मिथ्या 
ज्ञान भी घर कर लेता है | एकश्षेष.प्रकरण को दृन्द्रसमास के प्रकरण में पढ़ने से प्रत्येक सिद्धान्त 
कौमुदी पढुनेवाला एकशेष को हृश्द्वग्ममास का एक भेद मानता है । इसीलिये स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने लिखा है--'जितना बोघ इन (-=भ्रष्ट!व्यायीञमहाभाष्य) के पढ़ने से तीन वषं में होता है, 
उतना बोघ कुग्रन्य भर्थात्‌ सारस्वत चन्द्रिका कौमुदी मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षो में भी 
नहीं हो सकता (द्र०-सत्याथ-प्रकाश, भ्रा० स० शताब्दी सं ० २, पृष्ठ ११४; रामलाल कपुर ट्रस्ट 
संस्करण) । प्रक्रियाप्रन्य से पाणिनीय व्याकरण के पढ्ने में क्या दोष हैं, भौर शास्त्रकार द्वारा 
प्रोक्त भष्टाध्यायी सूत्रपाठ के क्रम से अध्ययन करने में क्या लाभ हैं, इसके विचार के लिये हमारे 
“संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास” का सोलहूवां अध्याय (भाग १, पृष्ठ ५२१-५२४, सं० २०३५ 
पर) देखें। 

व्यौख्या--(आक्षेप) जैसे ज्योतिष्ठोम [केवल] रथन्तर सामवाला नही है, उसी प्रकार 
झन्य भी कोई क्रतु [केवल] रथन्तर सामवाला नहीं है। (समाधान) यह वाक्य [केवल] 
रथन्तरसामवाले ऋतु की कल्पना कर लेगा--यदि रथन्तरसामा सोमः स्यांदिति। (प्राक्षेप) 


१. तत्रेकार्थीभावः सामर्थ्यं परिभाषा च । महा० २।१।१ के प्रारम्भ में । 
२. परिभाषा पुनरेकदेशस्था सती सवं शास्त्रममिज्वलयति (->प्रकाशयति) प्रदीप्रवत्‌ । 
तद्यथा प्रदीपः सुप्रज्वलित एकदेशस्थः सवं वेषमाभिज्वलयति ॥ 
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सोमः स्याद्‌ इति । ननु नास्त्यत्र विधायक: शब्दः । उच्यते, अस्ति य एषः 'स्याद्‌' इति । 
आह-नेष विधातुः शक्नोति । 'यदि’ शब्दसम्बन्धाद्‌ विद्यमानस्य निमित्ताथन एवञ्जा- 
तीयकः शब्दो भवति, न विधानार्थन इति । अत्र ब्रूमः-यदेतत्‌ सयदिकं वाक्यम्‌ 
यदि रथन्तरसामा सोम: स्याद इति, भ्रत्रावान्तरवाक्यमस्ति- रथन्तरसामा सोमः स्याद्‌ इति। 
यदवान्तरवाक्यं तस्यान्योऽर्थोऽन्यशच सयदिकस्य । सयदिको न शक्नोति विधातुम्‌, यद्‌ 
अवान्तरवाक्यम्‌ तद्विधास्यति । न च रथन्तरसाम्नो बृहत्साम्नो वा भावो निमित्तत्वेन 
श्रूयमाणोऽप्यर्थवान्‌ भवति । तस्मादविवक्षितो यदिसम्बन्धः । ताम्मिश्चाविवक्षिते पदद्वय- 
मिदम्‌ - रथन्तरसामा सोमः स्याद्‌ इति शवनोति रथन्तरसामानं ऋतु विधातुम्‌, यदीत्य- 
नर्थकम्‌ । i हु 
अथ वा यदि 'रोचेत' इत्यध्याहार: । अथ वा यथेतद्‌ भवति--'पयसा . षाष्टिकं 
भुञ्जीत, यदि शालि .भृञ्जीत तत्र दध्युपसिञ्चेदिति ।' एवञ्जातीयकेन वाक्येन शालि- 
भोजनम्‌ विहितं भवति। एवमत्रापि विहितं द्रष्टव्यम्‌-यदि रथन्तरसामा सोमः स्याद्‌. 
ऐखवापवाग्रान्‌ प्रहाम्‌ गृह्णीयाद्‌ इति । कथं पुनः शालिभोजनं तेन वाक्येन विहितं 
भवति इति ? उच्यते, व्यत्यासेन सम्वन्धः कल्प्येत--यदि दध्युपसेचन मिच्छेच्छालि 
भुञ्जीत इति। म डु 


यहां (=इस वाक्य में) कोई [क्रतु का] विधायक छाब्द नहीं है। (समाधान) यह जो है-- 
स्यादिति। (म्राक्षेप) यह विधान नहीं कर सकता है । 'यवि' शब्द के सम्बन्ध से विद्यमान 
पदार्थ के निमित्त के लिये इस प्रकार का (--स्यात्‌) शब्द होता है, विधान के लिये नहीं होता 
है । (समाधान) इस विषय में कहते हैं-यह जो 'यदि' सहित वाक्य है--यदि रथन्तरसामा 
सोमः स्यादिति, इसमें प्रवान्तर वाक्य है--रथन्तरसाझा सोमः स्यादिति । जो यह प्रवान्तर 
वाक्य है उसका अरन्य प्र्थ है और 'यदि' सहित का अन्य है 'यदि' सहित वाक्य विधान नहीं कर 
सकता है तो जो श्रवान्तर वाक्य [रथन्तरसामा सोमः स्यात्‌] है, वह विधान करेगा । श्रौर 
रथन्तर साम वा बृहत्तास की संत्ता निमित्तरूप से धूयमाण होती हुई भो श्रथंवंती नहीं होती ह्‌। 
इसलिये 'यदि' रः सम्बन्ध अविवक्षित हे । उस (--यदि) फे भ्रविवक्षित होने पर दो पद रथन्तर- 
सामा दोम स्यात्‌ यह रथम्तरसामवाले ऋतु को विधान कर सकता है, 'यदि' यह श्रनर्थक् हे । 
 घ्रयवा “रोचेत' क्रिया का प्रध्याहार होगा. [--यदि रोचेत=यदि रुचि होवे, तो रथन्तर- 
सामवाले ऋतु को करे] । भ्रयवा जसे यह होता हे - 'दूघ से साठीसंज्ञक चावलों को खावे, यंदि 
शालि (उत्तम कोटि का चावल) खावे, तो उसमें वधि का सेचन करे - इस प्रकार के वाक्य से 
शालि का भोजन विहित होता है । इसी प्रकार यहां भो क्रतु का विधान किया हे, ऐसा जानना 
चाहिषे-'यदि रथन्तरसामा सोमः स्याद्‌ ऐन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह्‌ णीयात्‌ ।(प्राक्षेप) उस 
( =यदि शालि भुञ्जीत तत्र दध्युपसिञ्चेत्‌) - वाक्य से शालि का भोजन केसे विहित होता 
है ? 4ससाधान) व्यस्यास (= वाक्य के, विपर्यास) से सम्बन्ध कल्पित होगा--य दि दध्युंपसेचन- 


४ मिन्छेत्‌ शालि भुञ्जीत=यदि दही डालना चाहे, तो गालि खाये । 
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ननु न खल्विच्छतेः परां लिङ्विभक्तिमुपलमामहे, सिञ्चतेहि तां परां सम।मनन्ति 
इति । सिञ्चतेः खलु सा परा समुच्चरन्ती कमेरथ॑ गमयति । कामप्रवेदने हि तां मन्या- 
महे' इति । एवमिहापि 'यद्यैन्द्रवायवाग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह्लीयात्‌' इति ग्रहीतुमिच्छेदित्यरथंः । 
ततो रथन्तरसामानम्‌ ऋतु कुर्याद्‌ इति । नन्वेवं सतीच्छामात्रं भवेत्‌, न ग्रहाग्रताविशेषः 
विधानम्‌ । उच्यते, यथा स्मिँल्लौ किके वाक्ये-'य दि दध्युपसेचनमिच्छेच्छालि भूङजीत' इति 
दध्युपसेचनसङ्कीत्त॑नाद्‌ 'दष्युपसिक्तं शालि भूञ्जीत' इति तेनैकवाक्यत्वाद्‌ गम्यते, एवम- 
त्रापि ग्रहाग्रताविशेषसङ्धीत्तनात्‌ तेनैकवाक्यत्वाद्‌ ग्रहाग्रताविशिष्टो रथन्तरसामा 
गम्यते । 


विवरण --षाष्टिकम्‌ --साठ दिन में पकनेवाला धान। षष्टिकाः षष्डिरात्रेण पच्यन्ते(ग्रष्टा० 
४1१1९० ) सूत्र से षष्टिक शब्द निष्पन्न होता है। षष्टिकमेव षाष्टिकम्‌, स्वार्थ में भरण्‌ प्रत्यय (द्र०-- 
प्रज्ञादिभ्यश्च [प्रष्टा० ५।४।३८] प्रज्ञ एव प्राज्ञः ) । इसी का अपभ्र'श लोक में साठी है । प्रायु- 
वंद में साठी के चावलों को सव चावलों में श्रेष्ठ कहा है । और इसका दुध के साथ सेवन बलवर्धक 
बताया है । झाल भुङ्जीत--शालि सामन्यतया व्रीहि(=धान) का वाचक है, परन्तु कोषकारों चे 
उत्तम वासमतीसदृश धान के लिये इसका प्रयोग दर्शाया है । शालि=सतुष घान खाया नहीं जाता 
है, इसलिये शालि का विकारभूर्त चावल अर्थ जानना चाहिये । बघ्युपसिङ्चेत्‌ से भी यही 
विवक्षा विदित होती है । 


व्याख्या— (श्राक्षR) [यदि शालि भुळ्जीत, तत्र दध्युपसिञ्च्ेत्‌] वाक्‍य में इच्छति 
(==इस घातु) से परे लिङ विभक्ति को हम उपलब्ध नहीं करते हैं, सिञ्चति (--षिच 
घालु) से परे उसको पढ़ते हैं [सिञ्चेत्‌] । (सुमाधान) सिञ्चति से परे उच्चरित हुई वह 
[लिङ, विभक्ति] कम धातु फे भ्रथं [कप्मना=इच्छा] को बोधित करती हे । कामप्रवेदन ( = 
इच्छा को प्रकट करना) श्रथ में ही उसको मानते हैं । इसी प्रकार यहां भो -यदि ऐन्द्रवायवा- 
ग्रान्‌ ग्रहान्‌ गृह णीयात्‌ =“प्रहण करना चाहे' यह पर्थ हे । तब रथन्तरसामवाले ऋतु को करे । 
(ग्राक्षेप ) इस प्रकार होने पर इच्छामात्| प्रतीत ] होवे, ग्रहाप्रतविशेष का विघान न होवे । (समा- 
धान) जैसे यदि दध्युपसेचनमिच्छेत्‌, शालि भूञजीत इस लोकिफ वाक्य में दही ऊपर से 
डालने के कथन से 'दधिसिङ्चित शालि खावे' यह अभिध्राय उसके साय एकवाक्यता से जाना 
जाता हं, इसी प्रकार यहां भी प्रहाग्रताविशेष के कथन से उसके साथ एकवाक्यता होने से ग्रहा- 
ग्रताविशेप्र रशन्तरसामवाला ऋतु जाना जाता है। 


विवरण--कामभ्रवेदने हि तां मन्यामहे--पाणिनि ने कामना को प्रकट करने के लिये लिङ्‌ 
लकार का विधान किया है--कामप्रवेदनेऽकच्चिति (अष्टा ३।३।१५३) । यथाकामो से 
सुञ्जोत भवान्‌ =मेरी इच्छा है कि आप भोजन करें। 
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१. द्र ०--कामप्रवेदनेइकच्चिति । ग्रष्टा» ३।३।१५३॥ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eQangotri Gyaan Kosha, 


५३० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


अथवा5त्र हेतुहेतुमतोलिङ्‌ ।' रथन्तरसामा सोम ऐन्द्रवायवाग्राणां ग्रहाणां हेतुः 
कत्तव्य इति । तस्मात्‌ कृत्स्नक्रतुसंयोगाद गुणः कर्मान्तरं प्रयोजयेत्‌ । एवं कृत्स्त- 
कऋतुसंयोगोऽर्थवान्‌ भविष्यति । श्रपि च, पूर्वेण निमित्तेन भवितव्यं, परेण नेमित्तिकेन । 
कथम्‌ ? सति हि निमित्ते नेमित्तिकं भवितुमर्हति, न असति । यच्च भविष्यत्‌ तद्‌ न 
सत्‌ । भविष्यच्च रथन्तरसामः। तत्‌ कथं पूर्वकालस्य ग्रहाग्रताविशेषस्य निमित्तं भविष्यति 
इति ? अपि च, निःसन्दिग्धं जगत्सामा कर्मान्तरम । तत्मामान्यादितरदपि कर्मान्तरमिति 
गम्यते । तस्मान्न ज्योतिष्टोमस्य गुणविधानमिति ॥ ₹॥ 


व्याख्या - श्रथवा-- यहां हेतु और हेतुसान्‌ के कहने में लिङ विभक्ति है । रथन्तरसासवाले 
सोम को ऐन्द्रवायव प्रग्रवाले ग्रहों का हेतु करना चाहिये । उससे पुरे ऋतु फे साथ [ रथन्तरसाम 
का] संयोग होने से गुण कर्मान्तर को प्रयोजित करेगा । इस प्रकार [ रयन्तरसाम का | कृत्स्न ऋतु 
के साथ संघोग झथवान्‌ होगा श्रोर भी, पहिले निमित्त को होना चाहिये, पीछे नेमित्तिक को । 
कँसे ? निमित्त के होने पर ही नेमित्तिक को होना युक्त है, विना निमित्त के नहीं होना चाहिये । 
झर जो भविष्यत्‌ (भविष्यत्काल में होनेवाला) है. वह वर्तमान नहीं होता है.। रथन्तरसाम 
अविष्यत्‌ है । तो वह पूर्वकाल फे ग्रहाप्रता विशेष का निमित्त कसे होगा ? श्रौर भी, जगत्सामा 
निस्सन्दिग्ध कर्मान्तर है । इसलिये उसके सामान्य से इतर ( = रथन्तरसामा शोर बृहत्सामा) 
भी कर्मान्तर जाने जाते हैं । इसलिये ज्योतिष्टोम का गुणविघान नहीं है ॥॥१॥ 
बिवरण - हेतुहेतुमतोलिङ, यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है (द्र०—३।४।१५६) । 
अपि च पूर्वेण निमित्तेन इससे रथन्तरसामा वा बृहत्सामा को ज्योतिष्टोम का विशेषण न हो 
सकने में हेतु दिया है। यच्च भविष्यत्‌--ग्रहों का ग्रहण प्रातःसवन में होता है, उस समय ग्रहा- 
ग्रता का हेतुरूप रथन्तरसाम ग्रौर बृहत्साम विद्यमान नही हैं । इन सामों की उपस्थिति माध्यन्दिन 
सवन में होती है । ग्रह वा गृहीत्वा चमसानुन्नीय ्तोत्रमुपाकुर्यात्‌ (मी० ४ ४४० सूत्र के भाष्य 
में उद्धृत) इस वचन में गृहीत्वा उन्नीय पौवंकालिक प्रयोग से पहले ग्रहों का ग्रहण, तत्पश्चात्‌ः 
चमसों का उन्नयत ( =सोमरस से पूर्ण करना), और तत्पश्चात्‌ साम का प्रयोग होता है, ऐसा 
जाना जाता है। जगत्सामा कर्मान्तरम्‌-श्राप० श्रौत १२।१४।१ की वृत्ति में रुद्रदत्त ने लिखा 
हैतस्य तु प्रकृतावसंभवात्‌ विक्ृत्यर्थ उपदेशः, अर्थात्‌ जगत्सामा ग्राग्रायणाग्रान का प्रकृति 
ज्योतिष्टोम में असंभव होने से विकृति के लिये [अग्रतासादृश्य से] उपदेश किया है ग यही बात 
भाष्यकार प्रगले सिद्धान्तसूत्र के भाष्य में कहेंगे । 


भट्ट कुमारिल ने प्रकृतभाष्य की व्याख्या में भाष्यकार द्वारा विचारित विषय को संक्षेप से 
क्रमशः इस प्रकार दर्शाया है 


१. ग्रष्टा० त `, ०7 २ करका ना 


४ २. द्र०--'ग्रहं वा गृहीत्वा चमसान्तुन्लीय स्तोत्रमुपाकुर्यात्‌' मी० ४।४।४० भाष्य उद्धृतं 
वऽनिम्‌ | के 
> 
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द्वितोयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--२ ५३१ 


एकसय तु लिङ्गमेदात्‌ प्रयोजनार्थशुच्येतैकत्वं 
गुणवाक्यत्वात्‌ ॥२॥ (उ०) 


तुशब्दात्‌ पक्षो$न्यया भवति । नेतदस्ति यढुक्तम्‌-क्रत्वन्तरमिति । कथं तहि ? 
ज्योतिष्टोमस्यैव ग्रह्मग्रताविशेष इति । कुतः ? प्रकरणसामर्थ्यात्‌ । नन्वेतदुक्लम्‌-- 
“वाक्यसामर्थ्यात्‌ क्रत्वन्तरस्य रथन्तरसाम्नो बृहत्साम्नरचेति' । परिहृतमेतत्‌--ज्यो तिष्टोम 
एव रथन्तरसामा बृहत्सामा चेति । पुनदू षितम्‌ - भ्रनेकसामत्वांज्ज्यो तिष्टोमस्य विशेषण 


यदिशब्दपरित्यागो रूढ्यध्याहारकहपना । 
व्यवधानेन सम्बन्धो हेतुहेतुमतोलिङ, ॥ 


भर्थात्‌-- (१) यदि शब्द का परित्याग, (२) रुढ़ार्थ का ग्रहण, (३) 'रोचेत' प्रध्याहार 
की कल्पना, (४) व्यवधान से सम्बन्ध (वाक्य को ग्ागे-पीछे करके सम्बन्ध), (५) हेतुहेतु- 
मद्भाव में लिङ, (=स्यात्‌ ) मानना । 


आगे यहा है--'यहां जो विचार किया है, वह अगले अवेष्टि अधिकरण ( =प्रवेष्टेः 
क्रत्वन्तरताऽधिकरण) में उपथोग में श्रावेगा । इस कारण यहां विस्तार से विचार किया है ॥१॥ 


एकस्य तु लिद्धभेदात्‌ प्रयोजनारथंमुच्येतेकत्वं गुणवाक्यत्बात्‌ ॥२॥ 


सुत्रार्थ:- (ठु) 'तु' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है । भ्रर्थात्‌ रथन्तरसामा आदि 
कर्मान्तर नहीं हैं। (एकस्य) एक प्रकृति ज्योतिष्टोम का ही (लिङ्गभेदात्‌ ) [रथन्तरसाम ग्रौर 
वृहत्साम के] निमित्तभेद से ( प्रयोजनाथंम्‌ ) | ग्रहाग्रताविशेष-विधानरूप ] प्रयोजन के लिये 
उच्येत) [यदि रथन्तरसामा श्रादि वाक्य] जाना जाये। (ग्ुणवाक्यात्‌) ग्रहवाग्रताविशेष गुण के 
विधायक वाक्य होने से (एकत्वम्‌ ) कमं का एकत्व है । 


विशेष- ज्योतिष्टोम के माध्यन्दिनसवन-सम्बन्धी पृष्ठसंज्ञक स्तोत्र में रथन्तर और 
बृहत्साम का विकल्प से विधान किया है । उनके प्रयोगमेद को लिङ्ग==निमित्त बनाकर यदि 
रथन्तरसामा ग्रादि वाक्यों से ग्रहाग्रताविशेषगुण का ज्योतिष्टोम में विधान किया है | प्रतः यह 
रथन्तरसामा वाक्य गुणवाक्य है । 


व्याख्या--तु शब्द से पक्ष बदलता है । यह नहीं है, जो कहा है कि-- [ रथस्तरसामा 
बृहत्साम] क्रत्वन्तर हैं । तो कंसे हैं ज्योतिष्टोम के हो ग्रहाग्रतावि्षष हैं । किस हेतु से ? 
प्रकरण के सामथ्यं से। (आक्षेप) जो यह कहा था. “वाक्य के सामध्यं से रथन्तरसाम झर 
बृहत्साम नामवाले क्रत्वन्तर के वाचक हैं । (समाधान) इसका परिहार कर दिया है - ज्योति- 
ष्टोम कम ही रथन्तरसामत्राला ओर बुहत्सामवाला है । (आक्षेप) इस पर फिर दोश दिया 
या-ज्योतिष्टोम के अनेक सामवाला होने से [उसका] रथन्तरसाम और वृहत्साम से विशेषण 
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५३२ - मोमांसा-शाब्र-भाष्ये 


रथन्तरेण बृहता वा न प्रकल्पते इति । तदुच्यते--प्रकल्पते विशेषणम्‌, बृहद्रथन्तरयो- 
बॅकल्पिकत्वात्‌ । भवति स प्रयोगः, यत्र रथन्तरं नास्ति । भवति च स प्रयोगो विद्यमान- 
रथन्तरसामकः। तदेतद्‌ रथन्तरं सत्तयेवासाघारणत्वाद्‌ विशेषकम्‌ । तस्माज्ज्यो तिष्टोम 
एव रथन्तरसामा बृहत्सामा चेति । 


अथ यढुक्तम्‌-'पूर्वण निमित्तेन भवितव्यमुत्तरेण नैमित्तिकैन' इति । नैतत्‌ नियो- 
गतः। भवति हि भविष्यदपि निमित्तम्‌ । यथा-वर्षिष्यति इति क्ृषिगृहकर्मानुष्ठानम्‌ । ग्रपि 
* चःतद्‌ दृष्टम्‌, इदञ्च वाचनिकं निमित्तम्‌ । तद्‌ यथावचनं भवितुमर्हति । “स्थाद्‌ इति चेयं 
लिङ त्रिष्वपि कालेषु भवति । तस्माद्‌ भविष्यदपि निमित्तम्‌ । यत्तु —'जगत्सामेति 
कर्मान्तरम्‌, तत्सामान्याद्‌ रथन्तरसामापि कर्मान्तरम्‌'इति। जगत्साम अ्सम्भवात कर्मान्तरं 
सम्भवति । रथन्तरसाम्नो बृहत्साम्नरच ज्योतिष्टोमस्याभिधानम्‌ । तस्मान्न कर्मान्तरम्‌ 
इति ॥२॥ इति ग्रहाग्रताया ज्योतिप्डोमाऽङ्कताधिकरणम्‌ 11१1 


उपपन्न नहीं होता दै । (समाधान) इस विषय में कहते हैं-विशेषण उपपन्न होता है, बृहत्‌ और 
रथन्तरसामों के वेकल्पिक होने से | [ज्योतिष्टाम का] बह प्रयोग होता है, जहां रथन्तरसाम 
नहीं है । झोर वह प्रयोग भी होता है, जो 'विद्यमान-रथन्तरसामवाला है (--जिसमें रथन्तरसाम 
:हीता है) । इसलिये यह रथन्तरसाम श्रपनी सत्ता से ही भ्रसाधारण होने से [ज्योतिष्टोम का] 
विशेषक होता है । इस हेतु से ज्योतिष्टोम ही रथन्तरसामा और वृहत्सामा है । 


प्रौर जो यह क्रहा है कि--'पहल निमित्त को होना चाहिये, पीछे नेमित्तिक को? | ऐसा 
नियम से नहीं होता है । भविष्यत्‌ भी निमित्त होता है [पूर्व नैमित्तिक कार्य का ] । जेसे- वर्षा 
होगी यह जानकर खेती श्रौर गृहकम व्हा अनुष्ठान किया जाता है । ग्रोर भी, बह दुष्ट निमित्त 
है, भ्रौर यह वाचनिक (=वचन द्वारा बोधित) निमित्त है । इसलिये जेसा वचन है उसके ग्रन- 
सार होना योग्य है। और 'स्यात्‌' यह लिङ तीनों ही कालों में होता है । इसलिये भविष्यत्‌ 
[साम ]भी निमित्त है भ्रौर जो कहा- जगत्सामा कर्मान्तर है, उसको समानता से रथन्तरसामवाला 
भी कर्मान्तर है।' [इसका समाधान यह है कि--]जगत्साम का [ज्योतिष्टोम में] सम्भव न होने 
से कर्मान्तर हो सकता है। [रथन्तरसामा और बृहत्सामा शब्दों से] रथन्तरसामवाले और 
` बृहत्सामबाले ज्योतिष्टोम का कथन हो सकता है । इसलिये [ रथन्तरसामा और बृहत्सामा ] कर्मान्तर 
नहीं हैं ॥।२॥ 

विवरण - क्ृषियृहकर्मानुष्ठानम्‌ू--कृषक थह जानकर कि वर्षा होगी, खेती का कार्य = 
हल जोतकर क्षेत्र को तैयार करता है, और जीणं घरवाले भविष्यत्‌ वर्षा को घ्यान में रखकर 
_ गृहुकार्यं=घर की मरम्मत झादि, ग्रथवा गृहस्थजन वर्षाकाल की असुविधा को जानकर गह- 
सम्वन्धी भोज्य पदार्थो का संग्रह आदि कायं करते हैं .। तद्‌ दृष्टम्‌ कृषि श्रौर गृहकर्म का अनुष्ठान 
दृष्टरप्रयोजनवाला है । इदं वाचनिकम्‌--भावी रथन्तर और वृहत्साम को निमित्त बनाकर पुर्वे- 
कृलिक प्रहाग्रताविशेष का विधानरूप कार्य वाचनिक है। दृष्ट प्रयोजन से भी वाचनिक विघात 


ह 
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द्वितोयाध्याये तृतीयपादे सुत्र--३ ५३३ 
[ अवेष्टेः क्रत्वन्तरताऽधिकरणम्‌ ।।३॥ ] 


अस्ति राजसूयः राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत' इति । तं प्रकृत्यामनन्ति 
अवेष्टि नामेष्टिम्‌ अाग्नेयोऽष्डाकपालो हिरण्यं दक्षिणा इत्येवमादि । तां प्रकृत्य विधीयते 
यदि ब्राह्मणो यजत बाहुस्पत्यं मध्ये निघायाहृतिमाहुति हुत्वाऽभिघारयेत्‌, यदि राजन्य ऐन्द्रं, यदि 
बैइयो वेइवदेवम्‌ इति । 


भ्रधिक प्रामाणिक जानना चाहिये, यह इसका अभिप्राय है । झसम्भवात्‌ कर्मान्तरम्‌ - इस विषय में 
पूवं सूत्र के विवरण में लिख चके हैं (द्र ० -- पृष्ठ ५२४) । कर्मान्तरत्व के विषय में भट्ट कुमारिल ने 
तन्त्रवातिक में लिखा है--'जगत्सामा भी अपुवकर्मे ( = यागान्तर) नहीं है। अपितु ग्रप्रकृत विषुवत 
के निमित्त से यदि जगत्सामा झक्राग्रान का ग्रहण है” | इस पर पूनामुद्रित झ्ञावरमाष्य (भाग २) 
के .पृष्ठ ५७८ पर सम्पादक ने जो टिप्पणी दी है, उसका भाव यह है--'३६१ सुत्या (अभिषव) 
रूप गवामयन कमें में १८० सुत्यात्मक पूवं भाग और १८० सुत्यात्मक अपर भाग होता है , इनके 
मध्य में विषुवत्‌ नाम का एक दिन है। इसदिन पृष्ठसंज्ञक स्तोत्र में जगती छन्दस्का बिञ्जाटू 
बृहत्‌ पिबतु (साम,ग्ररण्य, द० ५, मं०२) ऋचा में महादिवाकीत्यं साम उत्पन्न है । ग्रतः उसी की 
जगत्सामत्व से शुक्राग्रता जाननी चाहिये” | महा दिवाकीत्यं साम 'विश्वाद बहत्‌ पिबतु’, 'बिभ्राठ्‌ 
बृहत्‌ सुभृतम्‌', 'इदं श्रेष्ठ ज्यातिषाम्‌' इस तृच (साम, उ०, प्र० ६, तृच ५, मं० १।२।३) में गेय 
है (द्र९-उह्मगान, काशी वि० वि० संस्क० पृष्ठ ६३४) ॥२॥ 


व्याख्या - राजसूय क्तु है-राजा राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेत (=स्वाराउप 
की कामनावाला राजा राजसूय से यजन करे) । उसको श्रारम्भ करके भ्रवेष्टि नाम की इष्टि को 
पढ़ते हुँ--आग्नेयोऽष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणा (> श्रग्निदेवतावाला आाठ कपालों में संस्कृत 
पूरोडाश, हिरण्य दक्षिणा) इत्यादि । उस भ्रवेष्टि नाम की इष्टि को आरम्भ करके विधान करते 
है- यदि ब्राह्मणो यजेत बार्हस्पत्यं मध्ये निघाय ्राहुतिमाहुति हुत्वाऽमिघारयेत्‌, यदि 
राजन्य ऐन्द्रम्‌, यदि वेश्यो वैश्वदेवम्‌ (=यदि ब्राह्मण यजन करे तो बाहुस्पत्य चर को मध्य 
में रखकर प्रत्येक ग्राहुति देने के पचात उसका ्राघारण करे यदि राजन्य यजन करे, तो ऐन्त्र 
पुरोडाश को मध्य में रखकर'**- , यदि वशय यजन करे तो वेइवदेव चरु को मध्य में रख- 
कर `° - ) 1 
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a 


१. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--राजा स्वगंकामो राजसूयेन यजेत । ग्राप० श्रौत १८।५।१॥ 

२. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । सुबोधिन्यां वृत्तौ सकलः पाठ एवमुद्ध्रियते- भ्राग्नेयमष्टाकपालं 
निर्वपति हिरण्यं दक्षिणा, ऐन्द्रमेकादशकपालमषभो दक्षिणा, वेश्वदेवं चरं पिशङ्गो पष्ठोह ` 
दक्षिणा, मंत्रावरणीमामिक्षां वशा दक्षिणा, बाहस्पत्यं चरं शितिपृष्ठो दक्षिणेति। 

३. आप० श्रोत ८।२१।११; मे० संहितःयां (४।४।६) तु पोर्वापयंभेदेनोपलम्यते । 
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५३४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये ' 


तत्र सन्दिह्यते-कि ब्राह्मणादीनां प्राप्तानां निमित्तार्थन श्रवणम्‌, उत ब्राह्मणा- 
दीनामयं यागो विघीयते इति ? कथं निमित्तार्थता भवेत्‌, कथं वा यागविधानमिति ?- 


विवरण-स्वाराज्यकामो यजेत - स्वाराज्य कामनावाले राजा के राजसूय का विधायक 
वाक्य हमें नहीं मिला । श्राप० श्रौत १५।८।१ में राजा स्वर्गकामो राजसुये। यजेत विधायक वाक्य 
है । ्राग्नेयोऽष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणा--इस प्रकार का वाक्य भी उपलब्ध नहीं हुआ । आप० 
श्रौत १५।२१।९ में राग्नेयमष्डाकपालमिति पञ्च इतना ही वचन है। भ्रवेष्टि में ग्नेय ऐन्द्र 
वेश्वदेव मेत्रावरुण और बाहेपत्य ५ याग हैं । कात्या० श्रौत १५।९।२ में आग्नेय [ भ्रष्टाकपाल ] , 
ऐन्द्र [एकादशकपाल ], वेश्वदेव चरु, मैत्रावरुणी पयस्या, बाहंस्पत्य चरु रूप पांच हवियों का 
निर्देश किया है। भर शवे सुत्र में ग्नेय की हिरण्य, एन्द्र की ऋषभ, सौम्य की बज्न, वेश्‍वदेव की 
पृषत्‌, पयस्या (--मंत्रावरुणी) वशा, और वाहंस्पत्य की शितिपृष्ठ दक्षिणा कही है। यदि ब्राह्मणो 


यजेत--यह वचन भ्राप० श्रौत १५।२१।११ में मिलता है। मं० सं० ४।४।९ में पौर्वापयंभेद से . 


देखा जाता हैं। मघ्ये निघायाहुतिमाहुति हुत्वा - आग्नेय आदि ५ यागों झौर हवियों के वेदि में 
रखने का क्रम ब्राह्मणादि वणंभेद से भिन्न-भिन्न है । इन हवियों को किस क्रम से रखना गौर होम 
करना चाहिये, इसका निर्देश कात्या० श्रौत १५।६।३ के अनुसार-श्ाह्मण की भाग्नेय हवि को पहले 
पूर्व में रखे, तदनन्तर ऐश हवि को दक्षिण में, वैस्वदेव हूवि को पर्चिम में, मेत्रावरुण हवि को 
उत्तर में, और बाहंस्पत्य हवि को मध्य में । शेष राजन्य श्रौर वैश्य की हवियों का क्रम--राजन्य 
की आग्नेय हवि को पूवं में, वेवदेव हवि को दक्षिण में, मेत्रावरुण हवि को पर्चिम में, वाहुस्पत्य 
हवि को उत्तर में, और ऐन्द्र हवि को मध्य में; वैद्य को ग्नेय हवि को पूवं में, ऐन्ट्र हवि को 
दक्षिण में, मेत्रावरुण हवि को पश्चिम में, वाहुंस्पत्य को उत्तर में, भर वैदवदेव को मध्य में । हवि 
की भाहुति देने का क्रम और प्रकार इस प्रकार है - ब्राह्मण राजन्य भ्रोर गैदय की हवियों को वेदि 
में जिस क्रम से रखा है, उसी क्रम से उनकी भ्राहुति देनी है । प्रत्येक हवि के ग्रहण का यह प्रकार 
-- पहले जुहु में १ स्रुव घृत भरकर डाले यह उपस्तरण कहाता है | तदनन्तर हवि से अंगुष्ठ 
पर्वमात्र दो भाग लेकर जुह में रखे। तत्पश्चात्‌ एक स्रव घृत लेकर हवि के ऊपर डाले । इसे 
प्रपिघान वा अभिघारण कहते हैं । इस प्रकार एक आहुति में चार अवदान (भाग ) होते है-- 
चतुरवत्त जुहोति यह सामान्य नियम है । भाहुतिसाहुति हुत्वा भ्रभिघारयेत्‌- हवि के ब्राह्मणादि के 
आसादन (स्थापन) क्रम से प्रत्येक हवि की आहुति देकर जुहू में जो शेष घृत बचा रहता है, उससे 
मध्य में रखी गई हवि का आख्रारण (=षृत को हवि पर छोड़ना ) किया जाता है । इस प्रकार 


स हवि का चार वार आघारण होता है। अन्त में मध्यस्थ पांचवीं हवि की आहुति दी 
जाती है । 


व्याख्या वहाँ (=यदि ब्राह्माणो यजेत० वाक्य में) सन्देह होता है कि क्या [राज- 
सुय भ्रन्तगत अवेष्टि याग में] प्राप्त ब्राह्मण भ्रादि वर्णों का [ हविविशेष के मध्य में रखने के] 
ठ्रिमित्तर्प से श्रवण है, श्रयवा ब्राह्मणादि के लिये इस [अवेष्दिसंज्ञक] याग का विधान है ? 
(ब्राह्मणादि का] निमित्ताथं श्रवण कसे होवे, श्रथवा याग का विधान कसे होवे ? यदि राजा दाब्द 
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द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३ ५३५ 


यदि राजशब्दो ब्राह्मणादिष्वपि केनचित्‌ प्रकारेण, ततो निमित्तार्थता । अथ क्षत्रिय एव, 
ततः प्रापकाण्येवञ्जातीयकानि श्रवणानि । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? निभित्ताथंतेति । 


तत एवं तावदुपवण्यंते-यौगिको राजशब्द इति । राज्यं यस्य कर्म स राजा । 
कि पुना राजकर्म ? जनपदपुरपरिरक्षणे ततक्चोद्धरणे राज्यशन्दमार्य्यावत्तनिबासिनः 
प्रयुञ्जन्ते । राज्ञः कर्म राज्यमिति चाभियुक्ता उपदिशन्ति । तेन मन्यामहे -यस्येतत्‌ . 
कर्म स राजेति। यथा-ये उदमेघं नाम कञ्चित्‌ पुरुषं नावेदिषुः, तस्य तु पुत्रम्‌ प्रौदमे घिः र 
रित्येवं विदुः, शक्नयुस्तै यस्तस्य पिता स उदमेघ इति कल्पयितुम्‌ । उदमेषपुत्रस्येवं _ 
समभिव्याहारो भवतीति । एवं राज्ययोगाद्‌ राजशब्द इति विज्ञायते । 
ENS डया 
ब्राह्मणादि में भी किसी प्रकार से [वतमान होता] है. तो [ब्राह्मणादि कौ] निमित्तार्थता होगी । 
झौर यदि [राजा शब्द] क्षत्रिय में ही [वतंमान होता हे ], तत्र [उक्त वाक्य ब्राह्मणादि के लिये] 
इस प्रकार के वचन [यःग के] प्रापक ( =विधायक) होंगे । क्या प्राप्त होता. है? [ब्राह्मणादि 
की ] नि्मित्ताथता प्राप्त होतो हे । 


इस कारण पहले इस प्रकार वर्णन श्रथवा विचार किया जाता है -- राजा शब्द यौगिक 
हे । राज्य जिसका कमं हे दह राजा होता हे । राजकमं क्या है? जनपद (देवा: शौर पुर 
(=चगर प्रास झादि) के रक्षण, थौर उनसे कर लेने में राज्य शब्द का भ्रार्यावतंवासी प्रयोग 
करते हँ । राजाःका कमं राज्य हु, ऐसा प्रामाणिक जन(==वेयाकरण) उपदेश करते हैं । इससे 
हम मानते हैं कि जिसका यह ( जनपद शोर पुर का रक्षण श्रौर (उनसे कर लेना) कमं है, वह 
राजा होता हुं । जेसे-लो लोग उदभेघ नामवाले पुरुष को नहीं जानते, परन्तु उसके पुत्र को औव- 
मेधि रूप से जानते हैं, चे यह कल्पना कर सकते हैं कि जो उस ( =द्रौवमेधि) का पिता है, 
चहु उदमेघ है। [ौदमेघि] ऐसा व्यवहार उदमेघ के पुत्र का हो होता है । इसी प्रकार राज्य के 
योग से राजा शब्द जाना जाता है| 


विवरण --राज्यं कमं यस्य स राजा- यद्यपि व्यावःरणशास्त्र की दृष्टि से राज्ञः कमं राज्यम्‌ 
(=सजा का कमं राज्य) अर्थ उपपन्न होता है । तथापि पुरोहितादिगण ( भ्रष्टा ० ५।१।१२८) में 
राजन्‌ शब्द के पठित होने से यक्‌ प्रत्यय होकर अन्‌ भाग का लोप होता है । इससे राज्य और 
राजा का स्वु-स्वामी सम्बन्ध विदित होता है । जहां भी स्वस्वामीतसम्बन्ध विदित होता है, वहां 
स्वामी से स्द और स्व से स्वामी विशेषित होते ही हैं । यथा देवदरास्य क्षेत्रम्‌ यहाँ दोनों भ्रभिप्राय 
व्यक्त होते हैं-देवदत्त का स्व क्षेत्र है, भर क्षेत्र का स्वामी देवदत्त है । इसी दृष्टि से यहां राज्य कम 
यस्ब स राजा सम्बन्ध दर्शाया है । ग्ार्यावर्तरासिनः-्ार्यावतं की सीमा कालभेद से भिन्न-भिन्न ` 
रही है । मनुस्मृति २।२२ में पूर्व पढ्चिम समुद्र औरौर विन्ध्याचल तथा हिमालय पर्वतो के मध्य- 
भाग को भ्नार्यावर्त कहा है । महाभाष्य २।४।१० तथा ६।३।१०८ में पश्चिम में आदश पर्वेत और 
पूर्व में कालक वन, तथा उत्तर में हिमालय झौर दक्षिण में पारियात्र पर्णत(«> विश्ध्याचल का भाग) 
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५३६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
ननु जनपदपुरपरिक्षणवृत्तिमनुपजीवप्यपि क्षत्रिये राजशब्दम्‌ आन्ध्राः प्रयुञ्जते 


SS 
के मध्यभाग को झरार्यावत्तं कहा है (विशेष द्रष्टव्य --महाभाष्य २।४।१०, पृष्ठ ३६८ में हमारा विव- 
रण) । मनुस्मृति का लक्षण वहुत प्राचीन उस काल का है, जव दक्षिण सिन्ध प्रान्त और बंगाल 
प्रान्त समुद्र से ग्राप्लावित था । महाभाष्य का लक्षण उस काल का है, जब सम्पूर्ण भारत में मानव 
जाति बस गई थी । परन्तु भार्यावत्त की सीमा से वाहर के प्रान्त म्लेच्छ देश कहाते थे । मनुस्मृति 
के १०४३-४४ इलोकों से विदित होता है कि पौण्ड्र चोण्डू (चोल ) द्रविड आदि क्षत्रिय जातियां थीं, 
कालान्तर में ये म्लेच्छभाव को प्राप्त हुई। हमारे विचार में मनुस्मृति का यह प्रकरण सम्भवतः उसके 

- चतुर्थ प्रवचनकाल अर्थात्‌ महाभारत काल का है। वर्तमान काल की भारत की सीमा को दृष्टि में 
रखकर, तथा सर्वत्र प्रायो के निवास' को देखकर, यथवा मनुस्मृति के १०।४३-४४ को घ्यान में 
रखकर मनुस्मृति २२२ के श्लोक के तयोरेवान्तर गिर्यो; भाग का अर्थ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 
“हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण भ्रौर पहाड़ों के भीतर रामेश्‍वरपर्यन्त विन्ध्याचल के भीतर 
जितने देश है” किया है (द्र ०--सत्यार्थप्रकाश, समु०४, पृष्ठ ३५१, आर्यसमाज शताव्दी सं० 
झ्रावृत्ति २) । स्वामी दयानन्द ने पूर्ण पश्चिम पर्गतश्रेणी और सह्याद्रि पर्यत को विन्व्याचल का 
हीभाग माना है। 

उदभेघं ¬` `` “*`पुरुषं नावेदिषुः--उदमेघ के पुत्र दे लिये व्याकरणशास्त्र के नियम श्रत 
इद (४।१।६५) से इन्‌ प्रत्यय होकर भ्रौदमेधि प्रयोग निष्पन्न होता है। जैसे दशरथ का पुत्र 
दाशरथि राम । इस नियम के परिप्रेक्ष्य में प्रौदमेघि के पिता के साक्षात्‌ नाम को न जामनेवाले भी 
पिता का नाम उदमेघ होगा यह जान लेते हैं । प्राचीन वाङमय में भ्रपत्यप्रत्ययान्त शब्दो के प्रयोग ` 
से अनेक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तियों का ज्ञान हो जाता है, जिनका उल्लेख प्राचीन वाङ मय में कहीं 
नहीं मिलता । इसी प्रकार समान नामवासे अनेक व्यक्तियों के नामों के साथ प्रपत्पप्रत्ययान्त 
विशेषणों के योग से इतिहास के परिज्ञान में बड़ी सहायता मिलती है । अपत्यप्रत्ययान्त शब्द सदा 
विशेषणरूप में ही प्रयुक्त होते है । इसीलिये गृह्यसूनों में तद्धितान्त नामकरण का निषेध किया 
है--न ताद्धितम्‌ (पार० गृ० १।१७।३) । क्योंकि तद्धितान्त नाम से पिता के नाम में मिथ्या भ्रम 
हो जाता है। हमारे एक गुरुभाई का नाम उनके पिता ने याज्ञवत्व्य रख दिया । याज्ञवल्क्य का अर्थ 
है-यज्ञवल्क्य का पुत्र । परन्तु उनका नाम सर्वथा भिन्न था । 


` व्याख्या--(आक्षेप), जनपद और पुर की परिरक्षण-वृत्ति से न जीनेवाले भी क्षत्रिय में 


१, हृणों ग्रौर मुसलमान मतानुयाथियों के निरन्तर हमले ्रौर त्रास के कारण उत्तर भारत 

क के सहसरं ब्राह्मण परिवार वेदादिशास्त्रों की रक्षा के लिये दक्षिण भारत में जाकर बस गये थे | 
आज भी दक्षिण में कश्मीरियों के समान जो अनेक गौर वर्ण ब्राह्मण मिलते हैं, वे सम्भवतः कश्मीर 
से गये होंगे । महाभारत के समय तैत्तिरीय झादि कृष्णयजुर्वेद की शाखाओं का प्रचार कुर 


पाङ्गचाल भादि देशों में था | यह इन शाखात्रो के भरन्तःसाक्ष्य से विदित होता है । अब इनका प्रचार 
दक्षिण में ही है। 


\ 
' 


पु 
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द्द द्वितोयाव्याये तृतीयपादे सूत्र--३ १३७ 


प्रयोक्तारः । न ब्रूम:--न प्रयुञ्जते इति । कि तहि--कर्म विशेषनिमित्तत्वाद्‌ राजशब्दस्य, 
तद्योगादपि राजशब्दो भवतीत्येतदुपपादयामः । प्रयुञ्जते च तद्युक्ते राजशब्दसक्षत्रिये- 
ऽपि । तदस्मिन्नुपपन्ने प्रकरणवशाद यदिशब्दसमभिव्याहाराच्च राजसूयस्येव गुणविधानं 


= 


भविष्यति, न ब्राह्मणस्य वैश्यस्य च कर्मान्तरं विघायिष्यति इति। 
अथवा असार्वलौकिकस्य प्रयोगस्य सावंलौकिकेन प्रयोगेण विश्‍द्धघमानस्य 


` ग्रध्रामाण्यं स्यात्‌ । श्रम्युपगच्छन्ति हि ते जनपदिनः सावंभौमं प्रयोगम्‌ । भ्रपिच, अविप्रगीता 


लौकिका अर्था विप्रगीतेभ्यः प्रत्ययिततरा भवन्ति। तथा आर्यावत्तनिवासिनां शब्दार्थो- 
पाथेष्वभियुक्तानामभिव्याहरतां कर्माणि चानुतिष्ठताम्‌ अन्त्यजनपदवा सिभ्यो म्लेच्छेम्यः . 
समीचीनतर झाचारो भवति । तस्माद्‌ यौगिको राजशब्दः । निमित्तार्थानि श्रवणानि, 
राजसूयस्य गुणविधिः, न कर्मान्तरमिति । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


राज सब्य का भाछ देखत जो. चना चाक मळ्यात 
राज शब्द का थ्रान्य़ देशस्प प्रयोबता प्रयोग करते हैं। (समाधान) हम यह नहीं कहते कि|प्रान्त् 


निवासी | प्रयोग नहीं करते । दो कया कहते हो ? राजाशब्द के [जनपद-पुर-परिरक्षणरूप] कम- 
विशेष फे निभितवाला होने से, उस [फर्मविज्येष] के योग से भी राजा शब्द [ग्यवहृत | होता है, 
इतना कहते हैं । भौर उस [करमेविशेष ] के योग से क्षत्रिय में भी राजा शब्द , का प्रयोग करते 
हैं । इस [ राजा शब्द] के उपपन्न होने पर प्रकरण के वदा से थोर यदि शब्द के प्रयोग से राजसूय 
कमं के ही गुण का दिघान होगा, ब्राह्मण ओर वैद्य फे कर्मान्तर का बिधान नहीं करेगा । 


ग्रथवा सार्वलौकिक प्रयोग से विरुद्ध होनेवाले एकदे ( = झान्ध्र) सें प्रयुक्त होनेवाले 
प्रयोग का प्रामाण्य होगा शोर वे =ध्रान्भ्रदेजवासी भो सार्वभौम प्रयोग को स्वीकार करते हैं । 
और भी, शविप्रगीत (=प्रनवच्छिन्न परम्परा ते प्राप्त) लौकिक अर्थ विश्रगीत ( विच्छिम्न 
परम्परावाले) प्रथों से अधिक प्रामाणिक होते हैं । तया शब्द उनके प्र्थ मरौर उनके सम्वन्ध ज्ञान 
के उपायों में निरन्तर लगे हुए [शब्दों के परम्परा से] व्यवहार करनेवाले, तथा कर्मों में स्थित 
(=लगे हुए) श्रार्यावर्त के निवासियों का प्राचार (=व्यवहार) अन्त्य (=निन्दित थवा 
श्ार्यावतं की सीमा के) देशवासी म्लेच्छों के झाचार (=व्यवहार) से श्रेष्ठतर होता है । इसलिये 
राजा शब्द यौगिक है। [यदि ब्राह्मणो यजेत झादि] श्रवण (=-वचन) निमित्तार्थ ह 
[वाहुस्पत्यं मध्ये निधाय आदि] राजतुय की गुणविधि है, कर्मान्तर नहीं है। एसा प्राप्त 
होने पर कहते हैं - 


बिवरण --श्रार्यावतंनिवासिनां--. **-समोचीनतर झ्राचारो भवति--शवर स्वामी ने झान्श्र- 
प्रदेशवातियों के लिये यहां जो कुछ लिखा है, उससे ज्ञात होता है कि शवर स्वामी का वह काल _ 
है, जब गान्ध प्रादि प्रदेश म्लेच्छदेश समझे जाते थे | ग्राचार्य शंकर के समय यह स्थिति बदल 
गई थी । गाचा शंकर स्वयं ध्रान्घ्र से सुदूर दक्षिण के निवासी थे | झाघनिक ऐतिहासिक शबर 
स्वामी का जो काल मानते हैं, उस समय दक्षिण के आर्ध कर्नाटक केरल तमिलनाडु झादि वो 


में भ्रार्यावर्तीय द्विज भारी मात्रा में जाकर बस गये थे । यह भी सम्भव है कि शबर स्वामी ने यह दु | 
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५३८ मीमांसा-शावर-भाष्ये 


अवेष्टौ यज्ञसंयोगात्‌ क्रतुप्रधानसुच्यते ॥३॥ (उ०) 


अवेष्टौ तु खलु करतुप्रधानं ब्राह्मणादिश्रवणं ब्राह्मणादीनामवेष्टियागं विधातुम्‌, 
न निमित्तार्थम्‌ । कुतः ? अप्राप्तत्वाद्‌ ब्राह्मणवैश्ययोः । कथमप्राप्तिः ? क्षत्रियस्य राजः 
सूयविधानात्‌-'राजा राजसूयेन यजेत’ इति । ननृक्तम्‌-'यौगिको राजशब्दः? इति । एतद- 
प्ययुक्तम्‌, यतो जातिवचन इति । ननूभयाभिधाने 'यदि' शब्दसम्बन्धात्‌ प्रकरणाच्च न 
कर्मान्तरविधानं न्याय्य मित्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते-नोभयाभिधानमवकल्पते । कुतः ? यदि 
तावज्जातिशब्दो राजेति, ततस्तत्कमंत्वाज्जनपदपरिपालने राज्यशब्दो भविष्यति । 
i 
वात प्राचीन भाष्यपरम्परा के अनुरूप लिखी हो । अथवा इन प्रान्तों की स्थानीय जनभाषा के श्राधार 
पर लिखी हो । कुछ भी होवे, सम्प्रति तो यह स्थिति सवंथा उलट गई है । भ्रार्यावर्त (उत्तरभारत) 
में वेद का पठन-पाठन झौर वेदिक कर्मकाण्ड का अनुष्ठान प्रायः समाप्त हो चुका है | यदि वेद 
का ्रनवच्छिन्न परम्परा से ्रध्ययन, और वैदिक यागों का अनुष्ठान कहीं होता है, बो आन्ध्र 
कर्नाटक केरल तमिलनाडु झादि म्लेच्छशब्द-व्यवहृत जनपदों में ही विद्यमान. है । 


अवेष्टौ यज्ञसंयोगात्‌ ऋतुप्रधान मुच्यते ॥३॥ 


सुन्नाथ:-- [ राजसूय ऋतु की भ्रङ्गभूत | (अवेष्टौ ) 'अवेष्टिसंज्ञक इष्ट में [ यज्ञसंयोगात्‌ ] 
[राजा राजसूयेन यजेत वाक्य से राजा==क्षत्रिय का ही] यज्ञ के साथ संयोग होने से, अर्थात्‌ 


अधिकार होने से [यदि ब्राह्मणो यजेत भ्रादि वाक्य में ब्राह्मणादि का श्रवण] (क्रतुप्रघानम्‌ ) ऋतु _ 


की प्रधानतावाला है | इसलिये कर्मान्तर (उच्यते) कहा जाता है | 


विशेष--पूवं ग्रधिकरण न्याय से यहि. ब्राह्मणो यजेत वाक्य से गुणविधि प्राप्त होती है । 
उसका राजा राजसूयेन यजेत वचन से राजसूय के प्रज्भभूत भ्रवेष्टिसंज्ञक कमं में भी राजा का 
ही अधिकार है, ब्राह्मण भ्रौर वैद्य का नहीं है । अतः यहां यदि ब्राह्मणो यजेत से ब्राह्मणादि के 
लिये भ्रवेष्टि नामक कर्मान्तर की विधि जाननी चाहिये, न कि गुणविधि । 


व्याख्या--श्रवेष्टि में तो निइचय ही ऋतुप्रधान ( -- ऋतु है प्रधान जिसमें ऐसा ) ब्राह्मणादि 
का अवण ब्राह्मणादि के अवेष्टियाग के विधान के लिये है, निमित्ताथं श्रवण नहों है । किस हेतु से? 
ब्राह्मण और वेश्य को थ्रप्राप्त होने से । अप्राप्ति केसे है? राजा राजसूयेन यजेत से क्षत्रिय के लिये 
ही राजसुय का विधान होने से ! (आक्षेप) सभी कहा है-- राजा शब्द योगिक है । (समाधान) 
यह भी अयुक्त हैं, यतः [राजा शाब्द |जातिवाचक हैं। (आक्षेप) [राजा शब्द से ]दोनों (= 
राज्य करनेवाले झौर क्षत्रिय) का कथन होने पर 'यबि' शब्द के सम्बन्ध से, और प्रकरण से 
कर्माग्तर का विधान न्याय्य नहीं है, ऐसा कहा है । (समाधान) इस विषय में कहते हैं-दोनों 
का कथन उपपन्न नहीँ होता हे । किस हेतु से? यवि राजा शब्द जातिवाचक है, सो उसके 
a जनपद के परिपालन में राज्य तम्ब होगा । उससे श्रार्यावत निवासियों का [क्षत्रिय के लिये] 
€ 
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द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--३ ५३९ 


तेनार्य्यावर््तनिवासिनां प्रयोगो न विरोत्स्यते । अथ यदि राज्यशब्दः परिपालने नित्यः 
सम्बद्धो भविष्यति, ततस्तस्य कर्तेति राजशब्दः क्षत्रियजातो तन्निमित्तो भविष्यति । 
तत्रास्ध्राणां प्रयोगो न विरोत्स्यते । तस्मान्न प्रयोगद्शनादुभावपि राजराज्यशब्दौ 
जातिपरिपालनाभ्यां नित्यसम्बद्धावित्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । को नु खलु निर्णयः ? राज- 
जातीयस्य कमं इति। श्रतः परिपालनं राज्यशब्देनोच्यते । एवं हि स्मरन्तोऽभियुक्ताः तस्य 
कर्म! इति ष्यज॒प्रत्ययं विदधाति । न तु तस्य क्तेति प्रत्ययलोपं वा प्रातिपदिकप्रत्यापत्ति 
वा समामनन्ति । तस्माद्‌ राज्ञः कमं राज्यम्‌, न राज्यस्य कर्ता राजा । 


प्रयोग विरुद्ध नहीं होगा । और यदि राज्य शब्द परिपालन झथ में नित्य संबद्ध होगा, तो उस 
(=राज्य=जनपद परिपालन) फे कर्ता में राजशब्द क्षत्रियजाति में उसी (=जनपद परि- 
पालन) निमित्तवाला होगा । उस प्वस्था में झान्धरनियासियों का प्रयोग विरुद्ध नहों होगा । 
इसलिये प्रयोग के दशन से दोनों राजा झौर राज्य शब्द जाति शोर [जनपद के] परिपालन से 
नित्य सम्बद्ध नहीं हैं, ऐसा जानना चाहिये । तो यहां क्या निर्णय हे ? राजा-जेसे का[ राज्य=जन- 
पद परिपालन] कमं हे । इसलिये [जनपद का] परिपालन राज्य शब्द से कहा जाता है । इसी 
प्रकार [के पर्थ को] स्मरण करते हुए अभियुक्त (=प्रामाणिक पुएष=वेयाकरण) "उसका! 
कम! इस श्रथ में ष्यम्‌ प्रत्यय का विधान करते हैं । न कि उस (स्वराज्य) का कर्ता इस अर्थ में 
[ष्यन्‌ ] प्रत्यय फे लोप को, भ्रयवा प्रातिपदिक (=राजन्‌) की प्रत्यापत्ति (=वापसी) को 
कहते हैं । इसलिये राजा का कमं राज्य हे, राज्य का कर्ता राजा नहीं है । 


विवरण--राजजातीयस्य कमं- प्रकारवचने जातीयर्‌ (अष्टा० ५।३।६६)से जातीयर्‌ प्रत्यय 
हुआ है । राजभ्रकार=जनपद परिपालन जैसे कर्मकरने करनेवाला । ष्यमप्रत्ययं विवषति--पाणिनि 
ने राजन्‌ शब्द पुरोहितादिगण (५।१।१२७) में पढ़ा है। उससे पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक 
(५१।१२७ ) से यक प्रत्यय होता है। यक्प्रत्ययान्त राज्य शब्द कितः (६।१।१६५) नियम से 
अन्तोदात्त होता है । वेदिक ग्रन्थों में राज्य शब्द अन्तोदात्त (ऋ"० सं, मे० सं०, काठक सं०, ते ० 
सं०, शौ० सं० में), ग्रादयुदात्त (शो० सं० में)मौर अन्त्यस्वरित (शो० सं० में) रूप से तीन प्रकार 
का मिलता है। एक ही शौनकसंहिता में तीनों प्रकार का राज्य शब्द उपलब्ध है (इसका कारण 
विचारणीय है) । श्राद्य॒दात्त “राज्य! शब्द में शबरस्वामी निंदिष्ट ष्यञ्‌ प्रत्यय मानना युक्त है । 
ष्यम्‌ के जित्‌ होने से ञ्नित्यादिनित्यम्‌ (६।१।१६७) से आद्युदात्त स्वर होता है। ष्यन[ प्रत्यय 
ब्राह्मणादि को ग्राकृतिंगण मान कर होगा । तित्‌ स्वरितम्‌ (६।१।१८५)से अन्तस्वरितत्व के लिये 
"यत्‌! प्रत्यय का उपसंख्यान करना पड़ेगा । स्वरभेद से अर्थभेद होता है, यह स्वरशास्त्रज्ञ वंदिकों 
का सिन्त है । झायुदात्त राज्य शब्द में राजन्‌ का भ्र प्रधान है, अन्तोदात्त में राजन्‌ का क्म 


क “4-5 
प्रधान है। क्या इस स्वरभेद से यह तात्पयं निकाला जा सकता है कि जहां राजा की सत्ता प्रधान ` >> 


हो कमे गौण हो, वह राजतन्त्र राज्य ्राद्यदात्त होगा । जहां जनपद परिपालन कमं की प्रधानता हो, 
राजत्व गौण हो, वह गणतन्त्र राज्य अन्तोदात्त होगा | जहां राजत्व झौर जनपद-परिपालन दोनों 
३ 


£ 
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ननु यो यो जनपदपुरपरिरक्षणं करोति, तं तु लोको राजशब्देन अभिवदति । 
उच्यते, योगाल्लोकः प्रयुङ्क्ते । परिपालने राजशब्दः प्रसिद्ध इति। स तु परिपालने 
राज्यशब्दो राजयोगादित्वस्माभिरुक्तम्‌ । तस्माद्‌ राजशब्दः प्र सिद्धेमू लम्‌ । तद्योगाद 
राज्यशब्दः। तद्योगादपि ब्राह्मणवैश्ययो राजशब्दः प्रयुज्यते । न त्वेवं स्मरन्ति--'राज्य- 
में समानत्व होते हुए भी परिपालन कर्म कुछ प्रधान होवे, ऐसा जनपद-परिपालन के लिये समित 
राजत्वयुक्त अन्तस्वरित होगा । तीनों ही प्रकार का शासन लोक में देखा जाता है। श्रत तीनों 
र्थं स्वरभेद से उपपन्न हो सकते हैं सव से महत्त्वपूर्ण वात यह है कि वतंमान में एकमात्र शौनक 
संहिता ही ऐसी है, जिसमें तीनों स्वर उपलब्ध होते हैँ । शौनक स हिता के पाठ मध्यकाल में 
परम्परा के विच्छिन्न होने से उतने प्रामाणिक नहीं हैं, जितने ऋग्वेद शुक्लयजुर्वद भ्रौर कृष्ण 
यजुर्वेद के हैं। इनकी अध्ययन-परम्परा का उच्छेद न होने से इनमें एक भी पाठभेद उपलब्ध नहीं 
होता है | ऐसी दशा में यह विचारणीय हो जाता है कि क्या शौनक संहिता में उपलब्ध तीनों 
स्वर प्रामाणिक हैं ? इसकी परीक्षा तत्तत्प्रकरणों का अत्यन्त गहराई से अनुसन्धान करने पर ही हो 
सकती है । प्रत्ययलोपम्‌--"राज्यस्य कर्ता राजा? इस अर्थ में राज्यस्य कतरि प्रत्ययलोपः इस प्रकार 
प्रत्ययभाग के लोप का वेयाकरण विधान नहीं करते । प्रातिपदिकप्रत्यापत्तिं वा--यहां भी राज्यस्य 
कतरि प्रातिपदिकप्रत्यापत्तिम्‌ (== राज्य प्रकृति-प्रत्यय समुदाय में 'कर्ता? भ्रथ॑ में प्रातिपदिक पुनः लौट 
ग्राता है) ऐसा नहीं कहते । वस्तुतः शबर स्वामी ने राज्य शर्टद को राजन्‌ शब्द से निष्पन्न मानकर 
प्रतययलोप श्रथवा प्रातिपदिक-प्रत्याप्रत्ति का निर्देश किया है। यदि राजू (--राज) धातु से 
राजते प्रकाशते अनेन (--जिससे प्रकाशित--सम्मानित होता है) इस ग्रथ में कृदस्त प्रत्यय से 
राज्य शब्द निष्पन्न हो, तो राजा (--राजन) शब्द की निष्पत्ति के लिये राज्यस्य कर्ता अर्थ में 
तद्धित झन्‌ प्रत्यय करके कृत प्रत्यय के यकार का लोप, 'सूय'--सौरी बलाका, तिष्य -- तैषम्‌ ग्रहः 
के समान कहा जा सकता है । इस प्रकार राज्ञ! कमं राज्यम्‌, राज्यस्य कर्ता राजा व्युत्पत्तियों को 
ध्यान में रखने पर ग्रायवितंवासी र आन्ध्र दोनों के प्रयोग उपपन्न हो सकते हैं । पाणिनीय व्याकरण 
में भ्रनेक ऐसे शब्द हँ, जो कृदन्त भी हैं भौर तद्धितान्त भी । यथा वण्ड्यः--दण्ड्यते यः स दण्डघः, 
दण्डम्‌ प्रहेति वा दण्डयः। वष्य:--हन्यते इति वध्यः, वधमर्हति वा वघ्यः (द्रष्टव्य--हनो वा 
वघ च, तद्धितो वा वातिक, महाभाष्य ३।१।६७ ) । पूर्व निदिष्ट शौनक संहिता में प्रयुक्त र।ज्य- 
शब्द सम्बन्धी त्रिविघ स्वरों पर कृदन्त और तद्भितान्तभेरद से भी विचार आवश्यक है । 


“है; यह हम यह चुके हैं। इसलिये [परिपालन कमं से] राजा शब्द प्रसिद्धि का कारण है। उसके 
योग से राज्य शब्द प्रसिद्धि का कारण है | उस (=राज्य) के योग से ब्राह्मण थोर वैश्य में भी ही 
जाद भुक्त होता है । [भ्भियुक्त जन] राज्य के योग से राजा होता है! ऐसा स्मरण नहीं 
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योगाद्‌ राजा' इति । यत्तृक्तमू--अनुमानाद्‌ राज्यस्य कर्ता यः स राजा, यथा औदमेधः 
पिता उदमेघ इति । उच्यते--श्रनुमानात्‌ प्रयोगो बलवान्‌ । राज्यस्य कर्त्तारं राजा 
इत्यनु मिमीमहे, क्षत्रिये तु प्रत्यक्ष प्रयुञ्जानान्‌ उपलभामहे । तथा योगमप्यनुमिमी महे - 
राज्यस्य कर्ता राजेति । राज्ञ: कमं राज्यमिति तु स्मरन्ति । अनुभिमानाइच स्मृतिमनु- 
मिमते स्म । स्मरन्तस्तु प्रतयक्षमुपलभन्ते । तेन तत्र स्मृतिर्बलीयसीति । आह-यो यो 
राज्यं करोति, तत्र राजशब्दं प्रयुञ्जते । न यद्‌ राज्ञः कमं तद्राज्यमिति । तेन मन्यामहे 
राज्ययोगो राजशब्दप्रवृत्ती निमित्तम्‌, न तु राजयोगो राज्यशब्दप्रवृत्ताविति । न ब्रूमः 
श्रयोगाद्‌ वय राजयोगं राज्यशब्दपरवृत्तौ निमित्तमवगच्छाम इति। कथं तहि ? स्मरः 
णात्‌ । प्रयोगाच्च स्मृतिबंलीयसी । प्रयोगाद्धि स्मृतिरनुमीयेत । 


अपिच, राज्ययोगस्य निमित्तता व्यभिचरति । जनपदपरिपालनमकुवंत्यपि 
राजेत्यान्ध्रा वदन्तीत्युक्तम्‌ । ननु राजयोगाद्‌ राज्यमित्येतदपि व्यभिचरति । न हि राज्ञः 
स्पन्दितं निमिषितञ्च सवं राज्यमित्युच्यते । यदि वयं प्रयोगान्निमित्तभाव॑ ब्र याम, तत 
एवमुपालभ्येमहि । स्मृत्या तु वयं निमित्तभावं ब्रूमः । तेन यद्‌ यद्‌ राजजातीयस्य कम्मं 


SS त त त उ 
करते । र जो फहा हे कि--अनुमान से[ जाना जाता है कि ] राज्य का जो कर्ता वह राजा होता 
है, जेसे औदमेघि का पिता उदमेघ जाना जाता है । इस विषय में कहते हुँ--श्रनुमान से प्रयोग 
बलवान्‌ होता है । “राज्य का कर्ता राजा' ऐसा हस अनुमान करते हैं, परन्तु क्षत्रिय में तो प्रत्यक्ष 
अमुक्त हुए [ राजाशब्द ]को उपलब्ध करते हैं | भर “राज्य का कर्ता राजा' उस सम्बन्ध का भौ अनु- 
मान करते हैं । राजा का कमं राज्य “है, ऐसा श्रभियुक्त स्मरण करते हुँ। झौर [पुवं पक्ष में] 
अनुमान से स्मृति का अनुमान करते हैं। [दुसरो ओर “राजा का कर्म राज्य है'] ऐसा स्मरण 
करते हुए प्रत्यक्ष देखते हैं। इसलिये इस विषय में एप्ननूमान-परम्परा से] स्मृति बलवान्‌ होती 
है। (आक्षेप) [लोग] जो-जो राज्य करता है, उसके विषय में राजा शब्द का प्रयोग करते हैं । 
जो राजा का कम हैं, उसमें राज्य का प्रयोग नहीं करते हुँ। इससे हम मानते हैं कि--राजा शब्द 
को प्रवृत्ति में राज्य का सम्बन्ध निमित्त है, न कि राज्य शब्द की प्रवृत्ति में राजा का योग । 
(समाधान) हम ऐसा नहीं कहते हैं कि -प्रयोग से हम राज्य शब्द की प्रवृत्ति में राजा के 
सम्बन्ध को निमित्त जानते हैं । तो कंते ? [अभियुक्तो के] स्मरण से । प्रयोग से स्मृति बलवान्‌ 
होती है । [तुम्हारे पक्ष में | प्रयोग से स्मृत्ति का अनुमान किया जायेगा । 


झर भी, [राजा शब्द] राज्य-सम्बन्ध की निमित्तता को व्यभिचरित करता है [भ्र्थात्‌ उस 
को छोड़कर भी प्रयुक्त होता हुआ देखा जाता है ]। जनपद का परिपालन न करते हुए भी राजा का 
आन्त्रवासी प्रयोग करते हैं, यह हम कह चुके हैं । (आक्षेप) राजा के सम्बन्ध से राज्य होता है, यह. 


भो तो व्यभिचरित है । राजा की चेष्टा पलक ऋपङना झादि सब कम राज्य नहीं कहाता हे । 


000 अडी 


“(समाधान ) यदि हम प्रयोग से निमित्तभाव फहें, तब हम इस प्रकार उपालब्ध होवें। हम तो 
स्मृति से [राज्य में राजा का] निमित्त भाव कहते हैं। इस कारण राजजातीय का जो-जो कमे 
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जात्या विशेष्यते तद्‌ राज्यम्‌, इत्यभ्यूपगच्छामः । यत्तृक्तम्‌-'आन्ध्रा भ्रपि राज्यथोगाद्‌ 
राजानमभ्युपगच्छन्ति' इति । परिहृतमेतत्‌-प्रयोगो दुर्बलः स्मृतेरिति । यदुक्तम्‌ - आर्य्या- 
बर्तनिवासिनः प्रमाणमितरेभ्य आचारेभ्य: इति । 'तुल्यः शब्दप्रयोग ्राचारेषृ' इत्युक्तम्‌' । 
तस्माज्जातिनिमित्तो राजशब्दः। एवञ्चेद्‌, यज्ञसंयोगात्‌ क्षत्रियस्य राजसूयेन, यागविधि- 
रवेष्टिरिति ।।३॥। इत्यवेष्देः क्त्वन्तरताऽधिकरणम्‌ ॥२।। 


जाति से विशेष्य होता हें वह राज्य कहाता है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं। और जो यह 

कहा है कि-'गरान्ध्रवासी भौ राज्य के संवन्ध से राजा को स्वीकार करते हैं।' इसका परिहार हमने 

कर दिया - प्रयोग स्मृति से डुबल होता है । और जो यह कहा--द्रार्यावदनिवासियों का भ्राचार(== 
व्यवहार)अन्य जनों फे झाचारों को भपेक्षा प्रमाण है । [इस विषय में] 'दोनों के भ्राचार-व्यवहारों 

में शाव्दप्रयोग तुल्य है' यह कह चुके हैं। इसलिये जातिनिमित्तक राजशब्द है । ग्रौर जब ऐसा है, तो 

क्षत्रिय का राजसूययज्ञ से संयोग होने से [यदि ब्राह्मणों यजेत से ब्राह्मण भ्रौर बेश्य की] प्रवेष्टि 

याग की विधि है ।॥.३॥ 


विवरण -भ्राह--यो यो राज्यं करोति--इसका भाव यह है वि अन्वय भ्रौर व्यतिरेक से 
वाच्यवाचक सम्बन्ध जाना जाता है। पतञ्जलि ने भी ग्रर्थवत्‌० (१॥२॥४५) सुत्र के भाष्य में 
थ्रन्वय भ्रौर व्यतिरेक से प्रकृतिप्रत्यय के भ्रर्थ-सम्जन्ध का ज्ञान इस प्रकार कराया है--“अन्वय 
आर व्यतिरेक से [प्रातिपदिक की ग्रथंवत्ता] सिद्ध है । ग्रन्वय भ्रौर व्यतिरेक क्या हैं ? व्यवहार 
में वृक्ष: ऐसा कहने पर कोई शब्द सुना जाता है--अ्रकारान्त वृक्ष शब्द और सकारमात्र प्रत्यय । 
प्रथं भी कुछ जाना जाता है-मूल स्कन्ध (तना) फल पत्तों से युक्त भौर एकत्व । वृक्षो ऐसा 
कहने पर [बुद्धि में ]कोई शब्द नष्ट ( =निवृत्त ) होता, कोई उत्पन्न होता है, और कोई अन्वयी (== 
पुवंवत्‌ वर्तमान) रहता है । सकार प्रत्यय नष्ट होता है; औकार उत्पन्न होता है, भौर अकारान्त 
वृक्ष शब्द अन्वयी रहता है । इसी प्रकार रथं भी कोई नष्ट होता है, कोई उत्पन्न होता है, भौर 
कोई थ्रन्वयी रहता है । एकत्व थ्रथ नष्ट होता है, द्वित्व ग्रथे उत्पन्न होता है । भ्रौर मूल-स्कन्घ- 
फल-पत्रवाला श्रर्थ अन्वयी रहता है । इससे हम मानते हैं कि जो शब्द नष्ट होता है, उसका वह 
अर्थ है जो अर्थ नष्ट होता है। जो शब्द उत्पन्न होता है, उसका वह ग्रथं है जो ग्रथ उत्पन्न होता 
है। भोर जो शब्द अन्वयी है, उसका वह गर्थे है जो भ्रथे अन्वयी रहता है ।” इसी प्रकार यहां भी 
जो-जो राज्य करता है, वह वह राजा कहाता है, यह भ्रन्वय है भ्रोर जहां-जहां राजा शब्द का 
व्यवहार होता है, उस-उस का राज्यकर्म नहीं देखा जाता है । यथा ग्रान्ध्रों में जनपद ग्रौर नगर 
रक्षण को न करता हुथ्रा भी: राजा कहाता है । इसलिये स्मरण (=स्मृति ) का उपन्यास अयुक्त है । 


टे न्न खस; प्रयोगाद्‌ वयम्‌--सिद्धन्ती के इस वाक्य का भाव यह है कि यह सत्य है कि ग्रथं- 
ज्ञान अ प्रयोग ही निमित्त होता है । ग्रतः प्रयोग-सामथ्य से हम राजा शब्द के योग को राज्य में 


ह 
१, द्०--मी० १।३। भ्रधि० ५-६; सुत्र ९-१०॥ 
A 
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द्वितोयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र--४ ५४३ 


[ श्रग्न्याधानस्य विधेयताऽधिकरणम्‌ ॥३॥] 


इदं समामनन्ति-वसन्ते ब्राह्मणोऽनीनादघीत, ग्रीष्मे राज्यन्यः, शरदि वैद्य" इति । 
-तत्र सन्दिह्यते-कि ब्राह्मणादिश्रवणं निमित्तार्थम्‌- ब्राह्मणादय भ्रादघाना वसन्ता दिष्वाद- 
SS Sin 


निमित्त नहीं कहते हैं । स्मरणात्‌-इसका भाव यह है कि स्मरण ( =व्याकरणरूप स्मृति) की 
यद्यपि शब्दों के. सावत्व भ्रसाघुस्व के कथन में ही प्रवृत्ति है, पुनरपि अन्वाख्यान में राज्ञः कर्म 
राज्यम्‌ रूप निमित्तदशेन से राज्य शब्द में राजा शब्द का योग प्रर्थापत्ति से जाना जाता है, यह 
हम कहते हैं। प्रयोगाच्च स्मृतिबलीयसी, प्रयोगाद्धि स्मृतिरन॒मोयते-इसका भाव यह है कि 
प्रयोग की अपेक्षा साक्षात्‌ स्मृति बलवान्‌ होती है । क्योंकि प्रयोग की प्रामाणिकता के लिये प्रयोग- 
सामर्थ्यं से स्मृति का अनुमान किया जाता है । यह विषय सामान्यश्ुति-कल्पनाधिकरण (= 
होलाकाधिकरण) में पूवं (मी० झ० १, पाद ३, भ्रधि० ८, सूत्र १५-२३ में) कह चके हैं (वहां 
देशाचार से स्मृति की कल्पना, और स्मृति से श्रुति की कल्पना का निर्देश किया है) । अपि च, 
राजयोगस्य--इसका भाव यह है कि यदि राज्य का राजा छब्द में नित्य निमित्तता का बोघक 
प्रयोग होता, तव भी प्रयोग की प्रामाणिकता हो सकती थी । परन्तु भ्रान्धों का जनपद परिपालन 
कर्म न करनेवाले में भी राजा शब्द का प्रयोग राज्य में राजा शब्द की निमित्तता को व्यभिचरित करता 
है । स्मृत्या तु वयं निमित्तभावं ब्र म:-का भाव यह है कि स्मृति राज्ञः कमं राज्यम्‌ कहती है प्रसार 
धारण कर्म ही निमित्त होता है । स्पन्दित निमिषित ये सभी प्राणियों के साधारण कम हैं । इस 
लिये साधारण कमं निमित्त नहीं हो सकते हैं। लोक में भी धूम को देखकर वह्मि का 'यहां वह्नि 
है! ऐसा अनुमान किया जाता है। यहां भी घूममात्रदशंन से वलि के प्रस्त्वित्व में निमित्त नहीं 
होता है, क्योंकि घास फूस के जलने से जो घूम उत्पन्न होता है, वह घासफूस की भ्रग्नि के शान्त हो 
जाने पर भी स्थानान्तर में उपलब्ध होता है । ग्रतः संतत उठती हुई घूमरेखा को वह्लि के ग्रस्तित्व 
ज्ञान में निमित्त माता जाता है । तुल्यः शब्दभ्रयोग श्राचारेष्वित्युक्तम्‌-यह वात शास्त्रप्रसिद्धाथं 
प्रामाप्याधिकरण, श्रौर म्लेच्छप्रसिद्धार्थप्रामाण्याधिकरण (पिकनेमाधिकरण (मी० १।३, भ्र 
५-६, सूत्र ९-१० में कही है ॥३॥ 


व्यास्या--यह पढ़ते है--वसन्ते ब्राह्णणोऽनीनादधीत, ग्रीष्मे राजन्यः, शरदि 
वेयः (=वसन्त में ब्राह्मण श्रर्नियो = गाहुपत्य आहवनोय थौर दक्षिणारिन का प्राघान करे, ग्रोष्स 
में राजन्य=क्षन्रिय, ओर शरद्‌ में वश्य) । इस विषय में सन्देह होता है--क्या [ उक्त वाक्यों में] 
ब्राह्मणादि का श्रवण निमित्त के लिये हे--ब्राह्मणादि झाधान करते हुए वसन्त झावि सें ss, 


कम >> त लि 
१. अनुपलन्धमूलम्‌ । द्र०-- वसन्ते ब्राह्मणोऽरिनिमादधीत । `¬ `` ग्रोष्से राजन्य भ्रादघीत । 
¬ `--शरदि वेश्य झादधीत । तं° ब्रा० १।१।२॥ इह पूनासंस्करणे 'वसन्ता? इत्यपपाठः । 'वसन्ते' 


पाठान्तरस्य निर्देशात, ग्रीष्मशरदो: सप्तम्यन्तश्षवणाच्च । ६ 
क श्‌ 


र (1 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eQangotri Gyaan Kosha 


एड भीमांसा-शाबर-भाष्ये 


धीरच्षिति, उत ब्राह्मणादीनामाधानं विघोयते इति ? कथं निमित्तार्थता स्यात्‌, कथञ्चा- 
ऽऽधानविघानमिति ? यदि ब्राह्मणो बसन्ते इति पदद्वयं परस्परसम्वद्धम्‌, ततो निमित्तार्थं 
श्रवणम्‌ । श्रथ ब्राह्मण श्रादधीत इति, ग्राधानविधानं ब्राह्मणस्य । एवं राजन्यादिष्वपि । 
कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? निमित्तार्थं श्रवणमिति । कुतः ? निमित्तसरूपा एते शब्दाः । कि 
निमित्तसारूप्यम्‌ ? ब्राह्मणदीनां वसन्तादिभिः समुच्चारणम्‌ । तच्चाविदितं वेद्यते इति । 


ननु ब्राह्मणादीनामादधतिनाप्यस्ति समुच्चारणम्‌ । बाढमस्ति समुच्चारणम्‌ । न 
त्वमीषाम्‌ आधानसम्बन्धो न विदितः । केन प्राप्तो विदित इति ? कामश्रुतिभिः । काः 
कामश्रूतयः ? भ्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्व्ंकामः', दर्शपूणमासाम्यां स्वर्गकामो यजेत इत्येवमादयः । 
कथमाभिः ` श्रुतिभिराधानं प्राप्तमिति ? उच्यते सामर्थ्यात्‌ । यथाग्निहोत्रमभि- 
निवंत्त्यंते तथा कुर्य्यात्‌, यथा दशंपूणमासावभि निव॑त्त्येते तथा कुर्यात्‌ । न च गार्हपत्या- 
हवनीयान्वाहार्य्यपचनादिभ्यो विनैतानि कर्माणि सिद्धयन्ति । समामनन्ति हि-- यदाहवनी ये 

RR ii .. 
करे, श्रथवा ब्राह्मण शादि के झाधान का [उक्त वाक्रों में] विधान किया जाता है ? निमित्तार्थता 
कंसे होगी, भौर कंसे आधान का विधान होगा? यदि ब्राह्मणो वसन्ते दे दो पद परस्पर में सम्बद्ध 
होवे, तो निमित्ताय अवण होगा । भौर यदि ब्राह्मण ग्रादधीत ये दो पव [परस्पर संबद्ध] होवें, तो 
ब्राह्मण के श्राधान का विधान होगा । इसी प्रकार राजन्य ध्रादि में भी जानना चाहिये । तो इया 
प्राप्त होता है ? [ब्राह्मणादि का] निमित्ताथं श्रवण है। कैसे? निमित्त जैसे ये (= ब्राह्मणो 
वसन्ते) शब्द है । निमित्त का सारूप्य क्या हे? ब्राह्मगादि का वसन्त आदि के साथ 
सहोच्चारण । वह [सहोच्चारण] अविजित शर्थ का बोध कराता हा 


(आक्षेप) ब्राह्मणादि पद का झादधइलि के साथ भी सहोच्चारण हे [इसपे ब्राह्मणादि के 
झाधान का विधान जाना जाता हे] । सत्य है, [ग्राह्मणादि का प्रावधाति के साथ ] सहोच्चारण हे । 
परन्तु इन (--ब्राह्मणादि) का घ्राधान-संबन्ध विदित नहीं है, ऐसा नहीं है [ अर्थात्‌ प्राधान-सस्बन्ध 
विदित है । किस से प्राप्त [ध्राधान] विदित है ? कामशुतियो से । कामश्रुतियां कौनसी हैं ? 
अग्निहोत्र॑ जुहुयात्‌ स्वर्गकामः (=स्वगं की कासनावाला भ्रस्निहोत्र होम करे), दर्शापृर्ण- 
मासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत (--स्वग की कामनावाला दक्ष झौर पूर्णणास यायों से यजन करे) 
इत्यादि । इन श्रुतियों से प्राधान कंसे पराप्त हूँ? सामथ्यं से । [ ग्रग्निहोत्रं जुहुयात्‌ का भ्रथं है--] 
जसे प्ररिनहोत्र सम्पन्न होवे वैते करे, [दशंपूर्णमासाभ्यां यजेत- ] जसे दर्श श्रौर पूर्णमास 
याग सम्पन्न होबें वसे करे । गाहुपत्य थाहवनीय श्रौर श्रन्वाहायंपचन (= दक्षिणाग्नि) आादि 
के विना ये कमं सिदध नहीं होते है । कहा भी है-- यदाहवनीये जुहोति, तेत सोऽस्याभीष्डः प्रीतो 


१. मेत्रा० झआर० ६॥३७॥ मी० ४।४।४ सूत्रमाष्यस्योत्यानिकायाम्‌ श्रग्निहोत्रं जुहोति 


स्वर्गकामः इति पठ्यते । तत्र 'जुहोति” इति लिङथं लेट्‌ । 
२. भउपलब्वमुलम्‌ । द्र०--स्व॒गंकामो दसंपूर्णमांसौ । आप० श्रौत ३।१४।८।। 
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६९ द्वितीयाध्याये तृतोयपादे सुत्र--४ ५४५ 


जुहोति, तेन सोऽस्याभोष्डः प्रीतो भवति' इत्येवमादि । तेन सामर्थ्यादितदुक्त भवति 
आहवनीयादि कर्तव्यमिति । तच्चाधानेन विना न सिद्धयति, इत्याधानमपि कर्त्तव्यमि- 
त्यवगम्यते । तत्‌ केन कर्तव्यम्‌ ? यस्य कामश्रुतयः । ताइचाविशेषण ब्राह्मणादीनाम्‌ । 
तस्मादमीषामाधानसम्बन्धो विदित इति । अपिच, उभाभ्यां ब्राह्मगादीनां सम्वन्धे विधीय- 
माने वाक्यं भिद्येत । न: हि तदानीमेकोऽर्थो विधीयते । ग्रतो निमित्तार्थाः श्रुतयः, इत्येवं 
प्राप्तम्‌ । एवं पराप्ते ब्रूमः 


आधानेऽसवेशेपत्वात्‌ ॥४॥ (सिJ) 
ग्राधानेऽसर्व शेषत्वात्‌ प्रापकाण्याधानस्यैतानि श्रवणानि । कुतः? 'सर्वंकमंणां शेष- 


भवति(=जो भ्राहवनीय भगिनि में होम कर ता हैं, उससे वह इसका भले प्रकार इष्ट ओर प्रीत=तुप्त 
होता है) इत्यादि । इस वचन के सामर्थ्यं से यह उक्त होता हैं कि--प्राहवनीय भ्रादि अग्नि 
कतव्य (--साध्य ) हैं । [वे श्ररिनियां] थ्राघान के विना सिद्ध नहीं होती हैं, इस कारण श्राधान 
भो करना चाहिये । वह झाधान किसे करना चाहिये ? जिसकी कामश्षुतियां हैं। और चे काम- 
भुतियां (= वरिनिहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामः, दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत स्वर्गकामः ) सामान्यः 
रूप से ब्राह्मणादि सभी की हैं । इस हेतु से इन ब्राह्मणादि का भ्राधान-सम्बन्ध जाना जाता है । 
[ आघान-सम्बन्ध के विदित होने पर कीन किस ऋतु में झाधान फरे, इतना हो भविदित अर्थ 
कथनीय होता है ।] शर भी, दोनों (= वसन्तादि ऋतु थौर “प्रादधोत' ) के साथ ब्राह्मणादि के 
सम्बन्ध का विधान करने पर वाक्यभेद होता है । क्योंकि उस समय (= ब्राह्मणो वसन्ते, ब्राह्मण 
आदधीत से) एक श्रय का विधान नहीं होता है । इसलिये निमित्त के लिये ( =चसन्त निमित्त 


होने पर ब्राह्मण झाधान करे) श्रुतियां हैं, ऐसा प्राप्त होता है । इस प्रकार प्राप्त होने पर ` 


फहते हैं-- 
झाधानेउसवंशेषत्वात्‌ ।।४॥ 


सुत्राथ:--. (भ्राधाने) भ्राघान के विषय में भुत वसन्ते ब्राह्मणो$मनीनादधीत इत्यादि वाक्य 
श्राधान के प्रापक हैं ।*(ग्सवंशेषत्वात्‌ ) भ्राघान के सर्व कर्मों के प्रति शेष न होने से ॥ 

विशेष--यदाहवनीये जुहोति वचन से भग्नियों के सर्वकमों के प्रति शेषभाव की प्रतीति 
होने से भ्रग्नियां तो प्राप्त हो जाती हैं, परन्तु धान प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि झाधान सब 
कर्मों का शेष; है, ऐसा किसी भूति वा लिङ्ग से नहीं जाना जाता है । अस्नियो की प्राप्ति क्रय 


भिक्षा आदि अनेक उपायों से हो सकती है। उसके लिये भ्राघान प्रावश्यक नहीं है । अत; क्‍ग्राधान 
विषयक श्रुतियाँ आधानकम की प्रापिका हैं । 


त्क क 
व्याख्या--सवशष न होने से झाधान के विषय में भुत ये (=वसन्ते ब्राह्मणोऽरिनिना 
ऽऽदधीत दादि) अवण झाधान के प्रापक हैं । किस हेतु से ? “झाधान सब =.) भगण भयान के मापक हैं| किस हेतु से ? “साधाव सब कर्मा का घोष हे. का शेषभूत है' 


१. इ०_-तै ° ब्रा० १।१।१०--यदाहवनीये जुह्वति तेन सोऽस्याभीष्टः । \ 


जी 


७ 


क 
१ 
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५४६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


भूतमाधानम्‌'इति न श्रुतिलिङ्गादीनामन्यतमेन उच्यते । कितहि! ग्रग्नीनां सवंशेषत्वात्‌, 
तच्छेषत्वाच्व ञ्राधानस्य ? किमतः? यद्येवम्‌ अग्नयः कामश्रतिभिः प्राप्नुवन्ति, नाधान- 
मिति । नन्वर्नीनामभ्युपाय आधानमिति । उच्यते, नेतेषाम्ंने आधान मेवेकोऽभ्युपायः । 
-कि तहि? यथान्येषां द्रव्याणामुत्पादने क्रयणादयश्चाभ्युपायाः, एवमग्नीनामपीति। न नियो" 
गत उत्पादनमेव । तेन पक्षे ्राधानं प्राप्तोति, पक्षे न । यतरस्मिन्‌ पक्षे भ्रप्राप्तिः, ततरः 
पक्ष उत्पत्ति प्रयोजयिष्यति ब्राह्मणादीनामाधानस्य । ब्राह्मण श्रात्मार्थमादधीतेति। यदा 
एतद्वबचनम्‌, तदा आत्माथंमेवाहिता आहवनीयादयो भवन्ति, नान्यथा । एवञ्च सति न 
कृत्रिमेण याचितेन वा कर्माण्यर्निहोत्रादीन्यनुष्ठातव्याति इति गम्यते । तेन अक्कत्रिम एव 
केवलोऽग्निस्तेषां साधक इति निश्चीयते । कथञ्चात्मार्थता आधानस्य गम्यते इति ? 
कर्त्रभिप्राये हि' क्रियाफले ग्रादधीतेत्येतदात्मनेपदं सम्भवति ।' सत्यस्मिन्‌ वचने काम- 
श्रृतिपरिग्रहे नाघानस्यात्मार्थंता भवेत्‌ । 


ऐसा शृति-लिङ्कः भादि किसी प्रमाण से नहीं कहा जाता है । तो वया कहा जाता है ? श्रग्नियों के 
सब क्रमों का'शेष होने से, श्रौर श्राधान फे उन भ्रग्नियों का दोष होने से । इससे क्या सिद्ध होता 
है ? यबि इस प्रकार कामशुतियों से श्रग्नियां प्राप्त होती हैं, तो आधान प्राप्त नहीं होता है । 
(आक्षेप) प्राधान प्रग्नियों की प्राप्ति का उपाय है [मिः भर्तियों की प्राप्ति से आधान कौ 
प्राप्ति हो जायेगी | । (समाघान)इन झग्नियों के भर्जन( =प्राप्ति)में एक प्राधान ही तो उपाय नहीं 
है । तो अन्य क्या हैं ? जसे अन्य ब्रव्यों के उत्पादन (== प्राप्ति) में खरीदना आदि भनेक उपाय 
हैं, इसी प्रकार झग्नियों को प्राप्ति के भी झनेक उपाय हैं। उनको [ श्राधान द्वारा] उत्पन्न (= 
प्राप्त) करना ही नियमतः उपाय नहीं है । इस कारण [भ्रग्नियों की प्राप्ति में] ग्राघान पक्ष में 
प्राप्त होता है, अन्य पक्ष में नहीं प्राप्त होता'है । जिस पक्ष में ग्राघान प्राप्त नहीं होता है, वह पक्ष 
ब्राह्मणादि को श्राधान के लिये प्रयोजित करेगा। ब्राह्मण ग्रपने लिये आधान करे | जब यह 
“वचन होता है, तब श्राघान की गई श्रावहनीयादि श्रग्नियां भ्रपने लिये ही होती हैं, भ्रम्य प्रकार से 


` [प्रपने लिये ]नहाँ होती हैं । इस प्रकार [ श्रग्नियों के आत्माय ही श्राधान ] होने पर छुत्रिस(= खरी दी 


गई) ग्रथवा सांगी गई अग्नि से श्रग्निहोन्नादि कर्मों का अनुष्ठान नहों करना चाहिये, यह जाना 
जाता है । इसलिये उन [ अग्निहोत्रादि कर्मों] का साधक केवल श्रकृत्रिम अग्नि ही है, ऐसा निइचय 
किया जाता है । प्राधान को ग्रात्मा्थता कंसे जानी जाती है? आदधीत यह झात्मेनपव कत्त गामी 
क्रियाफल होने पर ही संभव होता है । इस (=वसन्ते ब्राह्मणो ० आदि) वचन के न होने पर 
कामधतियों से [ध्राधान के] ग्रहण करने पर घ्राघान की श्रात्माथंता नहीं होगी । 


MO i) MES 


१. ह०_-स्वरितन्नितः कर्न भिप्राये क्रियाफले (अष्टा० १।३।७२) इति पाणिनीयो नियमः । 
. २. 'भवति' इति साघ्वित्याचार्यचरणाः । 'सम्भवति’ पाठे 'हि' शब्द एवार्यको ज्ञेय; -- 
आदधीतेत्येतदातमनेपदं कत्रेभिप्राये क्रियाफल एव संभवति । ` 


/? 
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हितोयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--४ ५४७ 


अपि च, सतीषु एतास्वाधानश्रूतिष्‌ न कामथृतयः शक्लुवन्त्यपरामाधानश्र्‌ ति 
कल्पयितुम्‌ । यथाप्राप्तस्याधानस्य पुनःश्रुतथ एता भवेयुः । ग्रसतीष्वेतास्वाघानश्रतिम- 
परिगृहुन्त: 'कामश्रुतयोऽशक्यानस्निहोत्रादीन्‌ वदन्ति’ इति परिगह्लीयुराधानश्र्‌ तिम्‌ । 
सतीष्वेतासु येषामाधा नमुक्तम्‌, तान्‌ अधिक्ृत्य उत्तरकालाः कामश्र.तयो भवन्ति, इति 
गम्यते 1 


विवरण---श्रसवंशेषत्वात्‌--इसकी व्याख्या सूत्रार्थं भ्रौर उसके विशेष में देखें । पक्षे 
शाधानं प्राप्नोति--कामश्रुतियों से कर्म की सिद्धि के लिये झग्नियों की प्राप्ति तो हो जायेगी, 
परन्तु अग्नियों की प्राप्ति में एकमात्र आधान के ही निमित्त न होने से, और द्रव्यान्तरवत्‌ क्प 
श्रादि से प्राप्ति सम्भव न होने से, अग्नियों की सिद्धि में ग्राघान साधन पक्ष में(=कदाचित्‌ क्रयादि 
सम्भव न होने पर) प्राप्त होता है । पक्ष न--क्रयादि से झग्नियों की प्राप्ति सम्भव होने पर 
आधान प्राप्त नहीं होता है । कृत्रिमेण--स्वप्रयत्न से उत्पादित वस्तु प्रात्मीय होती है, अन्य साधन 
से प्राप्त कृत्रिम । ऋ० ७।४।७ के परिषद्यं ह्यरणस्य रेक्णः मन्त्र में अन्यजात शेष (घन वा 
अपत्य ) की निन्दा, रौर पित्र्य घन वा श्रात्मज अपत्य की प्रशंसा को गई है(द्र०-- निरुक्त ३३२) । 
अकृत्रिम एव--स्वयं ग्राघात किया ही । कत्रंभिभ्राये 'हि' क्रिप्राफले--हि शब्द यहां 'एव' अर्थ में 
है--'आादघीत इत्यात्मनेपदं कत्र॑भिप्रारे क्रियाफले एव सम्भवति' इत्यर्थः । ्यात्मेनपदं सम्भवति 
द्र९--स्वरितनितः फन्र भिप्राये क्रियाफले (अष्टा० १।३।७२ ) नियम । णि 


व्यास्या--भौर भो, इन झाधान-शुतियों के होने पर कामश्रुतियां भ्रन्य प्रावान-भ तिको 
कल्पना नहीं कर सकती हैं । यथाप्राप्त ग्राधान कौ ये पुन.श्रतियां होव । इनके न होने पर आघात- 
श्रुतियों को ग्रहण न करते हुए 'कामश्रुतियां भ्रवाक्य अग्निहोत्रादि को कहती हैं ऐसा कह झाधान- 
शुतियों को ग्रहण करेगे । झौर इन प्राधानश्रुतियों के होने पर जिनफा झाधान कहा है, उनको झघि- 
कृत करके उत्तरकाल की कामश्रुतियां होती हैं, ऐसा जाना जाता हे । 


विवरण--सतीषु एतासु--पहले कामश्रुतियों से श्रग्नियों की प्राप्ति मानने पर, क्रयादि 
साधनों में झाधान के भी श्रन्यतम साधन स्वीकार करने के पक्ष में ग्राघान प्राप्त होता है । अतः 
जिस पक्ष में आधान प्राप्त नहीं होता, उस पक्ष में ब्राह्मणादि के भ्राधान को चसत्ते ब्राह्मणोऽनीना- 
दघीत आदि श्रुतियां प्रयोजक होंगी, यह कहा है । झव सतीषु एतासु वाक्य से झाधान की पाक्षिकी 
प्राप्ति का औ निराकरण करते हैं । यथाप्राप्तस्याधानस्य --वसस्ते' बराह्मणोऽगनीनादधीत से यथा- 
प्राप्त आधान की ये कामश्रू तियां पुनःधतियां होंगी । असतीष्वेतास्वाधानभ्रुतिषु--इसका 
भाव यह है कि यदि ये झ्राधानश्र्‌ तियां न होवें, तो आधान के विना भ्रग्निहोत्रादि के अनुष्ठान 
के प्रशक्य होने से भ्रग्निहोत्रादि कर्म की विधियां भ्रनर्थक होती हैं । ऐसा मानकर कामथ तियां स्क २. 
कर्म की सिद्धि के लिये आघानश्र तियोँ का परिग्रहण करेंगी । सतीष्वेतासु-इसका भावयह है. 7४ 


कि इन आधानश्रुतियों से जिनके प्रति झाघान कहा है, उन्हीं के लिये कामश्रुतियां प्रयोजक 
होंगी । 


३ 


छ 
॥ 
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अत्राह--श्रस्ति केवलस्याधानस्य विघायिका श्रतिः-एवं सपत्नं भ्रातृव्यमर्वात 
सहते, य एवं विद्वानर्निमाघत्ते' इति । तया प्राप्तस्य निमित्तार्थानि ब्राह्मणादीनां श्रवणानि 
सविष्यन्ति । उच्यते, सम्भारविधानार्था- पुनः श्रुतिरेषा । नेति. ब्रूमः । भिन्नं हीदं 
वाक्यं सम्भारविधानवाक्यात्‌; । अन्यो ह्यर्थं ्राघत्ते इति, न्यः भ्रप उपसृजति\ इति । 
एकाथंविधाने ह्येकं वाक्यं भवति, भिन्नौ चेमावर्थों | तस्मादत्र वाक्यभेद इति। उच्यते, 
वसन्ते बह्मणोऽननीनादघीत इत्यस्यां श्रूतौ सत्यां पुनः श्रतिः कैवलस्याधानस्याविधायिका । 
अपामुपसज्जन तु विधीयते । तदेकस्मिन्नथे विधीयमाने नानेकाथं भवति । नन्वाधान- 
स्येतद्विधानम्‌, ` गुणार्था सा पुनः श्रतिः । नेति ब्रूमः । सा ब्राह्मणादिसम्बद्धा प्रथमा 
श्रतिः, इयं केवला पुनःश्रुतिः । कुतः? सा हि शब्देन विदधाति 1 तत्र लिङमुच्चरन्तीं 
पश्यामः । इयं 'प्रशस्तमाधानम्‌' इत्याह । ततः प्रशस्ततामाधानस्यानुमन्यामहे। एवञ्च 


व्याख्या (श्राक्षेप). इस विषय में कहते हैं- केवल ग्राघान की विधायिका श्रुति है-- 

एवं सपत्नं ञ्रातृव्यमवति सहते, य एवं विद्वान्‌ भ्र ग्निमाधत्ते. (=इस प्रकार. सपत्न शत्र 
श्रदाच्य को सहता है, जो विद्वान्‌ इस प्रकार अरिन का घ्ाधान करता है) । इस श्रृति से प्राप्त 
[ झाधान ]के निमित्त के लिये ब्राह्मणादि के धवण ( =:भुतियां) होवेगे । (समाधान ) यह सम्भार 

( =्राधानसम्बन्धी पदाथ) के विधान के लिये [श्राघान ]०व्ही यह पुनःशुति हे । (झाक्षेप) एसा 

नहीं है। [आधानविधायक] वाक्य सस्भारदिघायक वाक्य से भिन्न ही है । आधत्ते (== 
आधान करता है) यह अर्थ अन्य है, भर अप उपसृजति (-वेदि में जल का सेचन करता है ) 
झन्य वाक्य है । एक श्रथ के कहने में एक वाक्य होता है, ये दोनों (श्राधान श्रौर . जलसेचन) 
प्रथं भिन्न-भिन्न हैँ । इसलिये यहां वाक्यभेद [भिन्न वाक्य] है [भिन्न वाक्य होने से य एवं 
विद्वानरिन माघतते भ्राधान का विधायक है ],। (समाधान) वसन्ते ब्राह्मणोऽगनी नादधीत इंस 
ति के विद्यमान होने पर केवल झ्राधान की विघायिका [य एवं विद्वान अग्निमाधत्ते ] पुन:- 
भति नहीँ है । ध्रपों का उपसजन तो विधान किया जाता है । इस एक ( =घ्रपाम्‌ उपसर्जनम्‌ ) के 
विघीयमान होने पर भ्रनेकाथं नहीं होता है । (क्षेप) यह ( =य एवं.विद्वानग्निसाधत्ते श्रुति 
से) श्राधान.का विधान होवे, प्रोर वह (=वसन्ते ब्राह्मणो5रनीनादधीत) गुण के विधात्त के 
लिये पुन:भ्रुति होवे । (समाधान) ऐसा नहीं है, यह हम कहते .हैं। वह ब्राह्मणादि से सम्बद्ध 
(वसःते ब्राह्मणोःगनीनादधीत ). प्रथम . (-= मुख्य = विधायिका ): श्रुति है, यह केवल [अग्नि के 
आधान को कहनेवाली (य एक विद्वानरिनिमाधत्ते , पुनःश्रुति है.। किस हेतु से?. बह (--वसन्ते 
ब्राह्मणो5ग्नीनादधीत भुति) शब्द से [ प्राघान का] विधान- करती है । उस श्रुति में लिङ 
[विभक्ति] को .उच्चरित होते हुए देखते. (--सुनते) हैं । श्रौर यह (--य एवं विद्वान्‌ अग्नि- 


_-्परधत्ते भृति) 'आधान प्रशस्त (--श्रेष्ठ). है ऐसा कहती है । उससे आधान को श्रेष्ठता का 


` १. मै» सं १॥६1३॥ स्वेत सुदिप तव्यम इस्यपपाठः । अवति प्रयाग: '१।६।३॥ सर्वेपु मुद्रिनग्रन्थेप्‌ `अ'तृब्यमवर्ति’ इत्यपपाठः । श्रवतिम्‌=क्नवाच्य- 
मिति स्वामिदयांनन्दसरस्वती (द्र०-- ऋग्भांप्य १।११८।३) । rs 
२. अनुपलब्धमुलम्‌ | द्र--'अप उपसृज्यार्िमाधत्ते’' । म० सं० १।६।३ 
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८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By 8000878 eGangotri Gyaan Kosha 
` 


म 


nnn ne 0000 RN SEINE DED डे 


द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र -४ ५४६ 


बसन्ते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत इत्येषा विधायिका श्रृतिः, इति ब्र.महे । नेतत्‌ प्रशंसावचनमस्म- 
त्पक्षं बाधते । शक्यते ह्यन्येन विहितमन्येन प्रशस्तमिति वदितुम। यदि त्वेतद्‌ विधायक- 
मित्युच्येत, ततोऽस्मत्पक्षं विरुद्धघेत । कथम्‌ ? अज्ञातस्य ज्ञापनं विधानमेतत्‌ । यदि 
प्रशंसावचनेन अपूर्व॑ विज्ञाप्येत, तदा लिडा नापूर्वं ज्ञापितं भवेत्‌ । तत्रापूर्वंज्ञापनवचनः 
शब्द उपरुद्धयेत। न तु लिङा विहिते प्रशंसावचनमुपरुद्धधते । वि हितेऽपि हि वाक्या- 
न्तरेण प्रशंसावचनमवकल्पते । श्रपि च, यल्लिङा विधान तच्छ्रुत्या। वाक्येन तु प्रशंसा 
गम्यते । श्रतिइच वाक्याद्‌ वलीयसी । 


अनुमान करेंगे) इस प्रफार वसन्ते ब्राह्मणोअनीनादधीत यह विधायिका. श्रुति है, ऐसा हम 
कहते हैं। रौर यह प्रशंसावचन (य एवं विद्वान्‌ ग्रग्निमाधत्ते) हमारे पक्ष को नहीं बाघता 
है । धन्य वचन से विहित [श्राघान ] को अन्य वचन से "श्रेष्ठ है” ऐसा कह सकते हैं । भोर यदि 
इस(=य एवं विद्वानर्निमाधत्ते) को विधायक वचन कहें, तब तो हमारा पक्ष विरुद्ध(=वबाधित) 
होवे। केसे ? श्रज्ञात विषय का ज्ञापन करना, यह विधान होता है। यदि प्रशंसावचन (य एव 
विद्वानरिनिमाधत्ते ) से- अपूव [आधानरूप ग्र्थ] विज्ञापित होवे (=जाना जाये), तो लिङ 
(=श्रादधीत) से श्रपूर्व ग्रथ ज्ञापित न;होवे । उस अवस्था में पूवं अथ को कहनेवाला | भाद+ 
घीत |] शब्द बाधित होवे [ भ्र्थात्‌ भ्रपुतं भ्रथं का विधान न जाना जाये ]| लिङ से [झपुवं प्राघान 
रूप ग्रथ के] विहित होने : पर प्रशंसावचन बाधित नहीं होता 1 वाक्यान्तर से [ग्राघान का] 
विधान होने पर भी प्रशंसावचन उपपन्न होता है । प्रौर भी, जो लिङ [झादघीत] से विधान हे, 
बह थुति-से है । [य एवं विद्वान्‌ ] वाक्य से तो प्रशंसा जानी जातो हैं [उस प्रशंसा से झाघान 
की कल्पना करते हैं ] । भृति वाक्य से बलवान्‌ होती है । 

“ विवरण--सपत्नं आतृष्यमवतिम्‌-सपत्नभ्रौर आतृव्य शब्द प्रायः पर्याय हैं। पाणिनि 
ने व्यन्‌ सपत्ने (अष्टा० ४।१।१४५) से सपत्न अथं गम्यमान होने पर “रात्‌? शब्द से प्रपत्य 
र्थं में 'व्यन्‌' प्रत्यय कहा है, भोर भ्राठुयंच्च (ग्ष्टा० ४ १॥१४४) से यत्‌ । इस प्रकार स्वरभेद 
से श्रातृव्य शब्द दो प्रकार का है । चचेरा भाई अर्थ में ' भ्रातृव्य शब्द तित्स्वरितम्‌ (अष्टा० 
`५।१।१८४) से अन्तस्वरित है, और सपरन ग्र्थवाला ड्नित्यादिनित्यम्‌ (अष्टा० ६११९७) से 
ाद्यदात्त है । स्वरभेद से ही सपत्न अर्थ के परिज्ञात हो जाने पर भी 'सपत्न' शब्द का प्रयोग इन 
'शाखाप्रों के प्रवचनकाल में स्वरोच्चारण के शैथिल्य का बोघक है । इसी प्रकार माध्यन्दिन संहिता 
१।१७ में पाठ है--आतृब्यस्य वघाय, परन्तु काण्व संहिता १२८ में इसका पाठ द्विषतो 
बघाय है ॥ यह पाठान्तर भी शाखाप्रवचनकाल में स्वरोच्चारण के शैथिल्य का बोध कराता है। 
अन्यथा आद्युदात्त श्रातृव्य के प्रयोग से सपत्न अर्थं विस्पष्ट है (विशेष द्रष्टव्य--हमारी वैदिक 
स्वरमीमांसा, पृष्ठ ५०-५४, डि० सं) । झवतिम्‌--इसका ऋ० १।११८।३ के भाष्य में स्कन्द 
स्वामी ने 'अमार्ग, माधव ने “अगत्ता', वेङ्कूटमाधव और सायण ने 'दारिद्रध', स्वामी दयानन्द ने 

(वाच्य! अर्थं किया है । ते० सं० ५।२।१।४ में भट्ट भास्कर और सायणने “दारिद्र श्थं माना है । 
इन में से प्रकृत प्रसङ्ग में 'प्र्वात सहते' का अथ दारिद्र्य 'भोर अवाच्य=कुत्सित वचन युक्त हुँ। 


त 
त 
त 
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नन्विदमपि वाक्यम्‌--ब्राह्मणोऽग्वीनादधीत इति । उच्यते, स्वपदार्थंमत्र श्रृतिविद- 


सम्भारयिधानार्था-सम्भार शब्द से सामान्यरूप से यज्ञीय पदार्थों का ग्रहण होता है । शतपथ 
२।१।१।१ में सम्भार शब्द का यर्थ इस प्रकार दर्शाया है -स यद्‌ वा इतश्चेतश्च सम्भरति 
तत्सम्भाराणां सम्भारत्वम्‌ ( ==जो इधर-उघर से इकट्ठा करता है, यही (=इकट्ठा करना ही) 
सम्भारों का सम्भारत्व है । मँत्रायणी संहिता के श्राघानःप्रकरण (१।६।३) में, जहां सपत्नं 
भ्रातृव्य'` झाघते वचन श्रुत है, वहां १, भाप: २. वराह से खोदी हुई मृत्तिका, ३. वल्मीकवपा(= 
दीमक की बाम्बी की मिट्टी), ४, ऊष (==रेह, ऊसरभूमि की मिट्टी), ५. सिकता (= वालू), ६. 
शकरा (रोड़ी), ७. चूहे की खोदी हुई मिट्टी ये सात पाथिव सम्भार कहे हैं। भारद्वाज श्रौत 
५।१।४ में सात पार्थिव ग्रौर सात वानस्पत्य सम्भार कहे है-ब्नाह्मणव्याख्याता: संभाराः सप्त पार्थिवाः 
सप्त वानस्पत्याः। सात वानस्पत्य सम्भार ये हुँ--१. पलाश, २. भ्रोदुम्वर ( = गूलर), ३. अर्वत्थ 
(= पीपल ), ४. शमी (जण्ड--पंजावी, छोंकरा--राजस्थानी), ५. अशनिहत(==विजली गिरने से 
जला वृक्ष), ६. विकङ्कत, ७. पद्मपर्ण (==कमल का पत्ता) । भापस्तम्व श्रोत ५।१।५ में भूयसो 
चा पार्थिवान्‌ सूत्र के अनुसार पक्ष में श्राठ पार्थिव सम्भार कहे हैं । भ्राठवां सम्भार हिरण्य (= 
सोना) है ।' धूतंस्वामी-माष्य की रामारिनिचित्‌ की वृत्ति में सप्त पार्थिव सम्भार पक्ष में शर्करा 
का लोप कहकर हिरण्य को भ्रावदयक बताया है (द्र०-न्पृष्ठ ४६६, भाग १, मेसुर संस्क०) । 
भापस्तस्व श्रौत के इसी प्रकरण के श्रगले (छठे) सुत्र में कहा है-न सम्भारान्‌ सम्भरेदिति 
वाजसनेयकम्‌ अर्थात्‌ वाजसनेय ब्राह्मण का मत है कि संभारों का सम्भरण न करे | वाजसनेय चरण 
की १५ शाखामरों के १५ प्रकार के शतपथ ब्राह्मण थे । सम्प्रति उपलब्ध माध्यन्दिन शतपथ २।१।१। 
१-१४ में, तथा काण्व दातपथ १।१।१।१-१० में झाप), हिरण्य, ऊष (=रेह ) आखुकिरीष 
( =चूहे की खोदा मिट्टी), और शकंरा इन कंच सम्भारों का वर्णन मिलता है । भ्ररन्याघान के 
समय वेदिनिर्माण में तलसेचन से हिरण्यपर्यन्त पदार्थों के रखने के माध्यम से पृथिवी के सगंकाल 
- में जो कृत्रिम परिवर्तत हुए उनकी व्याख्या की है । इस विषय के लिये देखें श्रौत यज्ञमीमांसा 
चिबन्धान्तगत 'पृथिवी-सृजन प्रक्रिया भ्रौर वेदिनिर्माणविधि की समानता*{प्रकरण (मी० भाष्य- 
व्याख्या, भाग १ के ारम्भ में, पृष्ठ ६८-१००) । अप उपसृजति--मं० सं० १।३।३ में 'आप 
उपसुज्याग्निभाषत्ते पाठ है । सम्भव है भाष्यकार ने पूर्वंवचन से प्राप्त अर्थ का अनुकथन किया 
होगा । गुणार्था पुनःश्रतिः= ब्राह्मणादि निमित्तरूप गुण के विधान के लिये ब्राह्मणो वसन्ते पुनः 
श्रूति है । इयं केबला- केवल “ग्राघान का कथन करनेवाली य एवं विद्वान्‌ झग्निमाघत्त श्र ति 
पुनः ति है । अपुवज्ञापनवचनः शब्द उपरुद्धध त-भ्रर्थात ग्रपूर्वेज्ञापनवचन सिङ्श्चति निरथेक होवे । 
व्याख्या--(ग्राक्षेप) ब्राह्मणोऽगनीनादधीत यह भी तो वाक्य है । [इस के वाक्य 


ह से दोनों वाक्यों के बराबर होने से वाक्य से श्रुति बलवान्‌ है, यह कथन उपपन्त नहीं होता 
हैं।] (समाधान)-यहां (= ब्राह्मणो वसन्तेऽनीनादधीत वाक्य में) लिङ, श्रुति [ग्राद- 
१ (  बाहाण वसन्तेअतीनादघीत वाक्य में) लिङ सृति [दः 


१. ग्राचायपाद ने 'यज्ञतत्त्वप्रकाद में” पार्थिव सम्भारों में मँत्रायणी-संहितोक्त “श्राप: की 
गणना त करके “सुद'(=कभी न सूखनेवाले तालाब की मिट्टी)का निर्देश किया है । र०--पृष्ठ ३। 


° 


° 
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द्वितो याध्याये तृतीथपादे सूत्र--४ ५५१ 


घात्याधानं ब्राह्मणादिसम्वन्धेन। परपदार्थं प्रशंसति--य एवं सपत्वं भ्रातुव्यम्‌ श्र्वात्तिं सहते 
इति । नन्वनेकगुणविधानं त्वया वाक्येनाध्यवसितं भवति । नेष दोष: । अगुणविधिपरे 
हि वाक्ये अवत्यनेकगुणविघानमित्युक्तम्‌-तद्गणास्तु विघीयेरन्नविभागाद्‌ विधाय, न चेदन्येन 
शिष्टाः' इति । तस्माद्‌ ब्राह्मणादिसंयुक्ता विधायिका श्रुतिः । इयमपि केवलस्याघानस्य 
पुनः श्रुति: सम्भारविघानमुपक्रमितुमिति सिद्धम्‌ । 


यदुक्तम्‌-“्रनेकगुणविधाने वाक्यं भिद्येत' इति । यदोमौ गुणविवानविशिष्टौ - 
विघीयेयाताम,, भवेद्‌ वाक्यभेदः । द्वाभ्यान्तु विशेषणाभ्यां विशिष्टमेकमाघानं विधायि- 
ष्यते । तेन न भविष्यति वाक्यभेदः । तस्माद्‌ ब्राह्मणादीनामाधानस्य प्रापका नि श्रवणानि, 
इति सिद्धम्‌ ॥४।। इत्यर्स्याधानस्य विधेयत्वाऽधिकरणम्‌ ॥।३॥ 


जीत | ब्राह्मण ादि के सम्बन्ध से भ्राधान का विधान करती है | य एवं सपत्नं आआतृव्यमवति 
सहते परपदाथ (--धन्यशुति से विहित भ्राघान) की प्रशंसा करती है । (आक्षेप) श्राप के दारा 
वाक्य से अनेक गुण (=प्नाह्मण और वसन्त) का विघान स्वीकार करना होता है । (समाधान) 
यह दोष नहीं है। जो वाक्य गुणविधिपरक नहीं है, उसमें अनेक गुण का विधान होता है, यह हम कह 
चुके हैं-तद्गुणास्तु विधीयेरन्नवुभागाद्‌ विधार्थे, न चेदन्येन शिष्टाः (==विधानाथं 
चाक्य में भ्रविभकत होने से कमं और कमं के गुणों का विधान किया जा सकता है, यदि अन्य से 
कमं का विधान न हुआ हो- मो० १।४।९) । इसलिये ब्राह्मण आदि गणसंयक्त प्राधान की 
विधायिका श्रुति है। और यह (=य एवं विद्वानरिनमाधत्ते श्रुति) सम्भारों के सम्भरण 
के विधान का प्रारम्भ करने के लिये पुनःशुति है, यह सिद्ध होता है । 


शर जो कहा हे कि--'श्रनेक गुण के विधान में वाक्यभेद होगा'? यदि [ब्राह्मणो वसन्त ० 
श्रुति] दोनों गुणों का विशिष्ट विधान करे, तो वाक्यभेद होवे । [यह वाक्य] दोनों (=ब्राह्मण 
आर वसन्त) विशेषणों से विशिष्ट एक झाधान का विधान करेगा । इससे वाक्यभेद नहीं होगा । 
इसलिये ब्राह्मणो वसन्ते श्रादि] ब्राह्मणादि के श्राघान के प्रापफ (--विधायक) श्रवण हैं, यह 
सिद्ध होता है ॥४॥ 


विवरण-- नन्विदमपि वाक्यम्‌-इसका भाव यह है कि अग्न्याधान के विधान में ब्राह्मण 
वसन्त ग्रादि पदों के अर्थो का परित्याग न होने से यह भी वाक्य ही है ॥४॥ 


१. मी० १।४।९॥ 


क 
» 
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५५२ मौमांसा-शाबर-भाष्ये 
[ दाक्षायणादीनां गुणताऽधिकरणम्‌ ।।४॥ ] 
अयनेषु चोदनान्तरं संज्ञोपबन्धात्‌ ॥४॥ (पू) 


दशंपुणंमासो प्रकृत्यामन न्ति- दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकामः, साकम्प्रस्थायीयेन यजेत 


: पशुकामः, संक्रमयज्ञेन यजतान्नाद्यकामः' इति । तत्र सन्देहः- कि दरशंपुर्णमासयोरेव 


गुणात्‌ फलम्‌, उत कर्मान्तरमेवञ्जातीयकमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? कर्मान्तरमिति । कुतः? 
सज्ञोपबन्धात्‌ । यद्यपि प्रकरणाद्‌ यजतिशब्दाच्च स एव पूर्वंप्रक्ृतो याग इति गम्यते, 
तथापि नाऽसावेवंसंज्ञकः । इति यागान्तरं श्धेयं गम्यते ॥५॥ 


शयनेषु चोदनान्तरं संज्ञोपबन्धात्‌ ॥। ५।। 


सुत्राथे:-- (अयनेष्‌ ) “ग्रयच' शब्दयुक्त वाक्यों में (चोदनान्तरम्‌ ) भिन्न चोदना है, अर्थात्‌ 
कर्मान्तर का विधान है, (संज्ञोपबन्धात्‌ ) संज्ञः का उपवन्ध=वन्वन = निर्देश होने से । 


विशेष--भाष्य आदि के अनुसार सूत्रस्थ 'ययन” शब्द 'दाक्षायण यज्ञ' शव्द का एकदेश 
है । छत्री-न्याय (द्र०--मी० भाष्य १।४।२८) से 'अयन” शब्द एकपद में भी होता हुभ्रा तत्सह- 
पठित सार्कप्रस्थीय संक्रमयज्ञ आदि का उपलक्षक है । इसलिये थयनेष में वहुवचन है । जैसे-- 
समुदाय में एक पुरुष के पास छाता होने पर छन्निणो गच्छन्ति प्रयोग होता है । 


व्याख्या— दश्पौणंमास को भ्रारम्भ करके पढ़ते है- दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकामः 
(=प्रजा को कामनावाला दाक्षायण यज्ञ से यजन करे), साकंप्रस्थायीयेन यजेत पशुकामः 
(==षशु की कामनावाला साकप्रस्थायीय से यजन करे), संक्रमयज्ञेन यजेतान्नाद्यकामः (== 
झन्नाद्य की क्रामनावाला संक्रम यज्ञ से यजन करे) । इन में सन्देह है - क्या वर्शपौणमासों में हो 
गुण से फल कहा है, भ्रथवा इस प्रकार के कर्मान्तर हैं ? क्या प्राप्त होता है ? कर्मान्तर हैं । किस 
हेतु से ? संज्ञा का उपबब्ध (बन्धन =निर्देश) होने से । यद्यपि प्रकरण से और 'यजेत' शब्द से 
वही पुवं प्रकृत याग है, ऐसा जाना जाता है, तथापि वह॒ याग इस नामवाला नहीं है । इसलिये यहां 
[इन नामों के] यागान्तर विधेय हैं, ऐसा जाना जाता है ।।५।। 


विवरण-भाष्यकार के द्वारा उद्धृत सं क्रमयज्ञविधायक वचन हमें उपलब्ध नहीं हुआ । शांखायन 
ब्राह्मण ४९ में साक प्र स्थायीय केस्थान पर साक प्रस्थाय्य शब्द प्रयुक्त हुग्रा है । संक्रमयज्ञ-यद्यपि इसका 
भ्रावृत्तिरूप अर्थ भाष्यकार ने नहीं दर्शाया है, तथापि उनके अनुसार सम्‌ =समान क्रम= क्रमण । 
संज्ञोपबन्धात्‌ इसका भाव यह है कि उत्पत्ति वाक्यशिष्ट संज्ञा कमं की भेदिका होती है, यह पूवं संज्ञा 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । ्०_-दाक्षायणयज्ञेन सुवर्गकामो यजेत । ते० २।५।५।। 
२. ते , सं २।५।४॥ शां० ब्रा० ४।६ में 'साकंप्रस्थाय्य' नाम मिलता है 
३. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
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७० द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र-७ ५५३ . 
अशुणाच्च कर्मचोदना |।६॥ (पू०) 


न चात्र गुण उपबद्धचते' करिचद्‌, यद्विधानार्था चोदना भवेत्‌ । यदि च न यागा- 
न्तरम्‌, आनर्थक्यमेव । श्रपि च, यदि गुण उपबद्धभे त, ततो यागगुणसम्बन्धो गम्यते इति, 
तदनुष्ठानं' विधीयेतेति । झ्ननुबध्यमाने यागमात्रं गम्यते। इति तदनुष्ठानं विहितं 
गम्यते ॥६॥ 


समाप्तं च फले वाक्यम्‌ ॥७॥ (पू० ) ` 


चोत्पत्तसंयोगात्‌ (मी० २।२।२२ ) सूत्र से कह चुके हं । ग्रतः संज्ञा के निवन्धन से यागान्तर जानना 
चाहिये ॥५॥। 


श्रगुणाच्च कर्मचोदना ॥६॥ 
सृत्राथः:-- (च) भौर (भ्रगुणात्‌) किसी गुण का उपदेश न होने से (कमे चोदना) 
[ दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रादि वाक्य ] कमं के विधायक हैं । 


विशेष--झगुणा च कमंचोदना पाठान्तर है । इस पाठ में सूत्रार्थं होगा-- (च) भौर (कयं 
चोदना) कमे का विधायक वचन (अगुणा) गुणरहित है । 


व्याख्या--यहां किसी गुणः का 'उपबन्ध if = संधो) नहीं कहा है, जिसके विधान के 
लिये विधायक वचन होवे । [इस कारण] युदि-यागान्तर्‌ का विधान नहीं है, तो झानथक्य होगा । 
गौर भी, यदि गुण का उपबन्ध होवै,, तो, उस से याग झौरःगुण का सम्बन्ध जाना जाये, झोर उसके 
अनुष्ठान कां विधान होवे । गुण का भ्रनुवन्ध (--संयोग) न होने पर यागसात्र जाना जाता है । 
इसलिये उसका अनुष्ठान कहा हे, ऐसा जाना जाता है ॥६॥ 


` ` विवरण--झननुवध्यमाने--भाचायंपाद ने इसके स्थान पर झनपबध्यमाने पाठ शुधवाया 
था ॥६॥ 


समाप्तं च फले वाक्यम्‌ ॥७॥ 

सुत्रार्थः (च) और (फले) प्रजारूप फल में वाक्य समाप्त हो जाता है । इसलिये 
कर्मान्तर है। ना है। . ७७. MN Ee) 
3 १. सुबोधिनी-कुतुहलवृतत्योः पूनासंस्करणे, च “भ्रगुणा च’ इति पाठ: । बृहती संवलितमद्रास- 
संस्करणे “गरंगुणाच्च' इर्ये पते सूर्भार्थस्तूभयथा संगच्छते । 

२६ स्वेत्र।उपस्डेंभते”/ इलि पाठः । “उपबध्येत” 'भ्रननुबष्यमाने! पदयोः श्रवणादिह 'उपबद्ध- 
चते” इत्येव पाठः साधीयान्‌ 1 

__ ३. समीपस्थयोर्वाक्ययोः -'तदनुष्ठानं” पदस्यावृत्तिकारणात्‌ दृष्टिदोषेण पूनासंस्करणे 

'तदनुष्ठाचं' इत्यतोऽनन्तरं “विधीयेतेति । अननुबध्यमाने यागमात्रं गम्यत इति तदनुष्ठान' एतावान्‌ 
पाठो नष्ट; 1 १-६ 


हे 


॥ 
» 
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इत्च कर्मान्तरम्‌ । कथम्‌ ? फले समाप्तं वाक्यम्‌---प्रजाकामो यजेत इति । प्रजा- 
कामस्य याग उपायो विधीयते । विघी ये चेत्‌ कर्मान्तरम्‌.]1७॥ 


: * 5 बिकारो वाँ प्रकरणात्‌ ॥८॥ (उ०) 
दशंपूर्णमासयोरेव विकार एवञ्जातीयकः स्याद्‌ दाक्षायणयज्ञादिः। एवं प्रक़्रण- 
मनुगृहीतं भवति ॥८॥ 


ee * >“ 


लिङ्गदर्शनाच्च ॥8॥ (३०), ; ` + ४-०. .... 


लिङ्गमप्येतमर्थं दशंयति-त्रिशतं वर्षाणि वक्षंपुरणमासा्यां यजेत, यदि दाक्षायर्णयोणी 
स्यात, प्रथो अपि पञ्चदशेव दर्षाणि ‘यजेत ॥ अत्र ह्ये व साईसम्पत्‌ ]' सम्पद्यते । हे हि पौर्णमास्यौ 


७ वि I ETE SST TE पो ड LT प 7 ¢ ठ 
व्याख्या--इसलिये भी कर्मान्तर हे क्रिस हेतु से !! वाक्य [प्रजारूप] फलं [के सप्बन्ध | 
में पूर्ण हो जाता हू--भूजाकामो, यजेत । प्रजा. को कामुवाले, के लिये यागूकूप उपाय का 
विधान किया जाता हे। शौर यदि[ उपय का] विधान होता है, तो कूर्मान्तर होता हे ॥७॥ , 
उलो ने ` „ = विकारो वा प्रकरणात्‌ ॥८॥ 
सृत्रार्थ:-- (वार! वाब्द क्ष की निवृत्ति के लिये है, अर्थात्‌ कर्मान्तर नहीं हैं। (प्रेकर- 
णात्‌) दशशंपौर्ण मास'का प्रकरण होने से“. (विकार: )/ दशँपौणे मास को विंकार है, अर्थात्‌ उसके 
ही गुणविशेष का विधायक है ।” 
व्याख्या-इस प्रकार का दाक्षायण यज्ञ झादि द्ंपूर्णमास का ही विकार, होवे । इस 
प्रकार प्रकरण अनुगृहीत होता हे ।।८॥ - 17 
“लिछृवर्शनाच्च ॥&। 7 
सूत्राथ:--(च) और [विकार में] (लिङ्गदेशनाप्‌ ) लिङ्ग के दंन से कमें गुणविधि 
है, कर्मान्तर नही है । Fr 


के गए") 


व्याख्या- लिङ्ग भी इस. (ज्क्गुणढिधानरूप) अथ को दर्शाता है- तरिशतं, वराणि 


च्छ 


दर्शपुणंम।साभ्यां यजेत,ःय दि दाक्षायणयाजी स्याद्‌, अथो ग्रपि पञ्ञ्दशैव श्वर्षाणि यजेत । 


अत्र ह्येव सा [संपत्‌ ]संपद्यते । द्वे हि पौणंमास्यो यजेत द्वे भ्रमावस्यै । अत्र ह्येव खलु - 


IS 0 “०००... 7-7“ >रर>ूकऊ) 
१: सवेषु मुद्रितग्रन्येष्‌ पदमिदं नोपलभ्यते । झावश्यक चेतत्‌ 1 द्रष्टव्य उत्तदटिप्पण्यां 
दातपथपाठ; । 


त ४ 
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द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--१० ५५५ 


यजेत द्वे ग्रमावस्ये । प्रत्र हि एव खलु सा सम्पद्‌ भवतिः इति । यदि दाक्षायणयज्ञो दशंपूणं- 
मासावेव । एवं तहि त्रिशत्सम्पदा प्रयोजनम्‌ । ततस्तस्य त्रिशत्सम्पदनुग्रहो युज्यते । 
तस्मादपि न कर्मान्तरम्‌ ॥६॥ ` 


गुणा संज्ञोपबन्धः ॥१०॥ (३९) 
यढुक्तम - भज्ञोपबन्धात्‌ कर्मान्तरमिति । यद्वि.दाक्षाग्मणशब्दो न केनचिदपि 
प्रकारेण :दर्शपूर्णमासवचनः शक्श्रते कल्पयितुम्‌, तत्र उच्येत--कूर्मान्तरमिति.।॥ शक्नोति 
त्वावृत्तिगुणसम्ब्रन्धाद्वदितुम्‌ । अूयनमित्याब्रृत्तिरुच्यते; । दक्षस्य.. इमे द्राक्षा, तेषामयनं 
दाक्षायणम्‌ । क:.पुनद्वंक्ष: ?-उत्साही । तथा साकम्प्रस्थाग्ग्ऽपि सहप्नस्थ[नं 'गुणसस्वन्ध: ॥ 


सा सम्पद्‌ भवति ( ५-३० वषं दज्ञपौर्णमास से यजन करे, यदि दाक्षायण यज्ञ करनेवाला होवे, 
तो १५ वषं हो यजन करे । इसी [१५ वष के क्राल] में वह [तीस की ] संपदा प्राप्त हो जाती 
है । दो पौर्णभास यजन करता हैं, दो अमावस्या । इसी सें हो निइचय से वह सम्पदा प्राप्त 

जाती हूँ )। यदि दाक्षायण यज्ञ दशपोणंमास ही होवे । इस प्रकार तो तीस को सपदा से प्रयोजन हूँ 
[वह प्रति पूणिमा और अमावस्या दो-दो याग करने से पुणं हो जाती ह] ॥ इस प्रकार मानने 


पर ही उस [ दशपोणमास] का ३० सम्पदा का झनुग्रह युक्त होता हू इसलिये भी .दाक्षायण यज्ञ 
कर्मान्तर नहीं ह ॥९॥ 


गुणात्‌ संज्ञोपबन्धः ॥१०॥ ई 

सुत्रार्थः (गुणात्‌) गुण से (संज्ञोपबन्घ:) [दाक्षायण भादि] संज्ञा का निबन्ध है, अर्थात्‌ 
आवृत्ति प्रादि गुणों के योग से दाक्षायण भ्रादि संज्ञाएं हैं । 

व्याख्यी-~जो 'यह कहर है कि- संज्ञा के निबन्ध से [दाक्षायणादि] कर्मान्तर हैं। [इस 
विषय में हमारी "कहना है कि] यदि दाक्षांथण शब्द ' किसी भी प्रकार से दशंपुणंमास का वाचक 
कल्पित नहीं किया जा 'सकतों है, तब- तो कर्मान्तर है,'ऐसा कहां जा सकता हे । झावत्ति गुण के 
सम्बन्ध से [दाक्षायण शब्द वश पुणंमार की] कह सकता. है । अयेन से भ्रांवृत्ति कही ' जाती है। 
दक्ष [यजमान के | ये [ऋत्विके ] दाक्ष होंगे; उन "(दाक्ष ऋत्विजों) का अयन (= 
झावत्ति) दाक्षायण कहाती हे । दक्ष कोन है? उत्साही [यजमान] । इसी प्रकार साक्तप्रस्थाय्य 


में भी सहप्रुस्यान गुण का संबन्ध है । इसी प्रकार; सर्वत्र जानेंनो चाहिये । यदि दशंपुर्णमास का 


नी सफ Tee SS NO 


२१मयय्यमुद्विलञः पाठो नोपलृब्ध; ।ख्ध०--/य एवं वविद्वांस्त्रिंशत वर्षाणि यजेत । तस्मादु 
त्रिशतमेव वर्षाणि यजेत यद्यु क्क्षायणयज्ञी स्याद्‌, अ्रथो अपि पञ्चदशैव वर्षाणि यजेत । अत्र हेव 
सा संपद्‌ -सम्पद्चते । द्वे हि पोणंमास्यी यजेत द्वे भ्रमावास्ये । अन्नो एव खलु सा संपद्‌ भवति।' | 
शत० ११।१।२।१३॥ २. तद्यत्साक सं प्रतिष्ठन्ते साकं संप्रयजन्ते साकं भक्षयत्ते । तस्मात्‌ 
साकंप्रस्थाम््रः । शां० ब्रा» ४।६॥ 


~ 
54 


७ 


॥ 
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एवं सर्वत्र । शक्यते चेदर्शपूर्णमासयोगु णसम्बन्धो वदितु, किमिति स एव यागः प्रतीय- 
मानोऽन्य इत्युच्यते ? किमिति वा प्रकरणं वाध्यते ? ॥१०॥ 

CS IO IN Re HE MR is PIE iti Di RP || छै |= 
गणसंबन्ध कहा जा सकता है, तो कया मानकर वही (--दशंपुणमास) याग प्रतीत होता हुझा 
न्य है, एसा कहते हो ? श्रौर क्यों प्रकरण को बाघते हो ?*॥१०॥ > 


विवरण- घ्यनमावृत्तिः- भावृत्ति-- झा वंत्तंन+ लौट करें आना । जहां से गति झारेम्म हुई 
वहीं लौटना क्रिया 'भ्यन' कहाती है। सूयं की यन गंति भी ऐसी! हीं है जिस छोर से वह देक्षिण 
वा उत्तर की ओर गति करता है, एक वषं में वंह उसी आरम्भिक बिन्दु पेर पहुंच जाता है । रामायण 
शब्द में भी यदी भ्रयन शब्द है-- रामस्य" श्रयनमावतंनम्‌ = रामायेणम्‌ । राम अयोध्या से वन की 
झोर चले, भौर लौटकर वापस प्रयोध्या पहुंच गये । भरतः राम का झयन झावतंन उपपन्न है । इसी 
रामायण का प्रतिपादन करनेवाला ग्रन्थ भी रामायण नाम से विख्यात हुआ । श्राजकल फे संस्कृत- 
शब्दार्थं ज्ञान-शून्य हिन्दी के लेखकों ने 'रामायण' के समान कुष्णायन नाम का ग्रन्थ रच डाला । 
कृष्ण मथरा से द्वारका गये, वहीं उनका निधन हो गया। राम के समान मथरा को वापस नहीं 
लौटे । ग्रतः उनका गमन=गति भ्रयन-=ग्रावतंन रूप नहीं है । विना संस्कृतभाषा का बोघ हुए 
हिन्दी वा किसी भी प्रान्तीय भाषा का. यथावत्‌ प्रयोम नहीं हो सकता है । क्योंकि समस्त 
भारतीय भाषाएं संस्कृतभाषा का ग्रपश्न शरूप हैं । अन्य प्रान्तीथभाषाभाषियों की अपेक्षा हिन्दी भाषी 


अधिक स्वेर प्रयोगी बनकर संस्कृतभाषा की उपेक्षा कर रहे हैं।.यह उंनके लिये ही हानि- . 


कारक है । 1559 DDR SOT 


*दक्षस्येमे दाक्षाः, तेषामयनम्‌-हमें यह क्लिष्ट कल्पना प्रतीतः होती हैः। क्योंकि शाइखा- 
यन ब्राह्मण (४।४) में थातो दाक्षायणगज्ञस् ऐसा उपक्रम करके दक्षो ह बे पावं तिरेतेन यज्ञे- : 
नेष्ट्वा सर्वान्‌ कामान्‌ थापतत्‌ लिखा है [. इसी प्रकरण. (४।६-५) में सावंसेनि यज्ञ, श्रौनक्र यज्ञ, 
वसिष्ठ यज्ञ आदि कतिपय तत्तदषियों द्वारा किये गग्ने,यज्ञो का वणम क्रिया है (कतिपय सामान्य । 
नामवाले भी हैं), । प्रत; ग्रे नाम ऋषिविशेषों से सम्बद्ध हैं । इन सव का पुं प्रदर्शित दरंपूर्णमास 
यज्ञ के साथ सम्बन्ध क्षांखायन 'व्राहापा में एतस्यामेत्न . पौणमास्यातर्‌, एतस्यामेवमादयस्यायाम्‌ शब्दों 
से दर्शाया है। अतः हमारे विचार में गुणोपबन्ध.भ्रन्य प्रकार, से मानना चाहिये । सम्भव है ब्राह्मण- , 
ग्रन्थों को भी मन्त्रजसंहितावत अपौरुषेय स्वीकार करने'के कारण ही शबर स्वामी. ने क्लिष्ट कल्पृत्ता., 
की है । ऐसी ही क्लिष्ट आर, <प्घुद्ध.कुल्पना,शव्रर सवामी. ते ब्रेदापो से याधिकरण के एर ताःथुति-.; 
सामान्यमात्रम्‌ ( १।१।३१_). सूत्र के आष्य-में. प्रावाहणि शब्द के व्याख्यान में की है शबर स्वामी 
की प्रशास्त्रीय (= शास्त्रविरुद्ध ) कल्पना के विषय में हम पूवं पृष्ठ ९३ पर विवरण में विस्तार से 
लिख चुके हैं। उत्तर काल के मीमांसकों ने शवरस्वामी काःइन प्रकरंगों में आंख मींच॑ कर ऑन्धी- - 
नुकरण किया है । केवल कुतुहल वृत्तिकार ने दोनों स्थानों परा शवर स्वामी की कल्पनाग्रों को 
स्दीक़ार नहीं किया है । 


साकप्रस्थाय्येईप सहप्रस्थानं गुणसम्बन्ध:--यह शवर स्वाभी'का कथन युक्त है। शां ” 


- f ¢ 
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द्वितोयाध्याये तृतीयपादे सुत्र--११ ५५७ 


- समाप्तिरविशिष्टा ॥११॥ (उ०) 


यदुक्तम्‌ फले «वाक्या समाप्तम्‌ । प्रजाकामादेयगानुष्ठानं विधीयते इति । नैवम्‌ । 
्रविशिष्टा फले समाप्तिः :4- याच्यन्यानि मुक्तसंशयानि गुणे फलस्य विधायकानि 
वाक्यानि गुग्रास्य फलवुचने' पर्य्यवसितानि-यथा दष्नेन्दरिकामस्य जुहुयाद्‌। इत्येवमादीनि, 
तेरेतदविशिष्टम्‌ । अत्रापि हि गुणात्‌ फलमुच्यते । कथम्‌? नैतदेवं सम्बध्यते प्रजाकामस्य 
यज्ञमनु तिष्ठेदिति । कथं तहि? प्रजाकामस्य आवृत्तियज्ञमनुतिष्ठेदिति । आवृत्तियज्ञ इति 
यज्ञावृत्तिसम्बन्धोऽनुष्ठातव्यो निहिव्यते, न यज्ञः । तस्मात्‌ प्रकृतयो दंशपूणंमासयोगुणात्‌ 
फलमुच्यते, न यागान्तरं विधीयते इति । एवं साकम्प्रस्थाय्ये संक्रमयज्ञे च द्रष्टव्यः 
मिति ॥११॥ इति दाक्षायणादीनां गुणताऽधिकरणम्‌ ॥४॥ 


---.ई,.ई..::>>>.ककळव्व्कलन-लणपलनननकन.:८- 


खायन्‌ ब्राह्मण ४६ . में,लिखा. है:-तद्यतु,साक. प्रतिष्ठन्ते साको सं प्रगुज़न्ते साक भक्षयन्ते तस्मात्‌ 
` साकंप्रस्थाय्यः (--जो इसी अमावस्या कमं में साथ ही इस कर्म को करते हैं; साथ ही यजन 

करते. हैं, साथ ही यज्ञशेष का . भक्षण करते हैं, इससे यह साक प्रस्थाय्य है) 1 संक्रमयज्ञेन- 

यद्यपि, भांष्यकार ने इसका ्रवृत्तिरूप ग्रथं कंसे होता है, यह नहीं दर्शाया है, तथापि उनके मता- 
> नुसार सम्‌ =समान क्रम = क्रमण = अनुश्ठानरूप अर्थ जानना चाहिये ॥१०॥ 


सूमाप्तिर विशिष्टरा ॥११॥.. .. 


i सूत्रार्य/-फैले में वाकयं की ( समाप्ति: ) समाप्ति == पर्णतो [कमफल संबन्ध में, र 
अम्यासरूप गर्णिफेस सम्बन्ध मै] (अविशिष्टा) अंभिन्न॑-“समौन है| `" 
ॐ >व्यार्या--लो यहं कहा हैर कि-> फलविबान * में बॉक्ये पूर्ण “हों जाता है । प्रजा आदि को 
कामनावाले कें लिये याग 'के अनुष्ठान का विधान किया जाता है । ऐसा नहीं है । फल में वाक्य की 
समाप्ति समान है 1 जो अन्य मुक्तसंशय गुणविषयक फल के विधायक वाक्य गुण के फलवचन 
में पंचसित (.-=समाप्त=पूणं ) होते हैं- यथा दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुयात्‌ (--इन्द्रिय को 
कांमनावॉली दही “से” होम करे.) इत्यादि, उनसे यह (_ दाक्षायणयज्ञेन यजेत प्रजाकामः 
वचन) विशिष्ट नहीं है| अर्थात उससे अविशिष्ट (“=क्नमिन्न) हो है] इस बचन में भो [प्रावृत्ति- 
रूप] गुण से फल कहा है। किस हेतु से?” थह्‌ इस प्रकार संबद्ध नहीं होता है-“ प्रजा को कामना- 
वाले का यज्ञ का श्रनुष्ठान करे। तो कंसे सम्बन्ध होता हे? प्रजा को कामनावाले का 
झावृत्ति-यज्ञ का प्रनुष्ठान करे । यहां आवृत्तियज्ञ अर्यात्‌ यज्ञ की आवृत्ति का सम्बन्ध भ्रनुष्ठातव्य 
(त अनुष्ठान के योग्य) निदिष्ट किया है, यज्ञ भ्रनुष्ठातव्य है ऐसा नहीं कहाँ है। इसलिये परकृत 
दशंपूणंमास के [ भावृत्तिरूप ] गुण से फल कहा है, अन्य याग का विधान नहीं किया जाता ही 
इसौ प्रकार सांकंम्रस्याय्य प्रोर संक्रमयज्ञ में भो जानना चाहिये ।।११॥ दर 


१. अयमाज्ायचरणेशशुद्धीकृतः . पाठ: । अन्यत्र 'फलवचनानि' इति अर्थाननुगुण; पाठ 
उपलभ्यते । २. द्र०--दघ्नेद्धियकामस्य । ते० ब्रा० २१॥५॥ 
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५५८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
[ङ्रव्यदेवतायुक्तानां यागान्तरताऽधिकरणम्‌ ॥५॥ ] 


संस्कारश्चाप्रकरणेऽकर्मशब्दत्वात्‌ ॥१२॥ (पूर) 


झनारभ्याधीयते किञ्चित्‌-वायव्यं इवेतमालभेत भूतिकामः, सौयं चदं निवपेद्‌ ब्रह्म- 
बर्चेसकाल: ।' दशंपूर्णमासयोरप्यामनन्ति-ईषामालभेत,' चतुरो मृष्टीन्निवेपति" इति । तत्रा- 
यमर्थः सांशयिक:--कि दशांपूर्णमासिके श्रालम्भे आलम्भो गुणविधिः, दशंपूर्णमासिके च 
निर्वापे निर्वापो गुणविधिः, उत न प्रकृतिमपेक्षते, इतरश्चेतरश्चेति? यदा न प्रकृतिमपे- 


संस्कारइचाप्रकरणेऽकमंशाब्दत्वात्‌ ॥१२॥ 
१०, 60 BI ..... |) 

सुत्रार्थः--(प्रप्रकरणे) अप्रकरण में पठित [वायव्यं इवेतमालभेत और सोये चरं निवपेत्‌ 
वचनों के] (अकमंशब्दत्वात्‌) कम विधायक<"शब्द के न होने से (संस्कारः) संस्कार कर्मे =गुण- 

विधियां (च) ही हैं । है 00 वा करन किए «५ | 
विशेष- -किसी कमे विशेष के प्रकरण में अपठित वचेन-विहित गुण भद कां' प्रकृतियाग 
के साथ संबन्ध होता है, यह अ० ३ पाद ६ के झप्रकरणाधीताना प्रकृतिगामित्वस्‌ नामक अघिकरण 
में निर्णय किया है | उसी के आधार पर यहां वायव्यं इवेतमालभेत और सौयं चदं निवपेत्‌ वचनों 
पर विचार किया है। यह पूर्वपक्ष का सूत्र है। इसमें कहा है कि अप्रकरणाधीत वायव्यं इवेत- 
भालभेत भोर सोय चय निवपेत्‌ वचनों का प्रकृतिभूत दर्शपौर्णमास विहित ईषामालभेत) और 
चतुरो मुष्टीन्‌ निवंपति के ग्रालम्म और निर्वाप में इवैत श्रौर चरुूप गुणविधान जानना चाहिये । 


` व्याख्या-- किसी कमं का विधान त करके कतिपय वचन पढ़े जाते हैं-वायव्यं शवेत- _ 


मालभेत भूतिकामः (==भूति की कामुनावाला वायुदेवतावाले इवे ‹पशु का भ्रालञ्चन करे) ; 
सौर्य चरु निवंपेद्‌ ब्रह्मवत्नंसकाम:, (--ब्लह्मवचंस की कामनावाला सुयेदेवतावाले चद्‌ ,का 
{नर्वाप करे) । इसी प्रकार दशपु्णमास में भो पढ़ते हैं-ईषामालभेत (ईषा का घ्रालभनः= 
स्पर्श करे); चतुरो मुष्टी र्निवंपति (=चार मुट्ठी [ह्यग्र का ].-निर्वाप करता है)। इनमें यह 
अर्थ सांशयिक है= क्या दशंपूर्णमास में विहित श्रालम्भ,मों ्लम्मू,ु्त्तिणिउहै, तथा: पूरण 
माल में विहित निर्वाप में निर्वाप गुणविधि है, अथवा प्रकृति (=दशंपुणंमास) को अपेक्षा नहीं 


ह 
१. त° सं २१॥१॥ | 
२. अनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--सौयै चरु निरवपन्‌ ““ब्रह्मतचंसकाम: । ते० सं० २।३।२॥ 
_ सौः घृते चरु निवपेत्‌ शुक्लानां ब्रीहीनां ब्रह्मवचंसकामः। मे० 4० २२२]. ... झर 
३. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०- उत्तरामीषामालम्य जपति ,(.आापू.० शत १।१७।७,, भार० 
श्रोत १॥१९॥६॥ Sr है 
४. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--चतुरो मुष्टीन्निरूप्य `*° | झाप० श्रौत १।१५।२॥ 
1 


क 


¢ 
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द्वितोयाध्याये तृतीयपादे सुत्र--१२ ५५९ 


क्षते, तदापि कि यावदुक्ते, उत थजिमती एते कर्मणी इलि? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌? 'प्राकृत- 
योरालम्भनिर्वापयोगु णविधी इति । कुतः ? श्रकम्मं दाव्दत्वात्‌ । नात्र कर्मणो विधायकः 
शब्दोऽस्ति । ननु . आलभेत निवपेदिति च। नैतौ विधातारौ। श्रविदितस्यार्थस्य वक्ता 
विधायको भवति। न चैतयोरविदितोऽथंः-्रालम्भः कर्त्तव्यः, निर्वापः कत्तव्य इति । 
तस्मादनुवदितारी । किमर्थमनुवदतः? ग्रालम्भे श्वेत विधातु, निवपि च चरुम्‌ । तस्मान्ना 
लम्भान्तर निर्वापान्तरं च। 'प्राकृतयोरेव गुणविधी इति ॥१२॥ 


“ करता हे, अर्थात्‌ भिन्न भिन्न है? ओर जब प्रकृति की अपेक्षा नहीं करता है, तब भो क्या जितना 
,कह-है उतना ही कर्म है, यवा यजिमान्‌ (= यागवाले) ये कर्म हैं क्या प्राप्त होता है ? प्राकृत 
(= प्रकृतिभूत दर्शपूर्णमासविषयक) झालम्भ (=ईषा का आलम्भ) शोर निर्वाप (=चार 

मुठ्ठी यज्ञीय पदार्थ का निर्वाप) के विषय में[ वायव्यं एवेतमालमेत भूतिकामः ग्रौर सोयं चरु 
निवंपेद्‌ ब्रह्मवचंसकामः] गुणविधियां हैं? किस हेतु से? [वायव्यं इवेतमालभेत भूति- 
कामः और सौयं चरु निवंपेद्‌ ब्रह्मवचंसकामः] अकर्मश्षब्द (= कम के प्रविधायक चाब्व) होने 
से । यहां (= उक्त बचनों. में) . कमं . कां विघायक शब्द नहीं है । (आक्षेप) आलभेत घौर 
निवपेत्‌ [कर्म र शब्द |, हैं । (समाधान) ये (=ग्रालभेत भोर निर्गपेत्‌) विषा- 
यक नहीं हैं । अ प्रथ एला शब्द विधायक होता है । इन दाब्वो का जो शर्ण है-- 
'ालम्भ करना चाहिये' श्रौर 'निर्वाप करना चाहिये” वह भ्रविदित नहीं है । [अर्थात्‌ 'पालम्भ 
झर निर्वाप करना चाहिये' यह अर्थ ईषामालभेत भौर चतुरो मुष्टीन, निर्वपति बचन से भ्रव- 

- गत है ।] इसलिये [ वायव्यं शवेतमालभेत प्रौर सौर्यं चु »निर्गपित्‌ बचनगत ग्रालभेत प्रौर 
निर्वपेत्‌ पद.श्रनुबादक हैं । (आक्षेप) किसलिये ये अनुवाद करते हैं? (समाधान) प्रालम्भ 
कर्म में इवेत गुण का, ओर निर्वाप में चर का विधान करने के लिये । इसलिये [वायव्यं श्वेत" 

-मालभेत घौर सौमं चरु' निर्वपेत्‌ में] धन्य भ्रालम्भ झौर निर्वाप नहीं हँ । प्राकृत (=दर्श- 
_पोर्णमासस्य) [ग्रःलम्भ और निर्वापदिषय ] को हो गुणविधियां हैं ॥१२॥ 


विवरण--ईषामालभेत- देवानामसि वह्तमम्‌ “(ग्रजु: -१।८,&), से शकट के उपस्तम्भ 
(=श्षकट को ठहरानेबाले 'भ्रगले : भाग में -संयुक्तः“ काष्ठ )रके पीछे के -माग-में ईवा (=शकट के 
आधारभूत दक्षिण उत्तर .भाष में लगे हुएः 'लम्वे दी काष्ठ, जो अग्न भाग में मिल जाते हैँ) का 
स्प्शकिंथां जोता हे- देवानांमित्युपस्तम्भनस्य पइचादीषाम्‌ [आलभेत] (कात्या० भौत ३।२। 
१४) । चतुरो मुष्टीन्‌ निवंपति--प्रत्येक यांग (=प्रघानाहुति} के ल्थि जो घाद्य द्रव्य विहित है, 
उसका चार वार एक-एक मुट्ठी करके अग्निहोत्रहवणी” पात्र में' जो प्रक्षेपे किया जाता है, उसे 
"निर्वाप" कहते हैं।. द्र--देवस्थ: त्वेति गृह्वात्यहलेय 'चतुरो ।मुष्टोन्‌ः{(का० श्रौत ३।३।२०) । 
यावबुक्ते कमंणो--कई कर्मी ऐसे होते हैं, जिनमें जितना विघा किया है, उतना ही कर्म होता है. 


भी —-—---o- 


¬ ¬~ १. क्वचित्‌ 'प्रकृतयो:' पाठ उपलम्यते ॥ तत्र प्रकृतयोदंश पौर्णमासस्थयो रित्यर्थो ज्ञेयः ॥ | 
२. क्वचित्‌ 'प्रकृंहयोरेव” पाठो दृश्यते । तत्रापि पुरववदर्था जय 
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५६० -.. ` मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
- :-ावदुक्तं वा, ‘कर्मणः श्रृतिमूलत्वात्‌ ॥१३॥ 


` न चैतदस्ति--'प्राक्ठतयोगु णविधी इति । कि तहि ? ग्रालम्भान्तरं विधीयते इति' 
निर्वापान्तरञ्च । यदि आलम्भनिर्वापौ विधीयेते, ततो न प्राकृतौ तौ विहितौ । यदि न 
विधीयेते, ततः प्राकृतौ लक्ष्येते-यावालम्भनिर्वापौ कत्तंव्यो' इति । ततस्तौ लक्षयित्वा 
चवेतो विधातव्यो भवति, चरुश्च । तौ च भूतिकामस्य ब्रह्मवर्चंसकामस्य च । इति द्वाव- 
प्यथौँ विधेयो स्याताम्‌ । तत्र वाक्यं भिद्येत् । 
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उनमें प्रकृति से धर्मों का अतिदेश नहीं होता है । यथा--दवि होम आदि । तद्वत्‌ वायव्यं इवेत- 
मालमेत भूतिकामः वचन से विहित कर्म पशु के क्‍्लालम्भपर्यन्त ही है, प्रौर सौय चरं निवपेद 
ब्रह्वावर्चसकासः वचन विहित कर्म ब्रीहि के निर्वाप तक हो होता है। अर्थात्‌ इन हवियो से याग नहीं 
होता है। उत यजिसतो--वायव्यं इवेतम्‌ वचन में इवेत पशु का वायु-देवता के साथ, भौर सौयं चरम 
में चरु द्रव्य का सूर्य देवता के साथ सम्बन्ध जाना जाता है । इसलिये जव तक इन द्रव्यों से वायु 
गौर सूर्य देवता के लिये याग (== त्याग) नहीं करेंगे, तव तक द्रव्य-देवता का सम्बन्ध उपपन्न नहीं 
होता है ।- अतः प्रतीयमान द्रव्य-देवता सम्बन्ध को संबद्ध करने के लिये याग ( ==त्याग ) ग्रावद्यक 
होता है । इसलिये. ये यजिमती कमं (=यागकमं ) हैं, यह शंका होती है ॥१२॥ 

यावदुक्तं वा, कमंणः भतिसूलत्वात्‌ ॥१३॥ 

"सूत्राथ:-- (वा) 'वा' शब्द पूवंनिदिष्ट 'प्राकृत कर्मो की गुणविधियां हैं’, पक्ष की निवृत्ति 
के लिये है। भ्रर्थात वायव्यं इवेतमालभेत और सौर्य चरं निवपेद्‌ वचन प्राकृत कर्मो की गुण- 
` विधियां नहीं हैं । (यावद्‌ उक्तम्‌) जितना कहा है, उतने कर्म के विधायक हैं, (कर्मण:) कर्म के 

(श्रुतिमूलत्वात्‌) श्रृतिमूलक होने से। , , 
व्याख्या - 'प्राकृत कर्म की गुणविधियां हे' ऐसा नहीं है । तो क्या हैं ? झालम्भान्तर 
झौर निर्वापान्तर का विधान किया जाता है । यदि [वायव्यं श्वेतमालभेत भ्रौर सौर्यं चरु 
निर्वपेत्‌ वचन | आलम्भ गोर निर्वाप का विधान करते हैं, तो प्राकृत (=दशंपर्णमासस्थ) [ये 
` झालस्भ भौर निर्वाप] नहीं हैं, क्योंकि उनका विधान [ईषामालभेत, झौर चतुरो मुष्टीन्‌ 
निवपति बचनों से] किया जा चका है । यदि [आलम्भ और निर्वाप का] विधान नहीं किया 
जाता है, तो प्राकृत [ प्रालम्भ झौर निर्वाप] लक्षित होवे--'जो [दशपणं माम में] झालम्भ झोर 

. निर्वाप कत्तव्य हैं । तत्पश्चात्‌ उन [ प्राकृत झालम्भ श्रौर निर्वाप] को लक्षित करके श्वेत गुण 

सोर चर द्रव्य का विधान कर्तब्य होवे । प्रौर वह [इवेत गुण प्रौर चर द्रव्य क्रमशः] भूति को 
कामनावाले के प्लोर ब्रह्मवचंस को कामनरवाले के होवें । इस प्रकार दो [क्रमशः प्रतिवाक्य इवेतयुण 
कौर भूतिकाम तथा चरब्रव्य घौर ब्रह्मदचसकाम]. अर्थ विधेय होवें। उस अवस्था में वाक्यभेद 
होवे 1 


१. परत्रत्यम्‌ 'इति' पदं "निर्वापानन्तरं च' इत्यस्माद्रुघ्वँ द्रष्टव्यम्‌ । 
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७१ द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र-१३ ५६१ 


अथवा योऽसौ विधायकः शब्दः, स लक्षयितव्योपयुक्तः इति । विघायकाभावादैको- 
ऽप्यर्थो न शक्यते विधातुम्‌ । ग्रथ स एव लक्षयिष्यति, तेनेव च विधायिष्यते गुण इति । 
न मिथो विघानलक्षणसम्वन्धोऽवकल्पते । ग्रथ घात्वर्थोऽनुवादः, प्रत्ययो विधातुमिष्यते 
इत्युच्यते-य भ्रालम्भः स एतद्गुणः कत्तव्य इति, तथापि न प्राकृतो लक्ष्येत । लौकि- 
कोऽपि ह्यालम्भोऽस्ति । ्रत्ययार्थऽतूद्यमाने प्राक्ृतोऽनूद्येतेति, स हि कत्तंव्यो निर्ज्ञातः, 
MS __ 

विवरण--विघीयते इति --इस “इति' पद को निर्वापान्तरं च से ग्रागे जानना चाहिये 
आलम्भान्तर निर्वापान्तरं च विघीयते इति ऐसा वाक्य-विन्यास जानना चाहिये । श्रथवा इसे हटा 
देना चाहिये | भ्राचार्यपाद ने पढ़ाते समय “इति? शब्द को कटवा दिया था । यदि ग्ालम्भनिर्वापो 
विधीयेते -इसका भाव यह है कि यदि 'यालभेत' थोर "निर्वपेत्‌? पदस्थ लिङ विभक्ति को विघा- 
यक मानते हैं तो प्राकृत कर्म का अनुवाद नहीं होगा | यदि न विधीयेते यदि लिङ विभक्ति 
विधायक नहीं है, तो प्राक्त कमं लक्षित हो सकता है । ततस्तौ लक्षयित्वा--इसका भाव यह है कि 
झालम्भं निर्वापं चोद्दिश्य इवेतो चरुञ्च विधातव्य:-<प्राकृत भ्रालम्भ श्रौर निर्वाप को उदिष्ट करके 
इवेतगुण भौर चर द्रव्य का विधान करना चाहिये । तत्र वाक्यं भिद्येत--'भालमभेत” और 'निवंपेत्‌* 
को अनुवादक मानने पर दो वाक्य होते, हैं--प्रथम “जो प्राकृत भ्रालम्म भौर निर्वाप कतंव्य हैं।! 
इसरा “उन प्राकत झालम्भ झौर निर्वाप को लक्षित करके भूति कामनावाले के लिये श्वेत का 
आलम्भ करे, और ब्रह्मवर्चस्‌ कामनावाले के लिये चरु का निर्वाप करे । इसलिये यावदुक्त कर्म 
वायु देवता के उद्देश से किसी कवेत वस्तु का स्पर्श करना चाहिये', 'सूय देवता के उद्देश से चरु द्रव्य 
का निर्वाप करना चाहिये! इतना ही अर्थ विवक्षित जानना चाहिये । द्र० तन्त्रवातिक 
तस्माद्यत्‌ किञ्चिच्छ्वेत वायूद्देशन स्प्रष्टव्यमिति याङ्ञडुक्तचोदनानुसारात्‌ । यहां भट्ट कुमारिल ने 
झ्ालसेत का भ्रथं पशु की हिसा करना न लिखकर स्पर्श अर्थ माना है । यही ग्रथ झालभेत का 
सर्वत्र युक्त है । नवीन मीमांसकों का कहीं स्पशे, झौर कहीं मारना द्विविध ग्रथे करना ग्रन्याय्य है 


व्यास्या-भ्रयवा जो यह [श्रालभेत भरर निर्वपेत्‌] विधायक शब्द है, वह लक्षयि- 
तव्य के लिये उपयुक्त हो गया । इस कारण [उसके] विधायक शब्द न होने से [दोनों प्रर्थों में 
से] ऐक झर्थ का भी विधान नहीं किया जा सकता है । यदि [कहो कि] वही [आलभेत झौर 
निवंपेत्‌ शब्द प्राकृत ग्रालम्भ शरोर निर्वाप को ] लक्षित करेगा, घोर उसी से ही गुण का विधान 
किया जायेगा । तब तो परस्पर विधान शोर लक्षण (-=लक्षित करना ) सम्बन्ध समर्थ नहीं होगा । 
और यदि [आलभेत और निवपेत्‌ में] घात्वयं (--प्रालम्भ झौर निर्वाप) को झनुवाव और 
[लिङ ]प्रत्यय को विधायक माने-“जो भ्रालम्भ करना है, वह इस गुणवाला किया जाये! एसा कहते 
हो, तब भी प्राकृत (=दशपूणंमासस्य झालम्भ) लक्षित नहों होगा । लौकिक्र भी झालम्भ है। 
प्रत्ययार्थ ( "= शालन्भ: कतव्य:) के अनूद्यमान होने पर प्राकृत (दशपुरणेमासस्थ प्रालम्भ) झन्‌दित 
हो सकेगा, क्योंकि वही [ईषामालभेत वचन से] कतंव्यरूप से ज्ञात है, लौकिक झालम्भ विदित 
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न लौकिक: । अतो न प्राक्कतानुवादो घटते इति । यावदुक्तमालम्भमात्रं निर्वापमात्रं चा$्यूवं 
कर्त्तव्यम्‌ । कम्मंण: श्रुतिमूलत्वात्‌ । श्रृतिमुलं हि कमेत्युवतम्‌--'चोदनालक्षणोयो घमः' 
इति.) तस्मात्‌ कर्मान्तरे ॥१३॥ 
यजतिस्तु द्रव्यफलभोवतृसंयोगादेतेषां कर्मसम्बन्धात्‌ ॥१४॥ (उ०) 
यदुक्तम्‌-'न प्राकृतयोगुणविधी इति”, एतद्‌ गृह्हीमः । यत्त,क्तम--'आलम्भ- 


नहीं है । इस कारण प्राकृत [झालस्भ झर निर्वाप] का अनुवाद उपपन्न नहों होता है । इसलिये 
यावद्‌ उक्त [अर्थात्‌] आलम्भमात्र और निर्वापसात्र भ्रपूवं (=पुवंतः श्रविदित ) करना चाहिये । 
कमं के धुतिमूलक होने से। कमं श्रुतिमूलक हैं--ऐसा चोदना लक्षणोऽर्थो धमं: (११1२) से 
कह चुके हैं । इसलिये ये (=द्रालम्भ झौर निर्वाप) कर्मान्तर हैं ।। १३॥ 


विवरण- श्रथवा योऽसौ--पूर्व गुणविधिपक्ष में वाक्यभेद दोष का कथन करके यावदुक्त 
कमं का विधान दर्शाया था | अब 'ग्रथवाः से वावयभेद दोष की उपेक्षा करके अन्यथा यावदुक्त 
कमंता को दर्शाते है। न मिथो विधानलक्षण०--'आल भेत शब्द को ही विधायक भौ मानें, भर 
उद्द शार्थ लक्षणा शब्द भी मानें, यह कल्पना उत्पन्न नहीं हो सकती है।, कत व्यो निर्ज्ञातः-कतंव्य- 
रूप से ज्ञात है । न लौकिकः--लौकिक पद्वालम्भन कर्तव्यतया निर्ज्ञात नहीं है । प्रभाकर मिश्र ने 
उद्भिदाऽधिकरण ( १।४।१) के भाष्य-व्याख्यान में जो पूर्वपक्ष स्थापित किया है, उसका मूल यही 
भाष्ययचन है, ऐसा हमारा विचार है । तस्मात्‌ कर्मान्तरे-कर्मान्तरपक्ष वादी ने वायव्यं इवेत- 
मालभेत भूतिकामः भौर सौय चरं निवंपेद्‌ ब्रह्मवचंसकामः में फल पद के श्रवण को देखकर गुणविधि- 
पक्ष का निराकरण किया है। परन्तु इस पक्ष में देवतापद का आनर्थक्य होता है । अतः सूत्रकार 
उत्तर सुत्र में ्रालम्भनमात्रता निर्वापमात्रता का प्रत्याख्यान करेंगे\ ।।१३॥ 


यजतिस्तु द्रव्यफलभोवतृसंयोगादेतेषां कमंसम्बन्धात्‌ ।। १४५ 
सुत्राथं-- (तु) भु” शब्द पूवं पक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, शर्थात्‌ भ्रालम्भ और निर्वाप 
यावढुक्त कमं नहीं हैं । [ये श्रालम्भ और निर्वाप] (यजतिः) याग हैं (द्रव्यफलभोक्तूसंयोगात्‌) 
द्रव्य (=स्वेतपशु-- चरु) फल (=भूति-्रह्मवचंस) भोक्ता (=भूतिकाम-- ब्रह्मवचंसकाम) 
का संयोग होने से 1 (एतेषा) इन द्रव्य फल और भोक्ता के (कर्मसम्वन्धात्‌) यागकमं के 
साथ संबन्ध होने से । 


व्याख्या--जो यह कहा है कि- 'प्राकृत (दशपुर्णमासस्थ लम्भ और निर्वाप) सम्बन्धी 
4[णविधियां नहीं हैं, इसे स्वीकार हम करते हैं। भौर जो कहा है कि-'आलम्भमात्र और निर्वापमात्र 
I ohh 
१. यथा फलपदं प्रक्षय गुणपक्षो निराकृतः । 
देवतापदमालोक्य त्थेवालम्भमात्रता ॥ [ निराकृतेति शेषः] तन्त्रवातिक २।३।१४॥ 


9 


/ CCO.,,Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र-१४ ५६३ 


मात्रं विधीयते निर्वापमात्रमिति' एतदपजानीमहे । यजिमती एते कमंणी इति । कुतः ? 
द्रब्यफल भोक्तृसंयोगात्‌ । 'द्रव्यदेवतासंयोगात्‌' । द्रव्यदेवतासंयोगोऽन्र विधीयते भूति- 
कामस्य ब्रह्मवर्चसकामस्य च। कथम्‌ ? न हीदमेव उच्यते--इवेतमालभेत इति । यदि 
ह्ये तावदेवोच्येत, ततः ३वेतालम्भसम्वन्धोऽवगम्यते' । इह हि इवेतं वायव्यमालभेतेत्युः 
च्यते । तेन इवेतवायव्यसम्वन्धो विधीयते । यथा 'पटं वय' इति पटवयनसम्वन्धो विधेयो- 
ऽवगम्यते । 'पटं दीर्घं वय' इति पटस्य दीर्घंता विघींयते दीघेशब्दप्रयोगात्‌ । एवमिहापि 
सौर्यवायव्यराब्दप्रयोगाद्‌ द्रव्यदेवतामिसम्वन्धो विधेय इति गम्यते ।. इतरथा देवताशब्दः 
प्रमादसमाम्नात इति गम्येत । 


नन्वत्रापि श्वेत वायव्यं कुर्यात्‌, तं चालभेत, इत्यर्थंद्वयविधानाद्‌ मिद्येतेव वाक्यम्‌ । 
नेति ब्रूमः । न ह्यालभेतेत्यस्यायमतिभारः, यद्‌ द्रव्यदेवतासम्बद्धः पुरुषप्रयत्नं ब्रूयात्‌, तं 
चालभेतेत्यर्थंविशिष्टम्‌ । श्रुत्येव हि पुरुषप्रयत्नो विशिष्टो गम्यते, वाक्येन च द्रव्य 
देवताश्रयः स' इति । नात्र द्वाभ्यां वाक्याभ्यां प्रयोजनम्‌ । यथा 'रक्तमदवं योजय इति, यदा 


का विधान किया जाता है, इसको हम स्वीकार नहीं करते । ये [ ग्रालम्भ भ्रौर निर्वाप] यजिमता 
(=यागरूप)कमं हैं । किस हेतु से? द्रव्य फल श्रोर भोक्ता के सम्बन्ध से । 'द्रव्य भौर देवता का 
संयोग होने से।' भूति और ब्रह्मवंचस को कामनावाले फो द्रव्य और देवता के संयोग का 
यहाँ विधान किया जाता है । किस प्रकार ? इतना ही नहीं कहते हैं कि - श्वेत का झालभन करे । 
यदि इतना ही कहते, तो इवेत और झालम्भ का सम्बन्ध जाना जाता । यहां तो “वायु देवतावाले 
इचेत पशु का झालभन करे' ऐसा कहा है । इससे इवेत भ्रौर वायव्य फे सम्बन्ध का विधान किया 
जाता है। जसे पटं वय में पट( --वस्त्र) और वयन (--बुनना ) का सम्बन्ध विघेय है, यह जाना 
जाता है । पटं दीघँ वय में दोघं शब्द के प्रयोग से वस्त्र की दीघंता का विधान किया जाता है । 
इसी प्रकार यहां भी सोयं झौर वायव्य शब्द के प्रयोग से द्रव्य श्रोर देवता का सम्बन्ध विधेय है, यह 
जाना जाता है । अन्यथा (--ऐसा न मानने पर) देवता शब्द प्रमादपठित है, ऐसा जाना जायेगा । 


(आक्षेप) यहां [वायव्यं शवेतमालभेत में] भी श्वेत को वायु देवतावाला करो, आर 
उसका ग्रालभन करो, इस प्रकार दो प्रथो के विधान करने से वाक्यभेद होगा हो । (समाधान) 
नहीं होता ऐसा कहते हैं। ्राल मेत पद के प्रति यह भ्रतिभार नहीं है, जो द्रव्य भौर देवता से संबद्ध 
पुरुष-प्रयत्न को हे ,ग्रौर उसका झआलभन करे, ऐसा अर्थविशेषे को कहे । | भ्रालभत इस] श्रुति- 
सात्र से विशिष्ट पुरुषप्रयत्न जाना जाता है, आर वाक्य से वह द्रव्य देवता के ग्राथयवाला है 
[ऐसा जाना जाता है] । यहां दो वाक्यों से प्रयोजन नहीं है । जसे “रक्त (==लाल ) अइव 


१. 'अवगम्येत' इति युक्तः पाठः स्यात्‌ । 
२. भ्रयमाचायंचरणेरध्यापितः पोठः। स्त्र 'द्रव्यदेवता-संबस्थेन' इति पाठ उपलभ्यते । 
३. भयमपि पूर्ववत्‌ पाठो ज्ञेयः । अन्यत्र 'सः' इति पदं नोपलभ्यते । 
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गुणविधिपरं भवति वाक्यम्‌, तदा द्वाभ्यां वाक्याभ्यां प्रयोजनं गुणद्वयविधाने । श्रथ 'शोण- 
मानय' इत्युच्येत, तत्र गुणविधिपरेऽपि वाक्ये पर्यवसिते एव गुणद्वयविघानम्‌ । श्रुत्येव 
विशिष्टगुणद्रव्यस्य प्रतीतत्वात्‌, न भवत्येकस्य वाक्यस्यातिभारः। एवमिहापीति । 
सम्बन्धएच बहुभिः पदेविशिष्ट एक एवोच्यते, इत्येकाथंत्वम्‌ । विभज्यमानानि चाऽत्र 
पदानि साकाङ्क्षाणि, इत्युपपन्नम्‌ एकवाक्यत्वम्‌`। न च यागमन्तरेण देवतायै द्रव्यं सद्धू- 
ल्पितव्यम्‌, इत्येष सम्बन्धो$वकल्पते । तस्माद्‌ यजिमती एते कमंणी इति ॥१४॥ 


लिङ्गदशेनाच्च ॥१५॥ (उ०) 


स्म न्य न्स य MNS ON 1 1 
[रथ में] जोड़ो' में जब गुणविधिपरक वाक्य होता है, तब दो गुणों के विधान में दो वाक्यों से 
प्रयोजन होता है। और जहां शोणमानय ऐसा कहा जाता है, वहां वाक्य के गुणचिधिपरक पयंव- 
सित (समाप्त) होने पर ही दो गुणों का विधान होता है । [शोण शब्द की | थुति से हो विशिष्ट 
गुणवाले द्रव्य की प्रतीति हो जाने से एक वाक्य के प्रति झतिभार नहीं होता है । इसी प्रकार यहां 
भी | बहुत पदों से विशिष्ट संबन्ध एक ही कहा जाता हैं, इसलिये एकार्थत्व है । और यहां पद 
विभक्त होते हुए साफाङ क्ष होते हैं, इस प्रकार एक वाक्यत्व उपपन्न होता है । और याग के विना 
देवता के लिये द्रव्य का संकल्प करना चाहिये, यह सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता है । इसलिये ये 
यजिमत्‌ (=यागरूप) कमं हैं ।।१४॥ 


विवरण--अथ झोणमानय--इस विषय में पूर्व मी० २।२।२७ का भाष्य (पृष्ठ ५११) 
तथा उसका विवरण पृष्ठ ५१२ पर महाभाष्य का उद्धत वचन देखना चाहिये । विभज्यमानानि 
=--°* एकवाक्यत्वम्‌--यह अर्थेकत्वादेकं वावग साकाङ क्षे चेद्‌ विभागे स्यात्‌ (मी० २।१।४६) 
का ग्रथतः अनुवाद है । यजिमती एते कर्मणी वायव्यं इवेतमालभेत भूतिकामः के यागान्तर का 
वाचक होने पर भी यहां वायव्य पशु का झालम्भन=मारण इष्ट नहीं है। हम पूर्व श्रौत यज्ञ- 
मीमांसा (प्रथम भाग के भ्रारम्म) में विस्तार से निरूपण कर चुके हैं कि पशुयागों में पशु की 
हिसा नहीं होती है । उसका पर्येरिनकरण के पश्चात्‌ उत्सगं करके यहेवत्यः पञ्चस्तदवबत्यः पुरोडाश्चः 
के नियम से वाय॒देवताक पुरोडाश से कमं होता है 1॥॥१४॥ 


रचलङ्गदशेनाच्च ॥१५॥ 


सुत्राथं:-- (च) भ्रोर (लिङ्गदशनात्‌) लिङ्ग के दर्शन से भी भ्रालभेत और निर्व॑पेत्‌ 
शें मे कही गई विधियां यजिमत्‌ =यागरूप हैं, ऐसा जाना जाता है। 
त= = TJ 4444 
१. ०-पूर्वे्र २।२।२७ भाष्ये (पृष्ठ ५११) । 
२. द्र०=-श्र्थेकत्वादेक वाक्यं साकाङ्क्षं चेद विभागे स्यात्‌ । मी० २१४ ६॥ 
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द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र-- १५ ५६५ 


लिङ्ग खल्वप्येतम्थं दशंयति-सोमारोद्र चरं निवपेद' इति प्रकृत्य परिथिते याज- 
येद' इति परिश्रयणविधिः । एतस्य वाक्ये यजतिशब्देन सङ्कीत्तनमवकल्पते, यदि 
यजिमती एते कर्मणी । ग्रथ प्रकृती गुणविधानं, यावदुक्तं वा, यजतिशब्देनानुवादो नाव- 
कल्पेत । तस्माद्‌ ्रवगच्छामो यजिमती इति ॥१५॥ इति ब्रव्यदेवतायुक्तानां यागान्तरताऽ- 
घिकरणम्‌ ॥५॥ 
oS किसी 
व्याख्या - लिङ्ग भो इस (आलभेत भ्रौर निर्वपेत्‌ पवघटित विधियां यागरूप हैं) पर्थ 
को दर्शाता हुँ-सोमारोद्रं चरु निवंपेत्‌ (=सोम भोर रुव देवतावाले चरु का निर्वाप करे) 
ऐसा कहकर परिश्रिते याजयेत्‌ (=चारों झोर से घिरी हुई वेदि में याग कराये) यह परि- 
अयण ( =घेरनारूप विधि) है। इस (परिश्रयणविधि)के वाक्य में यजति शब्द से तब संकीतंन 
(=कथन ) समर्थं होता है, जब ये कमं यजिमत्‌ (== यागरूप) हावे । भौर यदि प्रकृतियाग में गुण 
का विधाने होवे, भ्रथवा यावदुक्त कमं होवे, तो 'यजति' शब्द से अनुकयथन करना उपपन्न नहीं होता 
है [क्योंकि इन दोनों पक्षं में याग होगा हो नहीं] । इसलिये [इस वाक्य से हम जानते हैं कि 
[“परालभेत' भोर "निवपेत्‌? पदघटित कमं ] यजिमत्‌ (=यागरूप) हैं ॥१५॥ 


विवरण-सोमारोद्रं चय निव पेत्‌--यह याग ब्रह्मवर्चस की कामनावाले के लिये विहित है 
(द्र०--ते० सं० २। २१०) । सोमारोद्रम्‌='सोम और रुद्र देवता है जिस चरुरूप हवि का? इस 
अथे में सास्य देवता (ग्रष्टा० ४॥।२।२४) से ग्रण्‌ प्रत्यय होता है । भ्रण के णित्‌ होने से देवता- 
न्द्रे च(ग्रष्टा0 ७।३।२१) से उभयपद को वृद्धि प्राप्त होती है । सोमारोब्रम्‌ यह उभयपद वृद्धिवाला 
प्रयोग- मंत्रायणी सं० २।१।६ तथा काठक सं० ११।५ सौमारोव्र चर निवपेत्‌ कृष्णानां ब्रोहो- 
णाभभिचरन्‌ भादि में वहुत्र उपलब्ध होता है । तैत्तिरीय संहिता २।१।१० के पाठ में छान्दसत्व के 
कारण, भ्रथवा संज्ञापूवंकों विधिरनित्यः ( = संज्ञा से निर्देश करके कही विधि नित्य होती है-- 
नियम से पूर्वपद में वृद्धि का अभाव जानना चाहिये । सोमारौद्र वा सौमारोद्र में देवताहन्ते च 
(भ्रष्टा ० ६।३।२६) से पूवपद को झानङ आदेश होकर दीघं होता है। 


विशेष--तैत्तिरीय सं० २।२।१०, मै० सं० २।१।६ तथा काठक सं० ११।५ के इसी प्रक) 
रण में सामिधेनी ऋचाओं में मनु की ऋचाशों का विघान करके ग्वै किचन मनुरवदत्‌ तद्‌ भेषजम्‌ 
पाठ स्वल्प शब्दभेद से मिलता है । ताण्ड्य ब्राह्मण २३।१६।७ में झी इसी प्रकार का पाठ है । इस 
प्रकरण में जिन मानवी ऋचाशों का उल्लेख है, वे ऋग्वेद मं०८, सूक्त ३१ की अन्तिम ऋचाएं हैं । 
इनका ऋषि वेवस्वत मनु है । परन्तु भ्राचायं शंकर ने वेदान्तदर्शन १ ।२।६--स्मुतेइच सूत्र के 
भाष्य में मनुस्मृति के इलोक को उद्धृत करने से पूर्व मनु की प्रशंसा में यद्दै [कच सन्रवदत्‌ छद्‌ 


१. ते० सं० २।२।१०॥ 
२. द्र०--परिश्चिते याजयति । ते० सं० २।२।१०॥। 


७ 
° 
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५६६ मीमांसा-शावर-भाष्ये 
[वस्सालम्भादीनां संस्का रताऽधिकरणम्‌ 11६॥ ] 


विशये प्रायदर्शनात्‌ ॥१६॥ (उ०) 


किमिहोदाहणम्‌ ? न तावत्‌ सूत्रेणेव परिगृहीतम्‌, यथा अवेष्टौ यज्ञसंयोगात्‌ ऋतु- 
प्रधानमुच्यते' इति । नापि च साध्यं प्रतिज्ञातम्‌, यथा श्रयनेषु चोदनाम्तरम* । केवलं विशये' 
संशये प्रायदशन हेतुरिति निदिश्यते । कस्यायं हेतुरिति न विजानीमः ? प्रकृतं यजिमदे- 
तत्‌ कर्मेति । तदपि न सम्बध्यमानमिव पश्यामः । तदेतदगमकं सूत्रमेव' तावदनर्थकम्‌ । 


भेषजम्‌ वचन उद्धृत किया है । यह महती भूल है । मानवी ऋचागों का ऋषि वैवस्वत मनु है। 
भोर मनुस्मृति का प्रवक्ता स्वायम्भुव मन्‌ है । यह भूल प्राय: सभी उत्तरवर्ती आचार्यों से हुई है । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने भी सं० १६२६ के अपने प्रसिद्ध काशी-शास्त्राथं के समय मनुस्मृति के 
प्रामाण्य के लिये उपर्युक्त ाशयवाले ताण्ड ब्राह्मण २३।१६।७ के 'यह्वे किचन सन्रवदत्तद्‌ भेषजं 
भेषजताय वचन को उद्धृत किया था (द्र०--दयानन्द शास्त्रा्थ-संग्रह, रा० ला० कपूर ट्रस्ट 
संस्क०, पृष्ठ २७) ।। १५॥। 


ती 


विशये प्रायदशनात्‌ ॥ १६ 


सुत्राथ:--[ भ्रग्निहोत्र में श्रुत वत्समालभेत यह ग्रालम्भ वायव्यं इवेतमालभेत के समान 


यागरूप है, भ्रथवा संस्कारकमं है इस] (विशये) सन्देह में (प्रायदर्शंनात) दोहनादि संस्का रप्राय_ 


कमों में बत्समालमेत का दशंन=पाठ होने, से संस्कारकम है। अर्थात्‌ वत्स का स्पर्शमात्र भ्रभि- 
प्रेत है 1 
“व्याख्या--यहां (=इस श्रधिकरण में) क्या उदाहरण है ? न तो यहां सुत्र से ही 
उदाहरण का परिग्रह (= प्रहण== निदेश) किया है, जैसे - भ्रवेष्टो यज्ञसंयोगात्‌ क्रतुप्रधान- 
मुच्यते (मो० २।३।३ सुत्र) में [ ग्रवेष्टि का निर्देश करके उदाहरण का संकेत किया है] । प्रौर न 
[इस अधिकरण में] साध्य क्या हैं इसकी ही प्रतिज्ञा की है, जैसे- श्रयनेष्‌ चोदनान्तरम्‌ 
(मो० २1३1५) सुत्र में [ दाक्षायणादि के विषय में कर्मान्तरत्व वा गणविधित्व की साध्यता की 
प्रतिज्ञा निदिष्ट है] । [ प्रकृत) सुत्र में] केवल विशय= संशय में प्रायदशन हेतु का निदंश किया 
है । यह (प्रायदशन) हेतु किसका है, यह हम नहीं जानते हैं ? [पूर्व भ्रधिकरण में] यजिमत्‌ (= 
यागरूप) कमं प्रकृत (--अधिक्ृत ) है। उसे भो हम सम्बद्ध होता हुआ नहीं देखते हैं । इसलिये 
यह श्रंगमक (<झथं का बोध न करानेवाला) सूत्र अनर्थक ही है। 


१. मी० २।३।३॥। २. मी० २।३।५॥ 
३. इदम्‌ एवपदं “तावदनथंकम्‌' इत्यस्मात्‌ परं दरष्टव्यम्‌--'सुत्रं तावदनर्थेकमेव । 


a 
9 न 
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द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे सुत्र-- १६ ५६७ 


ग्रथ का अत्र प्रतिज्ञा, करच सन्देहः, इति वक्तव्यम्‌ ? वृत्तिकारवचनात्‌ प्रतिज्ञां 
संशयं चावगच्छामः । अत्र भगवानाचाथं इदसुदाहृत्य वत्समालभेत, वत्सनिकान्ता हि पदावः' 
इतीमं संशयमुपन्यस्यति स्म- कि यजिमदभिघान एष 'ग्रालभति', उतालम्भमात्रवचन 
इति ? उपपद्यते चेतदुदाहरणं संशयश्च । तत्र च पूवंपक्षं प्रतिजानीते स्म-यजिमदभि- 
घान इति । इदन्तु प्रत्युदाह्रणसूत्रं पूर्व॑स्याधिकरणस्य । नात्र पूर्वपक्षेणातीव प्रयोजनम्‌ । 
तथापि पुरुषाणामुच्चावचबुद्धिविशेषान्‌ आलोच्य भवति मन्दानां सामान्यतोदुष्टेनाप्या- 
शङ्का । सापि निवर्तनीया । न हि मन्दविषेण वृक्चिकेनापि दष्टो म्रियेत, न जातुचित्‌ 
कदापि तन्न चिकित्सा नादरेण कत्तं व्या भवेत्‌ । श्रतस्तां निवत्त यितुः पुर्वपक्षमुपन्यस्यति 
स्म- 


आलभतिरस्माभिः प्राणिसंयुक्तो यजिमदभिधानो दुष्टः । झयमप्यालभति: प्राणि- 


यहां प्रथम क्या प्रतिज्ञा है, भ्रौर क्या सन्देह है, यह कहना चाहिये ? वृत्तिकार [भगवान्‌ 
उपवष] के वचन से प्रतिज्ञा और संशय को हम जानते हैं। यहां भगवान्‌ प्राचार्य [उपवषं] 
ने वत्समालभेत वत्सनिकान्ता हि पशवः (--बछड़े का स्पर्श करे, पशु निश्चय हो वत्सप्रिय 
होते हैं) इस वचन फो उदाहृत करके इस संशय को उपस्थित किया है--क्या यह 'झालभति' 
यजिमत्‌ कमं को कहनेवाला है, प्रथवा स्पशंमात्र को कहुनेवाला हैं? यह उदाहरण और 
संशय उपपन्न (--युक्त) है । उसमें पूर्वपक्ष को स्वीकार करते हैं- [यह ्रालभेत] यजिमत्‌ 
(यागरूप) कमं को कहनेवाला है । यह पूर्व धिकरण का प्रत्युदाहरणरूप सुत्र हे । यहां पुर्वेपक्ष 
का विशेष प्रयोजन नहों हे । फिर भो पुरुषों के उच्च नोच (=तोब्न भ्रोर मन्द) बुद्धिभेदो को 
सोचकर, मन्द पुरुषों को सामान्यतोदुष्ट श्रनुसान से भी ाशङ्का होती हे । उसे भो निवृत्त करना 
चाहिये । सन्दविषवाले बिच्छू से काटा गया नहों सरता हे, यह सोचकर चिकित्सा प्रयत्नपुर्वक 
नहीं करनी चाहिये, ऐसा कभी नहीं होता हे [र्यात्‌ चिकित्सा प्रयत्नपुवक करनी हो चाहिये] । 
इसलिये [मन्दबृद्धिवाले पुरुष को होनेवालो] उस शङ्का को निवृत्त करने के लिये [वृत्तिकार] 
पुवपक्ष उपस्थित करते हैं-- 


विवरण--वत्सनिकान्ताः पशवः-पशु वत्सप्रिय होते हँ ॥ इस कारण बछडे पर हाथ 
फेरने से उसकी माता प्रसन्न होती है । यह वचन अरिनहोत्र में गोदोहन के समय प्रयुक्त है (द्र०-- 
तन्त्रवातिक ) । अतः गो को दुहते समय वत्स को दूध पिलाने के पश्चात्‌ उसे गाय के मुंह के पास 
खड़ा करना या बांधना चाहिये, जिससे वह उसे चाटती रहे । पास में वत्स को पकड़कर खड़ा 
रहनेवाला पुरुष भी उस पर हाथ फेरे । इससे गाय शीघ्र पसीजती है, शीघ्र दूध उतारती है । 


व्याख्या- हमने प्राणि के साथ प्रयुक्त झालभति को [वायव्यं रवेतमालभेत*ने]| 
यजिमत्‌ (--यागरूप) कमं को कहनेवाला देखा (=जाना) है । [वत्समालभेत में 


१. मै० सं० १।५।६॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
1 ) त 


५६८ मीमासा-शाबर-भाष्ये 


संयुक्त एव । तेनायमपि यजिमद्वचन एव, इति भवति कस्यचिदाशङ्का । अथ वा यजिमद- 
भिधानो दृष्ट 'भ्रालभति? प्राणिसंयुक्तः । तस्यायमनुवादो वत्सविधानार्थ: 1 तथा च फलं 
न कल्पयितव्यं भविष्यती ति । एव प्राप्ते ब्रूम:-- 

ग्रस्मिन्‌ संशये आलम्भमात्र॑ संस्कार: । कुतः? प्रायदशंनात्‌ । यत्रान्यान्यपि 
संस्कारकर्माणि 'प्रायभूतान्युच्यन्ते, तत्रेतदपि श्रूयते । प्रायादपि चार्थ निश्चयो भवति । 
यथा--अग्रचप्राये लिखितोऽग्रच इति गम्यते । ननु सिङ्ग' प्रायदर्शनम्‌ । कथमनेन सिद्धि- 
रिति ? उच्यते, यथा प्रायदशंनेन सिद्धयति, तथा वर्णयितव्यम्‌, 1 कथङ्च प्रायदशंनं 
हेतुः? न्यायतः प्राप्तो सत्याम्‌ । कः पुनर्न्यायः? देवतासम्बन्धाभावान्न यागवचनः3, दुष्टा- 
थंत्वाच्च । वत्स ्रालभ्यमानो गां 'प्रस्नावयिष्यती ति । तस्मादेवं न्यायप्राप्ते प्रायदर्शनं 
द्योतकं भवति । तस्मादालम्भमात्रं संस्कारः ॥ १ ६॥ 


प्रयुक्त | यह 'भालभति' भी प्राणि के साथ ही प्रयुक्त हैं इसलिये यह भी यजिमत्‌ (--यागरूप ) 

बचन ही हैं, यह किसी को आवडू हो जाती है। अथवा प्राणी के साथ प्रयुक्त 'झाळभति' को 

यजिमत्‌ ( ==यागरूप ) कमं को कहनेवाला देखा ( = जाना) है । उसका [ =वायव्यं इवेतमालभेत 

वाक्यस्य 'आलभेत' का] पह(--वत्समालभेत वाक्यस्थ)अनुवाद वत्स फे विधान के लिये है । ऐसा 

मानने पर [.वत्समालभेत कमं के पृथक्‌] फल की कल्पना नहीं करनी, पड़ेगी ऐस प्राप्त होने 

पर कहते है-- $ 

इस संशय के होने पर [यह 'श्रालमति'] ग्रालम्भमात्र ( =स्पर्षभात्र) संस्कारख्य हु । 

किस हेतु से? प्रायदर्शन से जहां ध्न्य भी संस्कारकमं प्रायः कहे हैं, वहां पर यह (= वत्समालमेत 

भी पढ़ा गया है । प्रायिकत्व से भी र्थ का निश्चय होता हुँ । जेते --प्राय: भ्रग्रचों (=्वष्ठों) में 
लिखे [नाम] को देखकर यह भी अग्रच है, ऐसा जाना जाता हे । (ग्ाक्षेप) प्रायवर्शन तो लिङ्ग 
हें । इससे केसे सिद्धि होती है ? (समाधान) जिस प्रकार भ्रायदर्शन से [उक्त ग्रथ] सिद्ध 

होता है, उस प्रकार वर्णन करना चाहिये । प्रायदर्शन हेतु कसे है ? न्याय से प्राप्त होने पर । 
प्रच्छा तो न्याय क्या (है ? देवता का सम्बन्ध न होने से, श्रौर दुष्ट प्रयोजनवाला होने से [यह 
'ग्ालभति'] याग का वाचक नहीं हे । स्पशं किरा गया { =ष्यार से नग्य्‌ फेरा गया) बछड़ा गाय 
को प्रस्तृत(=इूघ उतारने में सहायक) होर, 1 इसलिये इस प्रकार न्याय प्राप्त प्राय दर्शन [यह 
'झालभति' याग का वाचक नहीं हे, इस॥] द्योतक होता है । इंसलिये [चत्समालभेत यह] 
प्रालम्भमात्र संस्कारकमं हे । १६॥ 


विवरण--देवतासम्वन्घाभावात्‌-जहां ग्रालभेत और निवपेत्‌ में द्रव्य के साथ देवता का 
भी सम्बन्ध होता है, वहीं 'ग्रालभेत' भौर 'निवंपेत्‌' यजिमतू कर्म के वाचक होते हैं । यह पूवं ग्रधि- 
करण कां सिद्धान्त है । वत्समालभेत में देवता का निर्देश नहीं है । दृष्टाथत्वाच्च--यह्‌ हेतु केवल 


१. सर्वत्र प्रायभूतानीत्युच्यन्ते इति पाठ; । अत्र 'इति' पदमसंवद्धमेव । 
२- काशीमुद्रिते 'प्रदुष्टाथ त्वाचच” इत्यपपाठ: । ३, काशीमुद्रिते 'प्रस्तावयिष्यति' इत्यपपाठ; | 
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७२ द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सूत्र-१८ ५६९ 
अर्थवादोपपत्त च ॥१७॥ (उ०) 


ग्रथंवादरच भवति--वत्सनिकान्ता हि पशवः' इति। यस्माद्‌ वत्सप्रिया पशवः, 
तस्माद्‌ वत्स आलब्धव्य इति । यदि गां प्रस्नावयितुमालभ्यते, तत्रैतद्वचनमवकल्पते । 
अथ संज्ञपयितुम्‌, तत्रैवञ्जातीयकं वचनं नोपतपद्ये । तस्मादप्यालम्भमात्रं संस्कारः, इति 
सिद्धम. ॥१७।। इति वत्सालम्भादीनां संस्कारताऽधिकरणम्‌ ॥६॥ 


[ नेवारचरोराधाना्थंताऽधिकरणम्‌ ॥७॥ ] 
अस्ति अग्नि:'। तत्र नेवारस्चरभंवति' इत्युक्त्वा यदेनं चदमुपदघातिः इति समाम- 


॥ ७ क 
उपोद्वलक (सहायक) मात्र है । दुष्टाथं होने मात्र से संस्कार कर्म नहों होता है । मीमांसक 
ब्रीहि के तुषों को दुर करने के लिये अवहनन कमं को भी अदृष्टार्थ मानते हैं ॥१६॥ 


अथवादोपपत्तेश्च ॥ १७॥ 


सुत्राथ:-- (च) और (प्रर्थवादो पत्ते: ) [वत्सनिकान्ता हि पञ्ञवः=पशु निश्चय ही वत्स- 
प्रिय होते हैं, इस] अर्थवाद की उपेपत्ति होने से ही [वत्पम!लभेत वचनस्थ प्रालभति ] स्पशरूप 
संस्कारमात्र है । 


व्याख्या--श्रोर भ्रथंवाद भी होता हे--वत्सनिकान्ता हि पशवः । जिस कारण पशु- 
चत्सभ्रिय होते हैं, इसलिये वत्स का स्पर्श करना चाहिये । यदि गो को प्रस्तुत (दध उतारने के 
लिये तैयार) फरने के लिये [वत्स का] स्पश किया जाता हे, तो वहां यह [ अर्थवाव ] वचन 
उपपन्न होता हे । शौर यदि [वत्स को] मारने के लिये विधान करता है, तो बहाँ इस प्रकार का 
[वत्सनिकान्ता हि पशवः] वचन उपपन्न नहीं होता है । इसलिये भो यहां झालम्भ (= 
स्पशं) मात्र संस्कार हे, यह सिद्ध होता हे ॥१७॥ 


व्याख्या--भ्रग्निचयन नाम का कर्म हे । वहां नेवारद्चरभंवति (नोवार --तिनी का चर 
होता है) ऐसा कह कर यदेनं चरुमुपदधाति(=>जो इस चर को[झग्निधारणाथ स्थल को बनाते 

१. मे० सं ° १।५।९।। 

२. अर्निः=भ्ररिनिचयनम्‌ । पदेकदेशप्रयोगः । यथा देवदत्तो देवः दत्तो वा । 

३-४. अरिनिप्रकरणे नास्माभिरिमानि वचनान्युपलब्धानि | तेत्तिरीयसंहितायाम्‌ भ्ररिन- 
चयने--'एतत्‌ खलु वे साक्षादन्तं यदेष चरः, यदेतं चरुमुपदधाति `----` ---बाहुंस्पत्यो भवतिः इति 
वचनमुपलभ्यते । द्र०--ते ० सं० ५।६।२॥ 


0 


£ 
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नन्ति। तत्र संदिह्यते-कि चरु्यागार्थे,, यागं कृत्वा अवशिष्ट उपधातव्यः, उत उपघा- 
नाथे एवेति ? यागाथं इति ब्रूमः। चरोहि प्रसिद्ध कार्य, यागः, नोपधानम्‌ । उच्यते, 

यद्यपि यागार्थता चरोः प्रसिद्धा, तथापि देवतावचनसम्बन्धा भावाद्‌ 'यजति'शब्दासंबन्धाच्च 
न यागार्थता, इति गम्यते। तदुच्यते -तस्येव वाक्यशेषे श्रूयते-बृहस्पतेर्वा एतदन्नं यन्नीवाराः' 
इति । तेन देवतावचनेन सन्नि हितेनैकवाक्यता भविष्यति इति । बृहस्पतिदेवताक उपधा- 
तव्य इति । तस्माद्‌ यागार्थश्चरुः, इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 


समय मध्य में] रखता हुँ) ऐसा पढ़ते हैं। इसमें सन्देह होता है-क्या चस याग के लिये हे, 
[उससे] याग करके अवशिष्ट चरु को [ग्र्निधारणाथं निर्मोयमाण स्थल में] रखना चाहिये, 
अथवा यह चरु रखने के लिये ही है ? यागाथं चरु है, ऐसा हस कहते हैं । चर द्रव्य का प्रसिद्ध 
कार्य याग है, उपधान नहीं है । (क्षेप) यद्यपि चरु की यागार्थता (=-यागप्रयोजनता) प्रसिद्ध 
है, फिर भी देवतावाचक दाब्द के श्रभाव से श्रौर 'यजति' शब्द फे भ्रसंबढ़ होने से [ चच, को यहां] 
यागार्थता नहीं है, ऐसा जाना जाता है । (समाधान) इस विषय में कहते हें- उसी [चरु- 
विधायक कचन के] वाक्यष्षष में सुना जाता है-- बुहस्पतेर्वा एतदन्नं यन्नीवाराः (== बृहस्पति 
का निश्चय ही यह अन्न है, जो नीवार हें )। इस समीपस्य देवतावचन से एकवाक्यता हो जायेगी 1 
इससे बृहस्पति देवतावाले [ नेवार चरु] का उपधान करना' चाहिये । इस कारण ( = देवता का 
सम्बन्ध होने से) यह चरु याग के लिये है, ऐसा प्राप्त होता है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते है-- 


चिवरण--पूवं पांचवें 'द्रव्यदेवतायुक्तानां यागविघायकता' नामक श्रधिकरण में द्रव्य और 
देवता के संयोग से श्वालभेत भौर निर्वपेत्‌ की यागवचनता कही थी । उसका पूवं छठा आर प्रकृत" ` 
झ्रधिकरण अपवाद हैं। छठे अधिकरण में विचायंमाण वत्समालभेत में द्रव्यमात्र का निर्देश है 
देवता का प्रभाव होने से संस्कारकमंता कही है। प्रकृत धिकरण के विचायंमाण वचन नेवार- 
इचचरुभवति, यदेनं चरुम्‌पदधाति में उत्तर भ्रथंवादवाक्य बृहस्पतेर्वा एतदन्नं यन्तीवाराः से देवता 
की प्रतीति होती है । इस वैशिष्टघ के कारण यह अधिकरणान्तर रचा है ।( तन्त्रवा्तिकानुसार) । 


अस्त्यरिनिः- यहां पदेषु पदेकदेश्ञान्‌ (महाभाष्य १।१। झा० १) ='पदों में पद के एकदेश 
का प्रयोग होता है! इस नियम से जैसे देवदत्त को देव वा दत्त शब्द से भी लोक में पुकारते हुँ, उसी 
प्रकार ्रग्निचयन शब्द के एकदेश का प्रयोग जानना चाहिये | 'अग्निचयन कर्म के लिये 'रिन' का 
प्रयोग पाणिनि ने भी झरनौ परिचाग्योपचाम्यसमूह्याः (अष्टा० ३।१।१३१) में. किया है। 
ग्रप्टा० २।१।६ के साकल्यवचन का उदाहरण है- साग्न्यधोते ॥ इसका गर्थे है- अग्निचयनान्त 
ग्रन्य को पढ़ता है । नेवारइचरभवति--नीवार जंगली धान्य है । खेतों में स्वयं उत्पन्न हो जाता 
है । इसे हिन्दी में तिनी तिली तोली कहते हैं| बंगला भाषा में उडी धान्य, और मराठी में देवभात 
कहा जाता है । चरु शब्द का ग्रथ हम पूर्व लिख चुके हँ-- श्रस्तरूष्मसिद्ध श्रोवनइचरुः अर्थात विना 


oo? 


१. श्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
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द्वितोयाध्याये तृतीयपादे 'सूत्र-- १८ ५७१ 


संयुकतसत्वर्थशब्देन तदर्थः श्रुतिसंयोगात्‌ ॥१८ || (उ०) 


संयुक्तस्त्वर्थशब्देन कायंशब्देनोपदवातीति तदर्थं एव स्यादुपधानार्थ: । उपदधा- 
तिना चास्य प्रत्यक्षमेक्रवाक्यत्वम्‌ । परोक्षं देवतावचनेनानुमेयम्‌ । चर्मुपदघाति इति हि 
प्रत्यक्ष वाक्यम्‌ । बाहस्पत्यमुपदधाति इत्यानुमानिकम्‌ । तस्मात्‌ कृत्स्नरचरुरुपधातव्यः । 
ततश्च किड्चिदिज्यायां विनियुज्येत, तदन्यत्र श्रुतमन्यत्र कृतं भवेत्‌ । यत्तु बाहुस्पत्या 
नीबाराः इति, अर्थवादः स इति । यततृक्तम्‌ प्रसिद्धा चरोर्यागार्थंता' इति । प्रसि द्धिर्वाक्येन 


मांड निकाले अनन्तः ऊष्मा से सिद्ध चावल 'चरु' कहाता है। उपघातव्यः-'उपघान' का अर्थ है रखना 


अग्निचयन में अग्नि के धारण के लिये जो ईटें रखी जाती हैं, उनके लिये 'उपघान' शब्द का प्रयोग 
होता है । यथा-सृष्टीरपदघाति (ते० सं ७ ५।३।४) ; प्राणभुत उपदधाति (तं ° सं ० ५।२।१०) । इस 
बिषय में पाणिनि का तद्वानासामपघानो सन्त्र इतीष्डकासु लुक्‌ च मतोः (भ्रष्टा० ४।४।१२५) 
सूत्र भर उसकी काशिकावृत्ति द्रष्टव्य है । ते० सं० ५।६।२ के अनुसार नैवार चरु का इष्टकाम्नों 
के मध्य में उपघान होता है--मध्यत उपदधाति । यागं कृत्वा ग्रवश्षिष्ट उपधातव्य:--इसका भाव 
यह है कि याग में चरु दो प्रंगुष्ठ प्रमाणमात्र उपयुक्त होगा । श्रत: याग करने के पदचात जो चरु 
वचा है, उसको इष्टकाों के मध्य ,में रख देना चाहिये । इस प्रकार चरु से याग भी हो जायेगा 
और उसका उपधान भी । बुहस्पतिदेवताक उपधातब्यः--चरु का बृहस्पति देवता के साथ विना 
याग के सम्वन्ध नहीं हो सकता है । अतः बृहस्पति देवता के लिये हुत चरु का उपघान करना 
चाहिये, यह अर्थ जाना जाता है । 


संयुक्तस्त्वर्थशब्देन तदर्थः भ्रुतिसंयोगात्‌ ॥ १८॥ 


सूत्राथ:-- [चरु शब्द] (श्र्थंशब्देन) भ्रथं=कार्यंशन्द 'उपदघाति' से संयुक्त है । प्रत: 
चरु (तदर्थः) उसी के लिये=उपधान के लिये ही है, (श्रुतिसंयोगात्‌) 'उपदधाति' श्रुति के साथ 
साक्षात्‌ संयुक्त होने से चरु की उपघानायंता ही है । [भ्रथंवाद--वृहस्पतेर्वा एतदन्नं यर्तीबाराः से 
बृहस्पति देवता का संवध्ध कल्प्य होगा । कल्पना से श्रुति बलवान्‌ होती है । प्तः भ्रथंवादगत 
देवता का संवन्ध नहीं होता है। देवता ने ग्रभाव में यागाथंता नहीं होगी।] 


व्याख्या--भ्रथं शब्द से=कायं शब्द से संयुक्त 'उपदध्पति' पद उसके लिये= उपघान के 
लिये ही "होवे । 'उपदधाति' पद के साथ इस (=चरु) का एकवाषयत्व प्रत्यक्ष है [ -एनं 
चरुमुपदधाति] । देवतावाचक (= बृहस्पति शब्द) के साथ परोक्ष है, शोर अनुभेय है । चरुमुप- 
दधाति प्रत्यक्ष वाक्य है । बाहंस्पत्यमुपदधाति भ्रानुमानिक वाक्य है । इस लिये सम्पूर्ण च्छ का 
[ग्नि के आधारभूत स्थण्डिल में | उपधान करना चाहिये । यदि उस(--चरु)में से कुछ भाग याग 
में विनियुक्त होवे, तो वह अन्यत्र शृत अन्यत्र किया हुआ होवे रौर जो कहा कि--'वा्हस्पत्या 
नीवाराः’ (नीवार बुहस्पतिदेवतावाले हैं), बह अर्थवाव है । झर जो कहा कि--'चर की याग- 


॥ 
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बाध्यते । तस्मादुपधानार्थः, इति सिद्धम्‌ ॥ १८॥ नेवारचरोराधानार्थंताऽधिकरणम्‌ ॥७॥ 


[ त्वाष्टूपात्नीवतस्य पर्यग्निकर णगुणकत्वाऽधिकरणम्‌ ॥८॥। ] 


त्वाष्ट्रं पात्नीवतं विधायेदमुच्यते-यत्‌ पय्यंग्निक्ृतं पात्नीवतमुत्सृनन्ति' इति । तत्र 
सन्देहः-- कि त्वाष्ट्रस्य पर्यर्निकृतस्येष उत्सर्गो विधीयते, उत तस्माद्‌ यागान्तरमिति ? 


प्रयोजनता प्रसिद्ध है।' प्रसिद्धि वाक्य से बाधी जाती है। इसलिये [चरु] उपधान के लिये ही है, 
यह सिद्ध होता है।। १८॥ 

विवरण-- बाहंस्पत्यमुपदघातीत्यानमानिकम्‌--बृहस्पतेर्वा एतद्‌ न्नं यन्तीबाराः, इस ग्रर्थ- 
बाद वचन से वृहस्पति देवता के नीवार के साथ गम्यमान संवन्ध से वृहस्पतिदेवताक चरु का 
अनुमान करके “वार्हस्पत्य चरु का उपधान करे? यह ग्रानुमानिक वाकय होगा | इस ऑनुमानिक 
वाक्य के म्राधार पर चरु का बृहस्पति देवता के साथ संवन्ध होने पर याग की कल्पना होगी । 
प्रत्यक्षवाक्य भ्रनुमानिकवाक्य से वलवान्‌ ही नहीं होता, अपितु प्रत्यक्ष होने पर अनुमान की 
आवश्यकता ही नहीं होती है-सति प्रत्यक्ष नानमानमदेति यह नेयायिकों का सर्वतन्त्र सिद्धान्त 
है । इसी प्रकरण में भट्ट कुमारिल ने ते० सं० (५।६।२) के यदेष चरमपदघाति'-" '- बाहस्पस्यो 
भवति में प्रत्यक्ष चरु के साथ समानाधिकरण तद्धितप्रत्ययान्त बाहुस्पत्य के निर्देश से जो याग की 
प्रकृति प्राप्त होती है, उसके सम्बन्ध में लिखा है--जिनके पाठ में उक्त वाक्यशेष में देवता का 
झाश्रयण है, उनके यहां भी चरुमुपदघाति वाक्य से प्रथम चरु के उपघानार्थत्व के विध्युद्देश से सिद्ध 
हा जाने पर ाकाङ क्षा न होने से देवता का विधान नहीं किया जा सकता है। बाहंस्पत्यो भवति 
में वतंमान का कथन होने से, जैसा हम इसका वार्हस्पत्यरूप वर्तमान देखते हैं, उसी प्रकार की 
प्रशंसा के लिये उक्त अ्रथंवाद का संकीतंन है। इस कारण भाष्यकारोक्त झाखान्तरीय बुहस्पतेर्वा 
एतदन्नम्‌ वचन का जो ग्मथं है, वही बाहस्पत्यो भवति का भी जानना चाहिये । इसलिये तेत्तिरीय 
वचन भी यजिमत्‌ नहीं है ॥१८॥ 


व्याख्या--त्वष्टा देवत्मवाले पात्नीवत (= पात्नीवत कर्मसम्बद्ध) पशु का विधान 
करके कहा है--यत्पयंग्निकृतं पात्नीवतमुत्सुजन्ति (=जो पयरिनकरण संस्कार किये गये 
"पात्नीवत पशु को छोड़ते हैं) । इसमें सन्देह हैं--फ्या त्वाष्टू (--त्वष्टा देवतावाले) प्य ग्निकत 
पक्षुळे उत्सग का यह विधान किया जाता है, श्रथवा | त्वाष्टू पञ्चयाग से पात्नीवत ]यागान्तर है ? 


१. त्वाष्ट्रस्य पात्नीवतस्य विघानानन्तरं नेतद्‌ वाक्यमस्माभिः क्वचिदुपलब्धम । द्र०-- 
तै० सं ६।६।२।। श्रत्रोत्तरत्र त्वाष्ट्रस्य विधानम | 
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1080 i ' je, 


द्वितोयाध्याये तृतीयपादे सुन १६ ५७३ 


यदि “पर्यग्निकृतमुत्सृजन्ति' इति पदद्वयं परस्प्रेण सम्बद्धम्‌, ततस्त्वाष्ट्रस्योत्सगः । ग्रथ 
पात्नीवतशब्द उत्सृजतिना सम्बद्धयेत, ततो यागान्तरम्‌ । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? यागाऽ 
न्तरमिति । कुतः ? पूर्व्त्वाष्टरः पात्नीवतश्च । उभयविशेषण विशिष्ट: कथं पात्नीवतः 
शब्देनानृद्येत? अपि च, त्वाष्ट्रस्योत्सगे विधीयमाने पर्यग्निकृतमिति विशेषणं नावकल्पेत । 
अतो ब्रूमः -पर्यरिनिक्ृतस्य पात्नीवतता विधीयते । स एव याग इति । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


यदि पर्य ग्निकृतम्‌ उत्सृजन्ति ये दो पद परस्पर संबद्ध हैं, तो त्वाष्ट्र पशु का उत्सगे होगा भ्रौर 
यदि पात्नीवत शब्द 'उत्सुजति' से सम्बन्ध होवे, तो यागान्तर (=कर्मान्तर) होगा । क्या प्राप्त 
होता है ? यागान्तर हे । किस हेतु से? पूव पशु त्वाष्ट्र ओर पात्नीवत है । दोनों विशेषणों से 
विशिष्ट कसे अकेले पात्नीवत शब्द से भ्रनूदित हो सकता है ? झर भो, त्वाष्टू पश के उत्सग के 
विधान करने पर पर्यरिनिकृतम्‌' यह [रात्नीवत का] विशेषण उपपन्न नहों होता है । इसलिये 
हम कहते हैं कि--पर्यरिनकृत के पात्नीवतत्व का विधान किया जाता हैं । और वही याग है । इस 
प्रकार प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


विवरण--भाष्यकार ने त्वाष्ट्र पात्नोवत पशु के विधान के अनन्तर पठितः यत्पयरिनक्ृतं 
पात्नीवतमुत्सुजन्ति वचन को उद्धृत किया है । ऐसा पूर्वापरसंवद्ध पाठ हमें उपलब्ध नहीं हुआ । 
कात्या० श्रौत ५।६।१ की व्याख्या में लिखा है-- त्वाष्टू पात्नीवतमालभेत इति विघाय यत्पय ग्नि- 
कृतं पात्नोवतमुत्सूजन्ति' इति । पात्नीवत के आर्थ में भी श्रौत व्याख्याकारों में मतभेद है । कात्या- 
यन श्रौत ८।६ ४ में पात्नीवत को कर्मनाम माना है-'तदन्तं वा कमंनामधयत्वात्‌ । पतनी सम्वन्धी 
यूप में त्वाष्ट्र पशु का बन्धन होने से वह पात्नीवान है, ऐसा किन्हीं का मत है (द्र०--का० श्रौत 
८।६।१ सूत्र की विद्याधर टीका का शीर्षक है-पात्नोयूपे त्वाष्टू: पशचुः)। भ्रापस्तम्व श्रौत १४।७।१२ 
में झालामुखीयं पात्नीवतं मिनोति वचन है । तदनुसार पात्नीवत यूप का नाम है । इसी सूत्र 
की व्याख्या में रुद्रदत्त ने पात्नीवत पशु की संज्ञा मानकर उसके संबन्ध से यूप की पात्नीवत 
संज्ञा मानी है- एवं पात्नीवतपशुसम्बन्धात्‌ यूपोऽपि पात्नीवतः । कुतुहल वृत्तिकार ने पात्नीवत 
शब्द के तद्धितप्रत्ययान्त होने से त्वष्टा के साथ पत्नीवान्‌ को भी देवता माना है-तद्धितान्तं पद 
प्रत्येकमेव देवतात्वं गमयति । 


हमारे विचार में इन सब मतभेदों का मूल ते० सं० १६] ६ के इन्द्र: पत्निया मनुमयाजयत, 
तां पर्यग्निकृतामुदसुजत्‌ (इन्द्र ने मनु को पत्नी से याग कराया, उस पत्नी को पर्यरिनिकरण 
के पश्चात्‌ छोड़ दिया) | इस पर कृतिरूप अर्थवाद में निहित है । इसमें पत्नी का संबन्ध होने से 
यह कर्म पात्नीवत हुआ । इसी के स्थान में त्वाष्टू पशु के आलभन का विधान होने से तत्स्थादीय 
त्वाष्ट्र पदवालम्भ कर्म भी पात्नीवत नाम से जाना जाता है । पत्नी से याग करने पर उसे जिस यूप 
से सम्बद्ध किया ( --पास में बेठाया) उस यूप का नाम भी पात्नीवत हुग्ना । त्वाष्ट्र पशु के पत्नीर 
स्थानीय होने से त्वाष्ट्र पशु भी पात्नीवत नाम से व्यवहूत हुआ । यतः मनु की पत्नी का पर्येग्नि- 


है 
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५७४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


पात्नीवते तु पूर्वव चाद्‌' अवच्छेदः ॥१६॥ (उ०) १ 


न कर्मान्तरम्‌ । पूर्वस्येवोत्सूजतिशब्देनावच्छेदो विधीयते । किमेवं भविष्यति? यजि 
मत्ता तावत कल्पयितव्या न भविष्यति । उत्सृजतिशब्दश्च श्रृत्या उत्सगँ विदेधद्‌ वाक्येन 


करण के पश्‍चात उत्सर्ग किया गया, ग्रतः तत्स्थानी त्वाष्ट्र पशु का भी उत्सर्ग होता है । त० सं० निदिष्ट 
बचन भ्रर्थवाद है । श्रथंवादानां स्वार्थ प्रामाण्यं नास्ति(अर्थवादवचनों का स्वार्थ में प्रामाण्य नहीं 
होता है) इस मीमांसक सिद्धान्त से इन्द्र ने मनु को उसकी पत्नी से यग कराया था । यह प्रतीयमान 
अर्थ प्रमाणभूत नहीं है । इसका तात्पर्यं यह है कि --वेवस्त्रत मनु इस पृथिवी का प्रथम शासक हुय़ा 
था । राजा पृथिवी का पालक होने से पृथिवीपति कहाता है श्रौर पृथिवी राजा की पालिका होने 
से राजा की पत्नी होती है । इन्द्र ने मनु को उसकी पत्नी पृथिवी से याग कराया । इसका तात्पर्य 
है--/इस्द्र ने मनु को पृथिवीरूप पत्नी से संगत किया न्व्मनु को राज्याधिकार दिया ।' मनु की पुत्री 
का नाम इळा था । इल्ला पृथिवी का नाम भी है । मनु ने प्रजा की समृद्धि के लिये रत्नगर्मा पृथिवी 
का दोहन किया । भ्रतः इळा==पृथिवी उसकी दुहिता हुई | परन्तु श्रावश्यक दोहन के पश्चात्‌ 
उसे छोड़ दिया, जिससे वह रिक्त हुई पुनः समृद्ध हो जावे । प्राचीन राजा लोग पृथिवी से धन- 
चान्य वा रत्नादि की प्राप्ति वे लिये उतना ही दोहन करते थ्रे, जिसे उसको क्षति न पहुँचे ग्राजकल 
हमारे देश में जिस प्रकार पृथिवी का दोहन हो रहा है, लोहादि धातुओं वा कोयले के लिये उत्खनन 
हो रहा है, उससे पृथिवी तो कालान्तर में रिक्त हो ही जायगी, भूकम्पादि से धंस भी जायेगी । 


पात्नीवते तु पूर्ववस्वाद्‌ भ्रवच्छेदः ॥ १ &।। 


सुत्राथे:-- (पात्नीवते) पयंर्निकृतं «पात्नीवतम्‌ वाक्य में (तु) तो (पूर्ववस्वात्‌) पूर्वान्‌ 
होने से==त्वाष्टू' पात्नीबतमालभेत पूर्णनिदिष्ट कमं के प्रत्यभिज्ञात होने से (अवच्छेदः) पूर्ण 
का अनुवाद है ।प्र्थात्‌ त्वाष्ट्र पात्नीवत कमं की ही उत्सृजति से समाप्ति कही है । 


बिज्ञेष--भाष्यकार झादि के मतानुसार 'तु' शब्द सूत्र से बहिः उपस्थापित पूर्वपक्ष = 
कर्मान्तर की निवृत्ति के लिये है । तथा कुतुहल वृत्तिकार ने अपच्छेदः पाठ माना है । उसमें पुर्ग- 
कर्मे का अपच्छेद- समाप्ति ग्रर्थ स्पष्टहै। ` 


व्याख्या--[पात्नीवत] कर्मान्तर नहीं है । पुव [श्त त्वाष्ट्र पात्नीवतमालभेत] 
का ही 'उत्सूजति' शब्द से ग्रवच्छेव (ध्नवाई) किया है । इस प्रकार (पूर्व कर्म का अनुवाद होने से) 
कया होगा ? [पात्नीवत की] यजिमत्ता (>-कर्मान्तरता) कल्पित नहीं होगी | और ।उत्सुजति' 
इम्वि श्रत्ति से [पशु के] उत्सग का विधान करता हुय्रा वाक्य से बाधित नहीं होगा । फर्मान्तर- 


१. 'पुरवत्वात' इति क्वाचित्कं पाठान्तरम्‌ । 
२. 'अपच्छेंदः इति कुतुहलवृत्तो पाठ. । 
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द्वितोयाव्याये तृतीयपादे सूव-- १९ ५७५ 


न वाधितो भविष्यति । कर्मान्तरपक्षे वाक्येन पात्नीवतताथां विधीयमानायामर्थात्‌ प्राप्त 
उत्सर्गो धातुनाऽनूद्येत। श्रपिच, पर्यग्निकृतस्य पात्नीवतता पुर्वस्य विदितैव । सा विधातुः 
न शक्यते । तस्मात्‌ पूवस्य कर्मणोऽवच्छेदः । यत्तु क्तम्‌--'्वाष्ट्रस्योत्सगे विधीयमाने पर्य- 
ग्निकृतमिति विशेषणं तावन्नावकल्पेत' इति । नैषं दोषः। अतन्त्रमेवात्र पात्नीवतशब्दः ॥ 
नाऽसौ विशेष्यते । अत एव त्वाष्ट्रः पात्नीवत उभयविशेषणविशिष्टः केवलेन पात्नीवत- 
शब्देन 'लक्षणयाऽनूद्यते । अतो न दोष: । तस्माद्‌ भ्रवच्छेद इति सिद्धम्‌ ॥१९॥ इति 
त्वाष्टूपात्नीवतस्य पयरिनिकरणगुणकत्बाऽधिकरणम्‌ ॥८॥। 


पक्ष में वाक्य से पात्नीवतता के विधीयमान होने पर [उत्सुजति से] भ्रथंतः प्राप्त उत्सग घातु से 
अनूदित होगा [अर्थात्‌ {उत्सगं को उद्देश करके पात्नीवतता का विधान किया जाता है' ऐसा प्रथ 
होगा]। झौर भी, पय ग्निकृत को पात्नीवतता [त्वाष्ट्र पात्नीवतमालभेत वाक्य से] पुव(--त्वाष्ट्र) 
की विदित-हो है। इस कारण उसका विधान नहीं किया जा सकता है । इसलिये पूर्वकसं का ही 
अवच्छेद (=समापन) होता है। मरोर जो कहा है--'त्वाष्दू के उत्सण के विघान में प्य ग्निक्ृत 
विशेषण समर्थ नहीं होता है! । यह दोष नहीं है । यहां पात्नीवत शब्ब अतन्त्र है[ अर्थात्‌ तन्त्र(==प्रघान) 
नहीं है]। वच्च विशेषित नहीं होगा । इसलिये त्वाष्टू झर पात्नीवत दो विद्येषणों से बिशिष्ट [पशु] 
अकेले पात्नीवत शब्व से लक्षणा से श्रनूदित किया जाता हैं । अतः कोई दोष नहीं है । इससे [ त्वाष्टू 
पात्नीवत का] अनुवाद सिद्ध है ॥१६॥ 


विवरण-पुवंस्य विदितेब-इसका यथाविभक्तिक भ्रर्थ हमने व्याख्या में दर्शाया है । यदि यहाँ 
पुवंस्माद्‌ विदितंव पाठ होवे, अथवा षष्ठी को पञ्चम्यर्थं में माना जाये, तो भ्रर्थ भ्रघिक स्पष्ट होता 
है- पूर्वे ( ==त्वाष्टू' पात्नीवतमालभेत वाक्य) से विदित्‌ ही है | केवलेन पात्नीवतदाब्देन - कुतुहल 
वृत्तिकार ने ग्रकेले पात्नीवत शब्द से भ्रौर विना लक्षण के भी त्वाष्ट्र और पात्नीवत पशु के ग्रहण 
में एक दृष्टान्त दिया है--जेसे 'देवदत्त रौर यज्ञदत्त की माता का निर्देश दोनों में एक देवदत्तमाता 
और यज्ञदत्तमाता से किया जाता है', उसी प्रकार त्वष्टा देवतावाले और पत्नीवत्‌ देवतावाले पशु का 
निर्देश पयं र्निकृतं पात्नीवतमुत्सृजन्ति वाक्य मैं ग्रकेले पात्नीवत शव्द से किया है । 


विशेष--जैमिनि के इस झूधिकरण से स्पष्ट है कि भ्राचायं के मत में पर्यग्निकृतं पात्नीन 
वतमुत्सृजन्ति वाक्य से कर्मान्तर का “विधान नहीं है। अपितु त्वाष्टू, पात्वीवतमालभेत वाक्यविहित 
पशु के उत्से का विधान है॥ परन्तु कात्यायन श्रौत 51९ १-३ सूत्रों में इस विषय में पुर्गपक्ष पशु 
का उत्सगे कहकर सूत्र ४-५ सें पात्नीवत को कर्मान्तर म्थनकर पात्नीवत कर्म का उत्सग कहा है, 
पशु का उत्सर्ग नहीं माना है( बेक और विद्याधर की व्याख्यायें)। प्रापस्तम्ब श्रौत १४।७।१३ 


` में पशु का पर्यग्निकरण करके उरंसंगं कहा है । प्रोर अज्य से शेष कमं को समाप्त करने का विधान 


. १. 'लक्षणयाऽनूद्येतेति न दोषः' इति पाठान्तरम्‌ । 
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५७६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 
[ प्रदास्यादीनां ग्रहनामताऽधिकरणम्‌ ॥ &॥ ] 


न कस्यचिदपि प्रकरणे श्रूयते-एष वे हविषा हवियंजते, योऽदाम्यं गहीत्वा सोमाय 
यजते' इति; तथा परा वा एतस्यायुः प्राण एति, योऽ गृह्हाति' इति । तत्र सन्देह्‌ः-किं यागाः 
न्तरमेतद्‌ग्रहणकम्‌, उत ज्यो तिष्टोमयागे ग्रहविधिरिति? कि प्राप्तम्‌ ? यागान्तरमिति । 


eo MRR अल कक .. 
किया है--तस्मिन्‌ (- पात्नीवते यूपे) त्वाष्टू साण्डं लोमञ्चं पिद्धलं पशुमुपाक्ृत्य पर्य र्निक्ृत- 
मुत्सुज्याज्येन शोषं संस्थापयेत्‌ । इस सुत्र की टीका में स्द्रदत्त ने स्पष्ट लिखा है कि--“इस प्रकार 
कुम्मीशूलादि ओर संज्ञप्त होमादि अर्थलुप्त (->म्र्थ--पशुद्रव्य के लोप--न होने से लुप्त) 
द्रव्यक्रियाएं निवृत्त होती हैं । अगले १४वें सूत्र में जितने पशु के ग्रवदान की श्राहुतियां होती हैं, 
उतनी घृत की आहुतियाँ देने का विधान करके, १४वें सूत्र में श्राज्य को पशुधमंवाला कहा है-- 
यावन्ति पशोरवदानानि स्य॒स्तावत्कृत्व ग्राज्यस्यावचेत, पशु घमं माज्यं भवति (१४।७।१४-१५) । 
१५वें सूत्र की-टीका में रुद्रदत्त ने लिखा है कि--पशु के न रहने पर वपा के स्थान में नत के लिये 
त्वाष्टू पशु में छागस्य हविषा वपाया मेदसोऽनूब्र हि ऐसा ही संप्र करना चाहिये । इसी प्रकार पशु 
पुरोडाश हवि के लिये भी--श्रतो वपास्थानस्याज्यस्य त्वष्ट्रे छागस्थ वपाया मेदस इति संप्रेष: । 
तथा पुरोडाशहविषोरपि ।” 
यह लेख अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। इसके भ्रनुसार जिन पशुयागों में श्रवरकालीन पशु को मार 
कर उसकी बपा वाअङ्कों से होम करते हैं, भौर उसमें छागस्य वपाया मेदसो$नुन हि मन्त्र को 
प्रमाणरूप से उद्धृत करते हैं, उनका भी समाधान हो जाता है। इंसके पञ्चात्‌ _्राप० श्रौत के 
१७वें सूत्र में पक्षान्तर लिखा है--पर्य ग्विकरण के पदचातू कर्म का अत्यन्त त्याग कर देना चाहिये । 
झाज्य से समाप्त नहीं करना चाहिये--श्रपि बा पर्यग्निकृतमेवोत्सुजेत्‌, न संस्थापयेत्‌ । १५वें सूत्र 
में अनुवन्ध्या के याग को भी पशुपुरोडाश से समाप्त करने का विधान किया है--पथुप्रुरोडाशा- 
नानूवन्धाया: शेषं संस्थापयेत्‌ ।।१६॥ 


व्याख्या--किसी के भी प्रकरण में नहीं सुना जाता है-एष वे हविषा हवियंजते, 
योऽदाभ्यं गृहीत्वा सोमाय यजते (= यह निश्चय ही हवि से हवि का यजन करता है, जो 


शदाम्य का ग्रहण करके सोम के-लिपे यजन करता है); तथा परा वा एतस्यायुः प्राण एति, योंऽशुः 


गृह.णाति (== इसकी भ्रायु वा प्राण नष्ट होता है, जो अंशु का ग्रहण करता है) । इन में सन्देह 
होता है क्या यह [भ्रदाभ्य झौर अंशु | यागान्तर इस [अदाम्य और अंशु ग्रहों में] ग्रहणबाले 
हैं, अथवा ज्योतिष्टोमयाग में ग्रहविधि है ? क्या प्राप्त होता है ? यागान्तर हैं । किस हेतु से ? 


१, भ्रनुपलब्धमूलम्‌ । ते० संहितायां (३।३।४) 'हवियजते' इत्यस्य स्थाने 'हवियर्जात!, तथा 
“सोमाय यजते' इत्यस्य स्थाने 'सोमाय जुहोति’ पाठो दृश्यते । 
२. त० स० ३।३।४॥। 
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७३ द्वितोयाध्याये तृतीयपादे सूत्र--२० ५७७ 


कुतः ? अपूर्वेनामघेयसंयोगात्‌ । न प्रक्ृृतावेतन्नामधेयकों यागो5स्ति । न ग्रहः करिचिद्‌, 
योऽभ्यस्मेत । तस्माद्‌ यागान्तरम्‌ । नन्‌ द्रव्यदेवतं न श्रूयते । मा भूद्‌ द्रव्यदेवतम्‌, 
साक्षादेव 'यजति' शब्दो विद्यते । तस्मात्‌ कर्मान्तरम्‌--'अदाभ्यसंज्ञकम्‌ भ्रंशुसंभकं च यागं 
करोति’, इत्येवं प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः 


अद्रव्यत्वात्‌ केवले कर्मशेषः स्यात्‌ ॥२०॥ (उ?) 


अद्वव्यदेवताके केवले नामधेये श्रूयमाणे ब्र,मः--ज्यो तिष्टोमे एव ग्रहाभ्यासविशेष- 
विधानमिति । कुतः ? एतत्‌ तावद ग्रहस्य नामधेयम्‌, न यागस्य । ग्रहणेन साक्षात्‌ 
सम्बन्यात्‌, व्यवहितत्वाद्‌ यागस्य । अंशुरिति च मुक्तसंशयमेव ग्रहनामधेयंम्‌ । न च 


पूर्व नाम के संयोग से । प्रकृति (=ज्योतिष्टोम) में इस (=क्नदास्य धौर अंशु) नामवाला 
कोई यागु नहीं है । भोर न कोई प्रह ही है, जिसका श्रम्यास किया जाये । इसलिये [थे श्रदास्य 
घौर अंशु नामवाले] यागान्तर हैं। (आक्षेप) यहां द्रव्यदेवता का श्रवण नहों है [जिससे 
यागवचनता जानी जाये] । (समाधान) द्रव्य देवता न होवे, साक्षात्‌ 'यजति' शब्द विद्यमान 
है ' इसलिये कर्मान्तर हैं--"अदाम्यसंज्ञक और ग्ंशुसंज्ञक याग को करता है,' ऐसा प्राप्त होता 
है । ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं 


द्रव्यत्वात्‌ केवले कर्मशेषः स्यात्‌ ।।२०॥ 


सुत्रायंः-- (अद्रव्यत्वात्‌) द्रव्य [देवता] का निर्देश न होने से (केवले) केवल नाममात्र 
के श्रवण होने पर (कर्मशेषः) कर्म = ज्योतिष्टोम का शेष= भङ्ग (स्यात्‌) होवे । 


विशेष--भाष्यकार के घ्रब्रव्यदेवताके (==द्रव्य भौर देवतारहित में) निर्देश करने से 
सभी वृत्तिकारो ने सूत्रस्थ द्रव्य शब्द से देवता को भी उपलक्षित माना है। केवलानन्द सरस्वती 
ने भाष्य भ्रौर तन्त्रवातिक के भ्राधार पर सूत्र का श्रद्रव्यदेवतात्वात॒ पाठ आ्रावद्यक माना है 
(द्र मीमांसादर्शन-सूत्रपाठ, पृष्ठ ३१) । मीमांसा ३।४।२१ का भाष्यस्थ सूत्रपाठ है--प्रद्वव्य- 
त्वात्तु शेष: स्यात्‌ । यहां भी भाष्यकार ने अदवव्यत्वात्‌ का अर्थ नात्र द्रव्यदेवते थूयेते किया 
है । इस सूत्र के प्रकाश में यहां (२।३।२०) में अद्रव्यत्वात्‌ पाठ साधु है । सूत्र ३३४२१ के 
विषय में झागे यथास्थान विचार करेंगे । 


व्याख्या--ब्रव्यवेवतारहित केवल [भ्रवाम्य थोर भ्रंश] नाममात्र के अदण होते पर 
हम कहते हैं फि- ज्योतिष्टोस में ही प्रहाम्पासविशेष का विधान है। किस हेतु से ? यह [श्रदास्य 
झौर श्र शु ] ग्रहण (==जिसमें सोमरस का ग्रहण किया जाता है उस) पात्र के नाम हैं, याग के 
नाम नहीं हैं। ग्रहणक्रिया के साथ साक्षात्‌ संबन्ध होने से [--अदाभ्य गृहीत्वा, अंशु 
गृह णाति), रोर याग के साथ प्रदाम्य झ शु का स्वहित सम्बन्ध होने से [- अंदाभ्य गृहीत्वा 
सोमाय यजतें में श्रदाभ्यं प्लोर यजते के बीच में गृहीत्वा सोमाय पदों का व्यवधान है] । _ 


है] 


~ 


2 


त्र 


५७८ मोमांसा-शाबर-भष्ये 


ग्रहभेदे यागभेदो भवति । न च द्रव्यदेवतं श्रूयते, यतो गृह्ातियंजिमद्वचनो भवेत्‌ । 
यदप्युक्तम्‌--'साक्षादत्र यजतिशब्दो विधायक इति । नैवं शक्यं कर्मान्तरं विधातुम्‌ । 
विहितयागवचनो हि सः । विशेषाभावात्‌ । तस्माद्‌ यजतिना ज्योतिष्टोम एवोच्यते, 
ग्रंशवदाभ्यशब्दाभ्यामप्यपरो ग्रहाभ्या सौ विधीयेते इति सिद्धम्‌ ॥ ०॥। इत्यदाभ्यादीनां प्रह- 
नामताऽधिकरणम्‌ ॥९॥ 


[भ्रग्निचयनस्य संस्कारताऽधिकरणम्‌ ।। १०।। ] 


अग्निस्तु लिज्ञ दशेनात्‌ क्रतुशब्दः प्रतीयेत ॥२१॥ (पू) 


घौर प्रशु यह तो मुक्तसंश्षय ग्रह का नाम है। ग्रह का भेद होने से याग का भेद नहीं होता है । 
द्रव्य रौर देवता [उक्त वाक्यों में] नहीं सुना जाता है, जिससे “गुहू णाति' यजतिमत्‌ (याग) 
को कहनेवाला होवे । भ्रौर जो यह कहा है--'यहां साक्षात्‌ 'यजति' शब्द विधायक है ।' इस प्रकार 
(= यजति शब्द श्रवण से) कर्मान्तर का विधान नहीं किया जा सकता है । क्योंकि वह(यजते) 
विहित याग को कहनेबाला है । [सोमेन यजेत की यजति से इस सोमाय यजते की यजति का] 
विशेष [भेद] न होने से । इसलिये [प्रकृत वाक्य में] यजति से ज्योतिष्टोम ही कहा जाता 
है, और न शु तथा झदाभ्य शब्दो से अन्य ग्रहाभ्यास का विघान किया जाता है, यह सिद्ध होता 
हे ॥२०॥ 


विवरण-- कुतुहल वृत्तिकार ने भाष्योक्त उदाहरणों को तैत्तिरीय पाठ के ग्रनुसार ज्योति- ` 


ष्टोम प्रकरण में पाठ मानकर इन उदाहरणों का प्रत्याख्यान करके उदाहरणान्तर उपस्थित करके 
अधिकरण का व्याख्यान किया है । इस खण्डन-मण्डन को उसी के ग्रन्थ में देखना चाहिये । हमारे 
विचार में भाष्यकारोबत उद्धरण उस दाखा के हैं, जिनमें इनका पाठ ग्रनारभ्य प्रकरण में था। 
शाखान्तर पाठ की दृष्टि से भाष्यकार के उदाहरण संगत हो सकते हैं। तैत्तिरीय पाठ से भाष्यस्थ 
पाठ में कुछ भिन्नता भी है (द्र ०--भाष्योदाहरण निंदिष्ट टिप्पणी ) । वातिककार ने भाष्य की 
ही यथावत व्याख्या की । उसे दूषित नहीं माना है ॥२०॥ 


= 


शर्निस्तृ लिद्धदर्शनात्‌ क्रतशब्द: प्रतीयेत ॥२१॥ 


सुत्राय:-- [य एवं विद्वान्‌ अग्नि चिनुते में] (ग्निः) अग्निशन्द (तु) तो (लिङ्ग दशं” 
नात्‌ ) [देः स्तोत्रम्‌, गनः दवास्त्रम्‌ रूप ] लिङ्क के दर्शन से (ऋतुशब्दः ) क्रतुवाचक शब्द (प्रतीयेत) 
प्रतीत होवे=जाना जाये । 


_ 
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V 
द्वितीयाध्याये तृतोयपादै सुत्र--२१ ५७९ ( 


भ्रस्त्यरिनिः-य एवं विद्वानरिनिञ्चिनृते' इत्येवं विधाय श्रूयते-- प्रणातोइस्निसस्निष्टोसे- 
नेवानुयजति, तमुक्येन, तमतिरात्रेण, तं घोडशिना' इत्येवमादि । तत्र सन्देहः--किमयम ग्नि- 
शब्दो यागवचनो ज्योतिष्टोमादिभ्यः कर्मान्तरं 'चिनुते' इत्याख्यातेन विधीयते, उत द्रव्य- 
वचनः, ज्योतिष्टोमादिषु गुणविधानमिति ? कि प्राप्तम्‌ ? यागवचन इति । कुतः ? 
लिङ्गदर्शनात्‌ । लिङ्ग हि दृश्यते - भ्रग्ने: स्तोत्रमग्नेः शस्त्रम' इति । तथा षड्पसवोष्स्नेदिच- 
स्यस्य भवन्ति इति । यस्य स्तोत्रशस्त्रमुपसदर्च, तस्यारिनशब्दो वाचक इति गम्यते । याग- 
स्येतत्‌ सवंम्‌ । तस्माद्‌ यागवचन इति । ननु लिङ्गमसाधकम्‌, प्राप्तिरुच्यतामिति । भ्रंत्रो- 
च्यते _श्नापातोऽग्निष्टोमेनंवानुयजति\ इति यागमभिनिवंत्तयतीत्युच्यते । तम्‌ अग्निमिति 
विशिनष्टि । तस्मादरिनिसंज्ञकः, इति गम्यते । अनुशब्दोच्प्युपसर्गो यजतेविशेषक एवमुप- 
पद्यते । यद्यरिनिर्यागः । तस्मात्‌ क्रतुशब्दः प्रतीयेत ॥२१॥ 


व्याख्या-- भरिन कम है-य एवं विद्वान्‌ ्रर्तिञ्चिनुते (=जो विद्वान्‌ इस प्रकार 
झरिनि कऽ चयन करता है) इत्यादि का विधान करके सुना जाता है--अथातो अरिनमरिनष्टो- 
भेनैवानुयजति, तमुक्थेन, तमतिरात्रेण, तं षोडशिना (=भ्ननन्तर भ्रर्ति का झग्निष्ठोप् 
से प्रनयजन करता है, उसका उक्थ से, उसका ग्तिरात्र से, उसका षोडशि से) इत्यादि । इस 
विषय में सन्देह होता है- क्या यह. भ्रग्निशव्द यागवचन ज्योतिष्टोमादि कर्मों से कर्मान्तर को 
'चिनुते' इस आख्यात से कहता है, भ्रयवा [भ्ररिनब्द ] द्रव्य को कहनेवाला है, ज्योतिष्टोमादि में 
[भ्रश्निरूप ] गुण का विधान करता है ? क्या प्राप्त होता है ? [ भ्रग्निशव्द ] याग को कहने- 
चाला है। किस प्रकार? लिङ्ग के दशन से । लिङ्क देखा जाता है--झग्नेः स्तोत्रम्‌, भरने: 
शस्त्रम. (-- रिन का स्तोत्र है, भरिन का शस्त्र है) । तथा षड्‌ उपसदोऽने र्चित्यस्य भवन्ति 
(= अग्निचयन के ६ उपसत्‌ होते हैं) जिसके स्तोत्र शस्त्र और उपसत्‌ होते हैं, उसका वाचक झर्न 


* शाब्द है, ऐसा जाना जाता है। याग के ही ये सब हाते हैं। इसलिये [झग्निशब्द ] याग को कहने- 


बाला है । (श्ाक्षेप) लिङ्ग साधक नहं होता है, प्राप्ति (=हेतु) कहो । (समाधान) इस 
बिषय में कहते हैं- भ्रथातोऽर्निमरिनिष्टोमेनेवानुयजतीति (=नभ्रनन्तर इस रिन का 
झग्निष्टोम से झनुयजन करता है) | याग को सम्पन्न करता है, ऐसा कहा जाता है।[तमुकथेन में] 
“तम्‌? अग्नि को विज्षषित करता हैं। इससे झग्निसंज्ञक [याग हैं] ऐसा जाना जाता है । उपसगं 
'गनु' शब्द इस प्रकार 'यजति' का विशेषक उपपन्म होता है । जब श्रग्नियाग हो [भ्रर्थात्‌ भरिन के 
याग होने पर ही झग्निष्ठोम से किया गया याग झनुयाग होता है] । इसलिये [ श्रग्नि को | ऋतु (= 
याग ) वाहक शाब्द जानें ॥२१॥ 


विवरण--रतेः स्तोत्रम्‌, भ्रग्नेः शस्त्रम्‌-प्रगीत मन्त्र द्वारा गुणवाले के गुणों का कथन 


१. द्र०-ते० सं ० ५।५।२।। भाष्यकारेण यद्चनसंबद्धान्युत्तरवाक्यान्युपन्यस्तानि; तन्नोपलब्धम्‌ ॥ 
२. घनुपलन्धमूलम्‌ । ३. अनुपलब्धमूलम्‌ । 
४. अनुपलब्धमूलम्‌ | ४. अनुपलब्धमूलम्‌ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha * 


©, त 


८० मीमांसा-शावर-भाष्ये 


द्रव्यं वा स्याच्चोदमायास्तदर्थत्वात्‌ ॥२२॥ (उ०) 


द्रव्यं वा अग्निशब्देनोच्येत । कतमद्‌ द्रव्यम्‌ ? यदेतज्ज्वलनः । अन्न ह्येष 
प्रसिद्ध: । 'चिभुते' इत्येषा हि चोदना चयनार्था, न यजत्यर्थं शक्नोति वदितुम्‌ । चयनेनेनं 
संस्कुरुते, चितौ स्थापयतीति । ग्रनुशब्दवच पश्चादर्थो भविष्यति--चयने निवृ त्ते पश्चाद- 
र्निष्टोमेन यागेन यजतीति ॥२२॥ 


तत्संयोगात्‌ क्रतुस्तदाख्यः स्यात्तेन धर्म- 
विधानानि ॥२३॥ (उ०) 


करना स्तोत्र कहाता है, भोर अप्रगीत मन्त्र द्वारा गुणवाले के गुणों का कथन शस्त्र कहाता है । 
यह हम पूर्व (पृष्ठ ३८५४ के विवरण में) विस्तार से लिख चुके हैं । षडुपसदो$ग्ने दित्त्त्यस्य-- 
"उपसत? शब्द का भ्रथे है--उपसोदतोति उपसत =समीप में बैठनेवाला । सोमयागों में प्रधान याग 
(=सोम से याग) के दिन से पूवं उपसत्संज्ञक याग होते है । इनकी संख्या भिन्न-भिन्न यागो में 
झलग-ग्रलग होती है । यहां श्रग्निचयन के छ उपसत्‌ याग कहे हैं ॥२१॥ 


द्रव्यं वा स्याच्चोदनायास्तदर्थत्वात्‌ ॥२२॥ 


सुभ्राथ:-- (वा) शब्द पूवंपक्ष की निवृत्ति के लिये है--अग्नि कमं का वाचक नहीं है । 
(द्रव्यम्‌ ) द्रव्य (स्यात्‌) होवे=भ्रर्निशव्द द्रव्य का वाचक होवे। (चोदनायाः) 'चिनृते/ इस 
चोदना के (तदर्थत्वात्‌ ) अरिन के लिये होने से=भ्रर्नि को चयन से संस्कृत करके स्थापन करता 
है, इस अर्थ को कहुनेवाला होने से । 


व्याख्या--द्रव्य भ्रग्ति शब्द से कहा जाता है, [ याग नहीं]! कौनसा द्रव्य कहा जाता है ? 
जो यह जलनेवाला है। इसी द्रव्य में यह [ ग्निशब्द | प्रसिद्ध है । चिनुते (= चयन करता है) 
यह चोदना ( =विघायकशब्द) चयन के लिये है, 'पजति' (=याग) के अथ को नहीं कह सकती 
है । चयन से इस [प्रग्नि | को संस्कृत करता है, चिति (5-दृष्टकाओ्रों से निमित स्थण्डिल) पर 


स्थापित करता है । 'शन'शब्द पइचात्‌ ग्रथंवाला होगा-- चयन के सम्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ 
ग्निष्टोम याग से यजन करता है ॥२२॥ 


तत्संयोगात्‌ क्रतृस्तदास्यः स्यातन धर्सविधानानि ॥२३॥ 


सुन्नाथंः-¬ (तत्संयोगात्‌) चयन द्वारा संस्कृत अग्नि के संयोग से, उसमें किया जानेवाला 
(कतुः) याग (तदाख्यः) उस श्राख्यावाला-- अग्निसंज्ञावाला (स्यात्‌) होवे । (तेन) इस ` 
कारण [झगनेः स्तोत्रम्‌ आदि स्तोत्र शस्त्र उपसत्‌ याग के घंवाचक शब्द] (तद्धमंवचनानि) उस 
ग्रिन संज्ञावाले कमं के घर्मवाचक होते हैं । 
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द्वित्तीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र--२४ प्र्द१ 


यत्तु लिङ्गदशंनमुक्तम्‌ --यागवचनो$ग्निशन्दः इति । तत्‌ तेष्वेव लिङ्गसयुक्तेषु 
वचनेषु, न सवंत्र। तेषु चित्याग्निसंयोगात्‌ यागे लक्षणशब्द: । तेच क्रतुवचनानि तद्धमं- 
विधानानीत्यदोषः ॥।२ ३॥। इत्यग्निचयनस्य संस्कारताइघिकरणम्‌ ॥१०॥ 


[सासाग्निहोत्रादीनां क्रत्वन्तरताऽधिकर णम्‌ ॥ १ १॥] 
कुण्डपायिनामयने श्रूयते-- मासमस्निहोत्रं जुहोति', मासं दद्दंपुर्णमासान्यां यजते ` इत्येव- 


व्याख्या- भ्रौर जो लिङ्गदशन कहा है कि--भ्रग्निशव्द याग का वाचक है । वह उन 
लिङ्गयुष्त (=-भ्रग्नि लिङ्कयुक्त-अग्नेः शस्त्रम्‌ इत्यादि) बचनों में जानना चाहिये, सर्वत्र 
नहीं । इसलिये उनमें चित्य ( --चयन से संस्कृत) झग्नि के संयोग से याग में [ ्रर्निशब्द | लक्षणा से 
प्रयुक्त है । इस कारण ऋतु क्रो कहनेवाले उसी (--लक्षणा से बोधित कर्म) के घमं के विधायक 
हैं, भ्रतः दोष नहों हे ॥२३॥ 

विवरण--भट्ट कुमारिल ने लिखा है कि--'इसी अधिकरण में फलवान्‌ अफलवान्‌, प्राछत 
वेक्कत, नित्य अनित्य, उत्तरवेदि विकार भ्रविकार झादि का विचार किया है, वह उदाहरणान्तरों 
में अधिकरणान्तरसिद्ध, यहां भ्रसम्वद्ध 'होता हुआ भी स्मरणमात्र के प्रभिमान से उपस्थित किया 
है । इसलिये वह उपेक्षणीय है।' यह सब विषय वर्तमान काल में शावर भाष्य में नहीँ मिलता है, 
भर ना ही प्रभाकर भट्ट ने इस विषय में कुछ लिखा है । इस से जाना जाता है कि भट्ट कुमारिल 
के पास शावर भाष्य का जो हस्तलेख था, उसमें रहा होगा । इस विषय में दो कल्पनाएं हो सकती 
है--(१) भट्ट कुमारिल का हस्तलेख जिस हस्तलेख से प्रतिलिपि किया गया, उसके प्रान्त भाग 
.पर किसी ग्रध्येता ने उक्त विषयों का संकेत स्मरणार्थ (किया होगा । गौर भट्ट कुमारिल को उपलब्ध 
हस्तलेख के प्रतिलिपिकर्ता ने उसे भाष्य में जोड़ दिया होगा । ऐसी भूलें प्रायः प्रतिलिपिकर्ताओ्रों 
की देखी जाती हैं। (२) प्रथवा भट्ट कुमारिल के उक्त वचन को देखकर उक्तविषयक भाष्य” 
पाठ उत्तरवर्ती पाटको ने भाष्य में से निकाल दिया होगा । मीमांसफ सम्प्रदाय में भट्ट प्रभाकर 
कुमारिल का शिष्य माना जाता है। उसने इस विषय में कुछ नहीं लिखा । इससे हमारे विचार 
में पूवं भनुमान अधिक युक्त है। अथवा भाष्यपाठ को सदोष जानकर भट्ट कुमारिल ने ही उसे 
निकाल दिया होगा । परन्तु ऐसा होने पर उसे कुछ लिखना श्रवश्य चाहिये था ॥२३॥ 


© 


व्याख्या - कुण्डपायियों के श्रयन में सुना जाता है--मासमगिनिहोत्र जुहोति ( =नहोना- 
भर अग्निहोत्र होम करता है); मासं दर्शपू्णमासाभ्यां यजते (=भहीनाभर दशपुणमासों से 

१. द्०--मासमग्निहोत्र जुह्वति (कास्या० श्रौत २४।४।२४; श्राप० श्रौत २३।१०।९ (भत्र 
“जुहोति? पाठान्तरमपि) । २. द्०--मासं दशपूण मासाभ्यां यजन्ते | आप० श्रौत २३१०६; 
दशपूर्णमासाभ्यां मासम्‌ । कात्या० श्रौत २४।४।२५॥ 


॥ 1] 
७ 


७ 
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५०२ "मीमाँसा-शाबर-भाष्ये 


मादि। तत्र संदिह्यते- किं नियते अग्निहोत्रे नियतयोश्च दशंपूर्ण॑मासयोर्मासो विधीयते 
कालः, ग्रथ कि नियताग्निहोत्राक्तियताभ्याङच दर्शपूर्णमासाभ्यां कर्माम्तरविघानमिति ? 
कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? नियतेषु कालविधिरिति । कुतः ? कालविधिसरूप एष शब्दो मास- 
मिति । कथं कालविधिसरूपता ? यदग्निहोत्र जुहोतोति विदितम्‌, मासमित्यवि दितम्‌ । 
एवञ्चाग्निहोत्रशब्दो दशंपूर्णंमासशब्दश्च न अर्थान्तरवृत्तौ भविष्यतः । तस्मात्‌ काल- 
बिधिः । ननु कुण्डपायिनामयनप्रकरणं वाध्येतेवम्‌ । कामं वाध्यताम्‌ । वाक्यं हि बल- 


वत्तरम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः¬ 


प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्दम. ॥२४॥ (उ०) 
RE र्रा णाल” 
यजन करता है, इत्यादि । इस विषय में सन्देह होता है- क्या नियतकाल में होनेवाले भरिनहोत्र में, 
गोर नियतकाल में होनेवाले दशंपूणंमासों में मासरूप काल का दिघान क्रिया जाता है, अथवा क्या 
नियत झग्निहोत्र से, रौर नियत दद पुण मासों से भ्य कर्म का विधान किया जाता है ? क्या प्राप्त 
होता है ? नियत समय पर होनेवाले (= प्रग्निहोत्र और वद्यंपूर्णमासों) में काल कौ विधि कही 
है । किस हेतु से ? कालविधि के समान ही यह 'मासम्‌' शब्द है। कालविधि फी समानता क्या 
है? जो 'अग्निहोत्र होम करता है” यह विदित है। 'मासम्‌' (सासरूपबाल) भ्रविदित है । इस 
प्रकार मानने पर श्रग्निहोत्त शब्द और दशंपुर्णेमास शब्द श्र्थान्तर में प्रवृत्त नहीं होंगे । इसलिये 
यह काल की विधि है । (ाक्षेप ) इस प्रकार तो कुण्डपायियो के यन प्रकरण की बाधा होगी । 
(समाधान) अच्छा तो [कुण्डपायियों के भ्रयन का प्रकरण] बाघ। जाये । [प्रकरण से] वाक्य 


बलवान्‌ होता है । एसा. प्राप्त होने पर कहते हैं-- 


विवरण---कुण्डपायिनामयनम्‌ इस नामवाला सत्ररूप कमंविशेष है । इसका उल्लेख 
प्राय; सभी थौत ग्रन्थों में मिलता है । (यथा--कात्या० श्रौत २४।४।२१; श्राप० श्रौत २३।१०। 
६) । पाणिनि ने भी क्तो कुण्डपाय्यसंचास्पौ (अष्टा० ३1१1१ ३७) कुण्डपाय्य कतु का उल्लेख 
किया है. । इस सूत्र की काशिकावृत्तिमें कुण्डेन पीयते सोमोऽस्मिन्‌ इति कुण्डपाय्यः (त्कूण्डेसे 
सोम जिस ऋतु में पीया जाता है, वह 'कुण्डपाय्य' कहाता है) लिखा है । यह व्युत्पत्ति मात्र है । इस 
के विषय में लाट्या० श्रौत १०।१२।१३ में लिखा है--प्रत्सरुकेइचमसं भक्षयेयुः कुण्डप्रतिरूपेः । 
इसका अर्थ है--चमसों को पकड़ने के लिये उनमें जो दण्ड( =हत्था) लगा रहता है, उससे रहित 
कुण्डसदृश चमसों से सोम का भक्षण करें । सोमयागों में चमस नाम के पात्र होते हैँ । ये काष्ठ 
के चतुष्कोण मध्य में गहरे होते हैं। इन्हें पकड़ने के लिये एक ओर हत्था लगा होता है । कुण्डः 
पाधियों के अयन में चमसों में हत्या नहीं होता है । अतः वे कुण्ड (==कूण्डे) के सदृश होते हैं । 


प्रकरणान्तरे प्रयोजनान्यत्वस_ ।।२४।॥ 
सुत्राथ:- (प्रकरणान्तरे) प्रकरणान्तर=कुण्डपायियों के भयन में पठित माससन्तिहोत्र 
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द्वितीयाध्याये तृतीयपादे सुत्र-२५ ५८३ 


प्रकरणान्तरे श्रूयमाणं वाक्यं यस्य प्रकरणें, तस्य वाचकं भवितुमर्हति । ननु 
्रत्यक्षोऽग्निहोत्रस्य दशंपूर्णमासयोइच गुणविधिः । नेत्युच्यते । कथम्‌ ? उपसदिभिश्चरित्वा 
इति ह्य.वत्वेदमभिघीयते । न चोपसदोऽरिनिहोत्रस्य दशंपूणंमासयोश्च सन्ति। तस्माद 
शक्यस्तत्र मासविधिः। ग्रथोच्येत--उपसदोऽपि विधीयन्ते इति। तथा गुणविधानाथ- 
ऽस्मिन्‌ वाक्ये अनेकगुण विधानाद्‌ वाक्यं भिद्येत। "अस्मत्पक्षे पुनरतन्त्रमस्निहोत्रशब्द: । 
न कमं विशेक्ष्यति । तेन वाक्यभेदो न भविष्यति। तस्मात्‌ कर्मान्तरमिति सिद्धम्‌ ॥२४॥ 
इति भासाग्निहोत्रादीनां फ्रर्दन्तरताऽधिकरणम्‌ ॥११॥ 


[ भ्राग्नेयादिकाम्येष्ट्यघिकरणम्‌ ॥१२॥] 
प्रन्यर॒भ्य किञ्चिछरूयते-..भ्राग्नेयमष्डाक्पाल निर्वपेद्‌ रककामः, श्ग्नीषोसीयमेकाददा- 


जुहोति, मासां दशंपु्णमासाभ्यां यजते वचनों के (प्रयोजनान्यत्वम्‌) प्रयोजन का अन्यत्व है, 
अर्थात्‌ कर्मान्तर का विधान प्रयोजन है । 


व्याख्या- प्रकरणान्तर में भूयमाण वाक्य जिसके प्रकरण में पठित हे, उसका वाचक होने 
योग्य है । (झ्राक्षेप) झग्निहोत्र और दर्शपूर्णमास की [ कालरूप गुणविधि ] प्रत्यक्ष है ? (समाधान) 
नहीं हैं, ऐसा कहते हैं | केसे ? उपसद्भिशचरित्वा (=उपसत्‌ कमं करके) ऐसा कहके यह 
(=मासमग्निहोत्रं जुहोति, मासं दशंपुणंमासाभ्यां यजते) कहा है । उपसत्कमं भग्निहोत्र 
आर दशंपु्णमास फे नहीं हैं। इसलिये यहां (=नियतकालिक प्रग्निहोन्न झौर दर्शपूर्णमास में) 
मास का विधान अशक्य है । श्रोर यदि कहो कि--उपसत्‌ कर्म का भो विधान किया जाता है । 
उस श्रवस्था में गुणविधानार्थक इस [मासमरिनहोत्रं जुहोति] वाक्य में झनेक (= मास काल 
और उपसद्‌ रूप) गुणों का विधान होने से वाक्यभेद होवे । हमारे पक्ष में तो अग्निहोत्र शब्द 
अतम्त्र (> उद्देशयता से कर्म के बोधकत्व में अविवक्षित) है [अर्थात्‌ हम अग्निहोत्र को उद्देश करके 
किसी गुण का विधान नहीं करते हैं] । [अतः झग्निहोत्र शब्द] कमं को विश्ञेषित नहीँ करेगा । 
इससे वाक्य भेद नहीं होगा । इसलिये [ मासाग्निहोत्रादि ] कर्मान्तर हैं ॥२४॥ 


© 
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व्याख्या--किसी कर्म का प्रारम्भ न करके सुना जाता है- आग्नेयमष्टाकपाले निव- 
पेद्‌ रुक्कामः ( च-यक्‌ज-तेजः की कामनावाला झग्निदेवतावाले अष्टाकपाल में संस्कृत हवि का 


१. द्र०-- द्वादशभिरुपसद्भिदचरित्वा हृवियंज्ञयजन्ते । मासमग्निहोत्र जुह्वति । मासं दशं 


पूर्णमासाझ्यां यजन्ते °° °°- 1 ग्राप० श्रोत २३।१०।८,६॥ 
"स्मिन्‌ पक्ष! इति सार्गत्रिकोऽप्यपपाठ एव, अर्थाननुगुणत्वात्‌ । 


३. द्र०--भग्नये रुवमवते पुरोडाश्षमष्टाकपालं निर्भपेद्‌ रुक्कामः । ते० सं ० २।२।३।। 
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पटं मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


कपाले निर्वपेद्‌ ब्रह्मवं सक्तामः'; ऐन्द्राग्तमेक्ादशकपाले निर्गमेत्‌ प्रजाकामः इति । अत्र सन्दि- 
ह्यते- कि प्राङृतेष्वाग्नेयादिष्‌ फलं विधीयते उत प्राक्ृतेभ्यः कर्मान्तराण्येतानि ? कि 
प्राप्तम्‌ ? प्राकृतेषु फलविविधिरिति । कुतः ? विदिता झाग्नेयादयः प्रत्य भिज्ञायन्ते । 
तस्मात्‌ तेषामनुवादः फलसम्बन्धाथं इति । एवं प्राप्ते न्नू म:-- 


फूलं चाक्र्मसन्निधी ॥२४॥ (उ०) 


फलं च भेदकमकर्मसञ्निधौ श्रूयमाणम्‌ । कथम्‌ ? अनुवादे सति न शक्येत फलं 
विधातुम्‌, विधायकस्याभावात्‌ । न हि श्रविधीयमानो ह्य.पायो रुचो भवतीति गम्यते । 
झपिच, रुक्कामे भ्रत्र विधीयमाने कामस्यानित्यत्वादाग्नेयादीनां नित्यत्वात्‌ सम्बन्धो 
नावकल्पेत । एवं सर्वत्र । तस्मात्‌ कर्मान्तराणि ।:२५॥ इत्याग्नेयादिकाम्मेष्टयथिकरणम्‌ । १२] 
i ् OE 


निर्वाप करे); अर्निषोमीयमेकादशकपालं निवंपेद्‌ ब्रह्मवर्चसकामः ( =प्रह्मवचंस्‌"्की कामनाः 
बाला अग्नि भौर सोम देवतावाले एकादश कपाल में संस्कृत हवि का निर्वाप करे); ऐनद्राग्नमेका- 
दशकपालं निवंपेत्‌ प्रजाकामः (=प्रजा की कामनावाला इन्द्र गौर अग्नि देवतावाले एकादश 
कपाल में संस्कृत हवि का निर्वाप करे) । इनमें सन्देह होता है- क्या प्रकृति ( = दशपू मास) 
में होनेवाले झार्नेयादि यागों में फल का विधान किया जाता है, अथवा प्राकृत [ आग्नेयादि] सते ये 
कर्मान्तर हैं? क्या प्राप्त होता है ? प्राकृत [आग्नेयादि यागों] में फल कौ विधि है । किस 
कारण ? [ प्रकृति नें] विदित प्राग्नेयादि...याग ही प्रत्यभिज्ञात (=बुद्धिस्थ) होते हैं । इसलिये 
उनका झनुवाव फल के सम्बन्ध के लिये किया है । ऐसा. प्राप्त होने पर हम कहते हैं-- 


फलं चाकमेसन्निधी ॥1२५॥। 


सुत्राथः-- (श्रकमंसन्षिघो) किसी कर्म विशेष की सन्निधि में न सुना जानेवाला (फलम्‌) 
फलवचन (च) भी कमं का भेदक अर्थात्‌ कर्मान्तर का विधायक होता है । 


व्याख्या -प्रकर्मसन्निषि (--कर्संविश्येष की समोपता में न शूयमाण फल भो कसं का 
भेदक होता है । कंसे ? [प्रात झाग्नेयादि यागों के] अनुबाद करने पर फल का विधान करना 
दाक्य नहीं है, विधायक शब्द के न होने से। शविधोयमान उपाय रक्‌ ( =तेजञः) का होता हैं, 
ऐसा नहीं जाना जाता है । घोर भी, रक को कामना के विघीयमान होने पर कामना के श्रनित्य 
होने से झोर झारनेयादि यागों के नित्य (>: नियत) होने से [परस्पर ] ` सम्बन्ध घटित नहीँ होता 
है । इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये । इसलिये ये कर्मान्तर हैं ॥२५॥ 

विवरण--न शक्येत फलं विघातुम्‌--यदि आग्नेयादि प्राकृत कर्मो का उद्देश करके फल का 


१. द्र०--अग्नीषोमीयमेका दशकपालं निर्वपेञ्द्यामाकं वसन्ता ब्रह्मवर्चसकामः । में० सं? 
२।१।४॥ २. तै० सं० २।१।१॥ 
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७४ द्विती याध्याये तृतीयपादे. सूत्न-२६ ष्र्द्श्‌ 


[ भ्रवेष्टे र॒स्ताद्यफलकत्वाइधिकरणम्‌ ॥१३॥] 


शस्त्यवे ष्टिः भ्राग्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाज्ञो भवति' इत्येवमादिः। तां प्रकृत्योच्यते-- 
एतयाऽन्नाद्यकामं याजयेत्‌ इति । तत्र सन्देहः- कि कर्मान्तरमवेष्टेः; उतावेष्टिरेवेति ? 
कि प्राप्तम्‌ ? कर्मान्तरमिति । उक्त न न्यायेन । एवं प्राप्ते ब्न,म:-- 


विधान किया जावे, तो फल का विधान नहीं किया जा सकता है । विधायक--फलविधायक शब्द के 
न होने से । उद्दिश्य श्रौर उद्दिश्यमान का एकान्त(=भ्रवद्य) रूप से सम्बन्ध नहीं होता है । इस- 
लिये फल को उद्दे श करके ही कर्मान्तर का विधान करना चाहिये | नित्यत्वात्‌ सम्बन्धो नावकल्पेत-- 
इसका भाव यह है कि प्रकृतिस्थ आग्नेयादि याग नित्य हैं । रुक प्रादि की कामना अनित्य है । 
अत; इन दोनों में साघ्यसाघनरूप सम्बन्ध उपपन्न नहीं हो सकता है । 'गोदोहुनेन पशुकामस्य 
प्रणयेत्‌ (==पशु कामनावाले का गोदोहन में उपयुक्त पात्र से जलों का प्रणयन करे) में जसे 
गोदोहन से,प्रणयन का प्रजाफल कहा है, ऐसा यहां सम्भव नहीं है । दशंपुणंमास में काष्ठनिमित 
पात्र से प्रणयन कर्म कहा गया है | उसी प्रणयन में उक्त वाक्य गोदोहन से प्रणयन के प्रजारूप 
फल का विधान करता है । यहां.साध्य प्रजाकामना भी अनित्य है, और उसका साधन गोदोहन से 
प्रणयन भी अनित्य है । प्रकृत में कामना अनित्य है, और साधन ( =प्रक्ृतिस्थ आग्नेयादि याग) 
नित्य हैं । अत: नित्यानित्य का साघ्यसाघनरूप सम्बन्ध श्रशक्य है ॥२५॥ 


व्याख्या--श्रवेष्टिसंज्ञक याग हे--श्रार्नेयोऽष्टाकपालः पुरोडाशो भवति (->पश्नग्ति 
देवतावाला श्रष्ठकपालों में संस्कृत पुरोडाश होता हे) इत्यादि । उस [झ़वेष्टि] को आारस्भ करके 


"कहा जाता हे-एतया भ्रन्नाद्यकामं याजयेत्‌ (=हससे अन्ताद्य=्मन्नभक्षण में समथ होऊं, 


ऐसी कामनावाले को यजन करावे) । इसमें सन्देह होता हे--षया यह (= एतया" """वाक्यविहित 
कर्म ) अवेष्टि से कर्मान्तर (=ध्नन्य कमं) हे, अथवा प्रवेष्टि का ही [फल] हे? क्या प्राप्त होता 
हे? कर्मान्तर हे । उक्त(=फलं चाकमंसन्निधो २।३।२५)ग्याय से । एसा प्राप्त होन पर कहते हैं-- 


विवरण---एतया रुककामं याजयेत्‌--इस उदाहरण के विषय में वातिककार भट्ट कुमारिल ने 
लिखा है कि सभी ग्सन्निध्यंश्चरूप पूर्व भ्रधिकरण के प्रत्युदाहरण के लिये यह है भ्रौर भाष्यकार 
द्वारा फलविषयक उदाहरण, तथा सूत्र में फलग्रह प्रदर्शनमात्र केलिये है । इसलिये देश श्रादि के 
भी प्रत्युदाहरण देने चाहिये । यथा- देश का-समे दञ्पोणंमासाभ्यां यजेत (गनुपलब्ध); 


का-_पोर्णमास्यां पौर्णमास्या यजेत (प्राप० परिभाषा कण्डिका २), यावज्जीवं दझपोर्णमासाऱ्यां 


१. भनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--५३३तमे पूर्पृष्ठे सुबोधिनीवृत्तष्टिप्पण्यामुद्घृतः पाठः 
२. भनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--मै० सं हितायां ४४४६--. भ्रवेष्टे: प्रकरणे अन्नकासो यजेत्‌ । 
३. द्र०--प्राप० श्रोत १।१६।२॥ 
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५८६ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


सन्निधौ त्वविभागात्‌ फलार्थेन पुनःश्रुतिः ॥२६॥ (उ०) 


सन्निधौ फलार्थेन पुनःश्रूतिरवेष्टेरेव । न कर्मान्तरमिति । कुतः? विभागात्‌ । 
एतयेत्येष शब्दो न शक्नोत्यवेष्टया विभक्त यागमन्यं वक्तुम्‌ । सज्षिहितस्य प्रति निदेशक 
एष शब्दः । तस्मादवेष्टेरेवान्नाद्यकामस्य विधीयते इति । कि प्रयोजनम्‌ ? यद्यवेष्टि, 
आग्नेयादीनि हवींषि। श्रथ फर्मान्तरम्‌, अन्यहविष्को याग इति ॥ ॥२६॥ ॥। इत्यवेष्टेर- 
न्नाद्यफलकत्वाऽधिकरणम्‌ ॥१३॥। १ 


TTT TT TDi ममि 
यजेत (तु०--भाप० श्रोत ३।१४।११) ; फल ` का--द्पूर्णमासाम्यां स्वर्गकामो यजेत (द्र०-- 
शाबरभाष्य २।३।४, पृष्ठ ५४४) । 

सन्निधो त्वविभागात्‌ फलार्थन पुनःश्रुतिः ॥२६॥ 


ुन्रायः-- (सन्निौ ) भ्रवेष्टिकमं की समीपता में श्रूयमाण [एतया अन्नाद्मक्षामं याज- 
येत वचन] (तु) तो (ग्रविभागात्‌) भ्रवेष्टिविधायक वचन से श्रविभक्त होने से (फलार्थेन) 


फलभ्रयोजन==फल के विधान करने के प्रयोजन से (पुनःश्रुतिः) अ्वेष्टि की ही [एतया पद 


से] पुनःश्रृति होवे । 

व्याख्या--सन्निधि (=साभीप्य) में फल के प्रयोजन प्रवेष्टि को ही [एतया शब्द 
से] पुन.भुति हं । [भअ्रवेष्टि से] कर्मान्तर नहीं है । किस हेतु से ? अविभाग ( == एकवाक्यता ) 
होन से । एतया यह ब्द अवेष्टि से विभषत शम्य याग(=झन्य यागान्तर)को नहीं कह सकता है। 
यह [एतया] शब्द समीपस्थ का प्रतिनिर्देशक ( =समुपस्थापक) हे । इसलिये अवेष्टि हो 
झन्नाद्य की कामनावाले के लिये विधान की गई है । [इस विचार का] क्या प्रयोजन हे? यदि 


झवेष्टि का ही. कथन है, तो उसके आाग्नेयादि हृथियां प्राप्त हैं । और यदि [धवेष्टि से यह ]कर्मान्तर 


होवे, तो अन्य हृवियोंवाला यह याग होवे। [उस प्रवस्था में अन्य हवियों का विधान करना 
होगा ] ॥२६॥ 

बिवरण--सन्निहितस्य प्रतिनिर्देशक एष शब्दः--एतत्‌ आदि सवनाम शब्द सन्निहित में 
पुव॑श्र॒त शब्दों के ही उपस्यापक होते हैं । परन्तु समेषु कमंयुक्तं स्यात्‌ (मी० २।२।२७) पुत्र 
में एतस्येब"" एतेन यजेत श्रुत एतत्‌ शब्द को विशेष झनुपपत्तियों के कारण सन्निहित का प्रत्युप- 
स्थापक न मानकर प्रनम्तरापेक्ष--एतद्‌ घर्मवाले कमं का वोधक लक्षणा शब्द स्वीकार किया है 
(द्रष्टव्य पूर्व पृष्ठ ५१५ भाष्य, तथा पृष्ठ ५१६ का विवरण) । प्रकृत में 'एतया' पद के मुख्याथं 
की उपपत्ति होने से लाक्षणिक मर्थ का ग्रहण न होने से कर्मान्तरपक्ष में प्रकृत प्राग्नेयादि हवियों 
से भिन्न हवियों की कल्पना करनी पड़ेगी । श्रत: कहा है--भ्रथ कर्मान्तरम्‌, प्रन्यहविष्को यागः। 

विज्षेष--माष्यकार ने द्वितीयाध्याय के भारम्म में छ; प्रकार का कर्म भेद कहा था, अर्थात्‌ 
शब्दान्तर, भ्यास, संख्या, गुण, प्रक्रिया (=प्रकरण), और नामधेय (संज्ञा) के भेद से कर्मान्तर 
होता है, यह लिखा था (द्र० पूवं पृष्ठ ३५७) । वह सापवाद (--भ्रपवादसहित ) पूर्ण हो गया है । 
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ह्ल्तोयाध्याये तृतीयपादे सुत्र--२७ ए८७ 


[ भ्राग्नेयदिरुवते: स्तुत्यरथंताऽधिकरणम्‌ 11 १४॥ ] 


आग्नेयस्तृक्तहेतुत्वादभ्यासेन प्रती येत ॥२७॥ (पू०) 


दशपूर्णमासयोः--भाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो भवति इति 
विधाय पुनरुच्यते - घरागनेयोऽष्डाकपालोऽमावास्यायां भवति' इति । तत्र सन्देहः-किममावा- 
स्यायां द्विराग्नेयेन यष्टव्यः, उत सक्कदिति ? कि प्राप्तम्‌ ? ग्राग्नेयस्तूक्तहेतुत्वादभ्यासेन 
प्रतीयते । एकस्येवं पुनःश्रुतिरविशेषादन्थंक हि स्यादिति ॥२७॥ 


भट्ट कुमारिल ने यहां लिखा है कि वृत््यन्तर (-८न्य वृत्ति) में चार ही भेद के कारण कहे हैं-- 
शब्दान्तर, संज्ञा, गुण रौर फल । पुनःश्रुति भ्रौर संख्या को शब्दान्तर में ही ्रन्तर्भाव भौर फलादि 
का श्रनुग्रहृमात्रार्थ होने से चार प्रकार के ही कर्मभेद हैं । यहां केवल वुस्यन्तर शब्द का निर्देश 
किया है प्रत: इस वृत्तिकार का नाम अज्ञात है । वृत्त्यन्तर में निदिष्ट चतुष्टय कमंभेद पक्ष का 
भट्ट कुमारिल ने विस्तार से खण्डन करके भाष्यकारोक्त ६ प्रकार के कर्म भेद की स्थापना की 
है ॥२६॥ 


श्राग्नेयस्तूक्तहेतुत्वादस्यासेन प्रतीयेत ॥२७॥ 


ूत्राथे:- (भग्नेयः) [ झाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवति वाक्यविहित] आाग्नेय 
थाग (तु) तो (उक्तदेतुत्वात्‌) [२।२।२ में कहे गये] भ्रम्यासरूप हेतु से (श्रम्यासेत) 


* भ्यासरूप से (प्रतीयेत) जाना जाये, भर्थात्‌ भ्रेमावास्या में पूर्व विहित आग्नैय अष्टाकपाल 


शौर प्रकृत वाक्यविहित दो धाग्नेय याग जाने जायें । 


व्याख्या--दश्षपू्णमासों में-भग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमास्यां चाच्युतो 
अवति (== झनरिनिदेवतावाला प्रष्ठाकपाल हवि अमावास्या झर पो्ेमासो में चुतिरहित = शवषय होता 
है) ऐसा विधान करके पुनः कहा है- ्राऱ्नेयोऽटाकपालोऽमावास्यायां भवति (<< प्राग्नेय 
झष्टाकपाल अमावास्या में होता है) । इसमें सन्देह होता है--क्या प्रमावास्या में दो प्राग्नेय यागों 
से यजन करना चाहिये, प्रयवा एक [बार प्राग्नेय याग करना चाहिये]? क्या प्राप्त होता है ? 
झाग्नेय याग तो उक्त हेतु से झम्यास से जाना जाता है । प्रत्यया एक हो [आस्नेय पाग ] को इस 
प्रकार पुन:भुति विशेष के झभाव से झनथंक ही होवे ॥२७॥ कट 


१. तै० सं० २।५।२॥ 
२. भनुपलब्धमूलम्‌ । ‰इ०--यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायाँ भवति । ते० सं० २।५।३॥ 
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अविभागात्तु कर्मणो दिरुक्तेने विधीयते ॥२८॥ (उ०) 


नैतदस्ति, पुनरभ्यसितव्य आग्नेय इति । कुतः ? नाभ्यासस्य वाचकः शब्दोऽस्ति 
इति । नन्वाग्नेयः पुनरुच्चरितोऽपरं कमं विधास्यति । नेति ब्रूमः । शब्दः पुन रुच्चरितो 
न पुनरथंः कत्तंव्यः, इति शक्नोति वदितुम्‌ । योऽस्य प्रथममुच्चरितस्याऽ्थंः, शतङ्ृत्वोऽपयु- 
च्चरितस्य स एवार्थो भविष्यति, नान्यः । ननु विहितमेव पुनरविशिष्टं विदधदनर्थको 
भवति। भवतु काममनथंकत्वम्‌, न त्वन्यं शक्नोति वदितुम्‌ । भवेदुपपन्नमन्थेकत्वम्‌, 
न त्वर्थान्तरवचनता । तस्मान्न द्विरभ्यस्येतेति ॥२८॥ 


अन्यार्था वा पुनःश्रुतिः ॥२६॥ (उ०) 
अथ वा नानथिका पुनःश्रुतिः । अर्थवादार्था भविष्यति, इत्युच्यते ।' किमर्थंवादेन 


अविभागात्तु कर्मणो हिरुक्तेने विधीयते ॥२८॥ १ 


सुत्रा्थ;--(तु) 'तु' शब्द पूर्वपक्ष=द्विरभ्यास की निवृत्ति के लिये है। आग्नेय का दो 
बार ग्रभ्यास नहीं करना चाहिये । (कर्मणः) कमं के (भ्रविभागात्‌ ) प्रविभक्त--प्रभिन्न होने से। 
(द्विरुक्तेः) दो वार कथन से [दो बार] (न) नहीं (विधीयते) विधान किया जाता है 

विशेष--इस सूत्र का पाठ मुद्रित भाष्यग्रन्थों भौर विभिन्न वृत्तिय़ो में कुछ भेद से मिलता 
है । हमारा पाठ आचायंचरण द्वारा संशोधित है । गहन 

व्याख्या -- [ श्रमावास्या में | आग्नेय का पुनः अभ्यास करना चाहिये, यह पक्ष नहीं है 
क्रिस हेतु से ? अभ्यास का वाचक कोई शब्द नहीं है इस हेतु से । (आक्षेप) पुनः उच्चरित _ 
आग्नेय प्न्य कर्म का विधान करेगा । (समाधान) नहीं करेगा, ऐसा हम कहते हैं। [ग्राग्नेयो- 
इटाकपालोऽमावास्यायां भवति] पुनः उच्चरित शब्द ग्रथं (=यागे) पुनः करना चाहिये, इस 
को नहीं कह सकता है । जो इसका पूवं उच्चरित(= ग्राग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौर्णमा- 
स्यां चाच्युतो भवति)का अर्थ हैं, सौ बार उच्चरित का भी बही ग्रथ होगा, अन्य नहीं होगा ।(झाक्षेप) 
विहित का ही विशेष विधान न करता हुआ शब्द अनथक होता है ? (समाधात) चाहे प्रनर्थक 
होवे, किन्तु झन्य भ्रथं को नहों कह सकता है । ग्रनथंकता चाहे उपपन्न होवे, प्रर्थास्तर का कहना उप- 
पन्त नहीं होवे । इस कारण दो ब्यर अम्यास का वाचक नहीं है |।२८।। 


अन्यार्था वा पुनःभ्‌ तिः ।।२३॥ 
* सूत्रार्थः (वा) अथवा (पुनःश्रतिः) पुनः श्रवण [अनर्थक नहीं है], (अन्यार्था) प्रथं” 
वाद फे जिये है। क 
व्यार्या-अथवा [झाग्नेय श्रष्टाकपाल याग का] पुन:अवण झनर्थक नहीं है प्रर्थवाद 
के लिये होगा, इसलिये पुनः कहा जाता है। (श्राक्षप) भर्थवाद से क्या प्रयोजन है ? जवकि धुव 
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प्रयोजनम्‌? यदा पूर्वेणेव वाक्येन साथवादकेन विहित आग्नेयः, कमन्यमर्थ विधातु स्तुति:' 
प्रयुज्ज्येत? स्तुतिमात्रं यन्न कस्यचिद्विधानार्थम्‌, तदनथेकमित्युक्तम्‌-प्राम्नायस्य क्रियाथत्वादा- 
नर्थेक्यमतदर्थानाम्‌* इति । स्तुतरचास्तुतरच तावानेव सोऽर्थः । यथा स्तुता च अस्तुता च 
देवता भ्रङ्गभावं साधयति, एवमेतदिति 1 तदुच्यते -अन्यार्था वा पुनःश्रुति» न आग्नेयं 
विधातुम्‌ । ऐन्द्राग्नविधानार्था । आग्नेयोञष्टाकपालोचमावास्यायाँ मवत्येव । न केवलेना- 
ग्निना स साधुर्भवति, इतीन्द्रस हितो$रिनः समी चीनतर: । तस्मादन्द्राग्नः कत्त व्य इति ॥२६।। 
इत्याग्नेयदिरक्तेः स्तुत्यथताऽधिकरणम्‌ ।। १४॥। 


इति श्रीशबरस्वामिन: कृतौ मोमांसाभाष्ये द्वितीयस्याध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ 


PT RCS MEN eo? 


अर्थवादसहित वाक्य से ही ग्राग्नेय विहित हो गया है, फिर किस अन्य शर्ण के विधान के लिये स्तुति 
प्राप्त होवे ? स्तुतिमात्र जो किसी प्र्थ के विधान के लिये नहों है, वह झनर्णक है. ऐसा कह चुके 
हँ आम्नीयस्य क्रियार्थत्वादानथंक्यमतदर्थानाम्‌ (मी० १२१) (--आास्नाय के क्रिया के 
लिये होने से, जो आम्नाय क्रिया के लिये नहीं हैं, उनका आनर्णक्य होता है वे >- प्रनर्णक होते हैं) । 
र्भ चाहे स्तुत होवे चाहे थस्तुत, उतना (=समान) ही होता है [ प्र्थात्‌ स्तुति करने से वा न 
करने से शर्थ भें अन्तर नहीं भ्राता है] । जेसे स्तुति की गई प्रथवा स्तुति न की गई देवता [कर्म 
के] अञ्गभाष को सिद्ध करती है, उसी प्रकार यह भयं है । (समाधान) इस विषय में कहते हैं-- 
अन्य प्रयोजन के लिये पुनःश्रृति है, झाग्नेय के विधान के लिये नहीं है । ऐन्द्रास्न विधान के लिये 
है । प्राग्नेय भ्रष्टाकपाल भ्रमावास्या में होता ही है । वह केवल भगिनि से साधु नहीं होता हैं, इंस 
लिये इन्द्रसहित प्रग्नि विशेष साधु होता है । इस कारण पुखाग्न करना चाहिये ॥२९॥ 


विवरण--पुर्वसूत्र से कहा गया समाधान भ्रोढीवादमात्र होने से एकदेशी है । वास्तविक 
समाधान पुन:श्रुत्ति ऐन्द्राग्न के विधान के लिये है, यह जानना चाहिये । ऐओ्राग्नविधानाथा“”***“ 
तस्मादेन्द्राग्ग: कर्तव्य:--इस सम्पूणं पाठ का व्याख्याकारो के मतानुसार भाव यह हैकि 
अमावास्या में शाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां पौणंसास्यां चाच्युतो भवति वाक्य भ्रमावास्या में 
आग्नेय ग्रष्टाकपाल पुरोडाश के विधान के लिये है । शौर ाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवति 
वचन श्र्थेवाद है । अग्निसहित ऐन्द्रा्न पुरोडाश विधान की स्तुति के लिये है । ऐन्द्राग्न एकादशः 
कपाल पुरोडाश का विधायक वाक्य प्रकृत सूत्र में स एतमेन््राग्नमेकादश्ञकपालममावास्पायामपदयत 
झौर राडा में (भाग १, पृष्ठ २८७) ऐन्ाग्न एकादश्ञकपालोऽमावास्यायामसन्तयनः वचन 
उदधत किया है । हमें दोनों वचन किसी झाकर ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं हुए । कात्यायन श्रौत को 
विद्याघर टीका की भुमिका पृष्ठ ३४, पं० ३ में ऐन्द्रार्न द्वादशकपाल पुरोडाश कहा है । त० सं० 


MMSE 
१. काशी संस्करणे इह उत्तरत्र च सर्वत्र स्तुतिशब्दस्थाने श्रुतिशन्दोऽपपाठो ज्ञेयः । 
२. मी० १।२।१॥ 
३. लाल वहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, दिल्ली द्वारा प्रकाशित । 
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२।४।३ में वृत्रवध के प्रतन्तर इन्द्र के व्यू (=देवता अर इन्द्रिय से रहित ) हो जाने का भिर्देश 
करके कहा है-स एतमाग्नेयसष्टाकपाल मावात्यायामपइयत्‌, ऐन्द्र दधि, तं निरपषन्‌, तेन वे स 
देवताइ्चेन्द्रियं चावारन्ष । यदारनेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां भवति, ऐन्द्रं दघि देवताइचेष `"` `` पाठ 
मिलता है । इस से विदित होता है कि ग्राग्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश का विधान सान्नाय्य पक्ष में, 
ऐन्द्र दधि पक्ष में किया है | इसके भ्रनुसार सान्नाय्य पक्ष में भ्रमावास्या कर्म में इन्द्र के साथ अग्नि 
देवता के सहभाष के लिये जानना चाहिये । इस दृष्टि से भाष्य के न झाग्नेयं विघातुम्‌, एखाग्न- 
विधानार्था वाक्य का भ्रथे 'सान्नाय्ययाजी के भ्रमावास्या कमं को इन्द्र के साथ श्रग्निदेवतावाला 
विधान करने के लिये है! ऐसा जानना चाहिये । प्रतीत होता है कि सभी मीमांसकों ने भाष्य के 
ऐन्द्राग्तविषानार्था का अर्थ ऐन्द्रार्न पुरोडाश विधान समझकर तथा ऐन्द्राग्नः कतंब्यः में पुस्त्व 
देखकर ऐन्द्रार्न एकादशकपाल पुराडाश विघायक श्र ति को उद्धृत करने का प्रयास किया है । यह 
हमारे विचार में चिन्त्य है। ऐन्द्रा्न पुरोडाश तो द्विदेवताक है ही । इसलिये भाष्यकार का 
न फेबलेनागिनिना स साघुभंवतीतीनसहितोऽरिनः समीचीनतरः पाठ हमारे विचार का ही पोषक 
है । ऐन्द्राग्नः क्तव्यः में पु स्त्व मावास्यायागः की दृष्टि से जानना चाहिये, न कि ऐनठ्राग्न पुरो- 
डाश की दृष्टि से ॥२९॥ 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः 


[ यावज्जीवार्निहोत्राऽधिकरणम्‌ ॥ १।।] 


बह्‌ वृचब्राह्मणे' श्रूयते--यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति इति; यावज्जोवं दशंपूर्णमासाभ्यां 
यजेत' इति । अत्र संदेहः किं कमंघर्मोऽभ्यासो यावज्जी विकता, उत कत्तु घर्मो नियम- 
इचोद्यते यावज्जीविकतेति ? कथं कमंधर्मो$म्यासः, कथं वा कत्तु घर्मो नियम इति ? 
यदि जुहोत्ञिरनुवादः, यावज्जीवमिति विधिः, ततः कमंधर्मोऽभ्यासः । यदि विपरीतं, ततः 
कत्तु धर्मो नियम इति। कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ 


` व्याख्या- बह.वुच ब्राह्मण में सुना जाता है-यावज्जीवमरिनहोत्रं जुहोति (= 
यावज्जीवन==जब तक जीवन है तब तक झग्निहोत्र करे); यावज्जीवं दशंपु्णंमासाभ्यां यजेत 
(= यांवञ्जीवन दशं पूर्णमासों से यजन करे) । इसमें सन्देह है-क्या यावजोविकता कमं का घमं 
अस्यास है, अथवा यावजोविकता कर्ता का घमं नियम कहा जाता है ? किस प्रकार का कर्म का घसं 
भ्यास होगा, शोर केसे कर्ता का घमंनियम होगा? यदि जुहोति भनुवाद है, शोर यावज्जीवं विधि 
है तो कर्म का घर्म भ्रम्यास होगा [ --भ्ररिनहोत्रहोममुद्दिइय यावज्जी विका विघीयते= घ्ग्निन 
होत्र होम को उद्देश करके यावज्जीविकता का विधान किया जाता है-=यावज्जीवन भरिनहोत्र करे] 
गौर यदि विपरीत हैं-[यावज्जीवमुद्दक्य अग्निहोत्रहोमो विघीयते=यावज्जोवन को 
उद्देश करके अग्निहोत्र होम का विधान किया जाता है], तब कत घर्म नियम होगा । तो क्या 
प्राप्त होता है ? 
विवरण-- बहू वृचब्राह्मणे धूयते--इस पर भट्ट कुमारिल ने लिखा है-बहवूच (= 
ऋग्वेदीय) ब्राह्मणों में श्रुत है, अथवा भ्रघ्वयु' (==यजुर्वेदीय ) ब्राह्मणों में श्रुत है, इस विषय में 
भ्रधिक झमिनिवेदा नहीं करना चाहिये । प्रतीत होता है, भट्ट छुमारिल को ऋग्वेदीय उपलब्ध 
ब्राह्मणों में यह पाठ नहीं मिला था। हमें भाष्योक्त दोनों वचन न ऋग्वेदीय उपलब्ध ब्राह्मणों में 
मिला, रौर ना ही यजुर्वेदीय उपलब्ध ब्राह्मणों में] भागे भट्ट कुमारिल ने पुनः लिखा है कि--कतूं = 
घर्म वा कमे घमं यह दोष लक्षण (--तुतीयाध्याय ) का विषय है, अतः यह सम्बद्ध नहीं होता है 1१ कुछ 
ब्याख्याता कहते हैं, लक्षणारूप श्रथ के परिपूर्ण हो जाने पर शेष लक्षणविषयक विचार भी प्रत्यासत्ति(5- 


MMMM 40 त 
१. अत्राह भट्टकुमारिलः -बह वचब्राह्मणेर्ष्वयु ब्राह्मण वा भूयत इति नातीवामिनिवेश- ` 
नीयम्‌ ॥ २. ग्रनुपलब्धमूलम्‌ ॥ 
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यावजजीविकोऽभ्यासः कर्मधर्मः प्रकरणात्‌ ॥१॥ (पू०) 


कर्मघर्मोऽभ्यासः । कुतः ? प्रकरणात्‌ । यदीयं वचनव्यक्तिः-जुहोतियजतिशब्दा- | 
वनुवादौ, यावज्जीवमिति च बिधिः, ततः प्रकरणमनुगृह्यते । तस्मादभ्यासः । एव कृत्वा 

सत्रसंस्तवो युवतो भविष्यति--जरामयं वा एतत्‌ सत्रं यदग्न दशपुर्णमासौ च' इति ं 

| 

| 


दीघंकालसामान्यात्‌ । तस्मादभ्यासः ॥१॥ 


कतु वा श्रुतिसंयोगात्‌ ॥२॥! (३०) 


oC 
संमीपता) के कारण किया हुआ विरुद्ध नहीं है । यह कथन अयुक्त है, क्योंकि शाखान्तर में कमं- 

भेद है वा नहीं ? यह विचार अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है ( “अगले ग्रधिकरण में विचार 

करना शेष है) । इस कारण इसका सम्बन्ध इस प्रकार लगाना चाहिये--जंसे भेद के [ शब्दान्तर 

झादि] कारण, क्रमं के स्वरूप के भिन्न होने पर व्यापृत होते हैं, उसी प्रकार प्रयोग्रूभेद में भी 

व्यापृत होते हैं 1 इसलिये यहां यावज्जीव गुणयुक्त भ्रग्निहोत्रादि के प्रयोग भिन्न होते हैं, अथवा 

एक ही यह काम्य प्रयोग यावज्जीवन काल तक रहता है। 


यावज्जी विकोऽभ्यासः कर्मधमंः करणात्‌ ॥१॥ 


सुत्राथं:-- [यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति में ] (थावज्जीविकः) यावज्जीवनवाला (ग्रभ्यासः) 
अभ्यास न=थ्रावृत्ति ( कमंधर्मेः) कर्म का धर्म --भज्भ कहा है, (प्रकरणात्‌ ) अग्निहोत्र के प्रकरण में 
पाठ होने से । i 
 ्याख्या--कर्म का धर्म भ्रभ्यास है । किस. हेतु से? प्रकरण से। यदि यह वचनव्यक्ति 
(=वचन का स्वरूप) है- जुहोति यजति शब्द अनुवाद हैं, ग्रौर यावजीविक्ृता विधि है, तो प्रक- ॥ 
रण झनगृहीत होता है । इसलिये [भ्रग्निहोत्र और दशपॉर्णमास का] अम्य'स है । इस कारण 
[इनके लिये] सत्र की स्तुति - जरामर्यं वा एतत्सत्रं यद ग्निहोत्रं दशशंपूर्णमासौ च (=यह 
झग्निहोत्र झर दशपूर्णमास जरामयं->बृद्धता वा मरण से पुरा होनेवाल सत्र है) इस दीर्घकाल 
सामान्य से युक्त होती है । इसलिये झम्गास है ॥१॥ 

विवरण--सत्रसंस्तव:--सत्र के समान स्तुति ॥ इस स्तुति में सामान्य हेतु है सत्र प्रोर 

जरामये भ्रग्निहोत्र तथा दशषपूर्णभास की दीघंकालता ॥ १॥। 


कतु वा श्र्‌तिसंयोगात्‌ ॥२॥ 
सृत्राय:-- (वा) 'वा” शब्द पुर्वेपक्ष की निवृत्ति के लिये है--यावज्जीवन अम्यास [की 


१. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र० --एंतद्वे जरामयं सत्र 'यदग्निहोत्र, जरया वा ह्य तस्मान्मुच्यते . 
सत्युना वा । शत० त्रा० १२।४।१।१॥। तु०-शआा० १०।६४।१॥ 
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७५ द्वितीयाध्याये चतुर्यपादे सूत्र-२ - ५९३ 


अत्र बूमः--यावज्जी विकोऽभ्यासो न स्यात्‌, कतुः धर्मो नियमश्चोद्यते इति । कुतः? 
श्रुतिसंयोगात्‌ । एवं श्रृतिपरिच्छिन्नोऽर्थो भविष्यति । इतरथा लक्षणा स्यात्‌ । कथम्‌ ? 
यावज्जीवनं तावता कालेन कुर्यादिति । तदेतत्‌ प्रदोषपरिसमाप्तमरिनहोत्रमनभ्यस्य, न 
शक्यते यावज्जीवनकालेन कतुम्‌ । पौर्णमास्यमावास्यापरिसमाप्तो च दशंपुणंमासो 1 
यद्यच्येत-जीवनकालस्यैकदेशेऽपि कृतं तेन कालेन कृतं भवति इति, नेतदेवम्‌ । अर्थ- 
प्राप्तं हि तद्‌, न विधातव्यं दब्देन । जीवनपरिमितः कालो यः, तेन परिसमापयितव्यम्‌, 
इत्यर्थादभ्यासः । स हि कत्तव्यतया श्रूयते। न चासौ जुहोतियजलिम्यामुच्यते । 


लक्षणया तु गम्यते-यावज्जीवं जुहुयात्‌, यावज्जीवमभ्यस्येदिति । श्रुतिश्च प्रकरणाद्‌ , 


वलीयसी । यदि इयं बचनव्यक्तिरस्य वाक्यस्य - यावज्जीव मित्यनुवादो. जुहोति यजतीति 
च विधानम्‌, इत्येवं यजतिजुहोतिशब्दौ स्वार्थावेव भविष्यतः । यावज्जीवशब्दोऽपि जीवन- 
वचन एव । नाभ्यासलक्षणो भविष्यतीति | जीवने निमित्ते कमं विघीयते-जीवंश्चेद 
होतव्यमिति। जीवनं निमित्तं, न कालः। नियतनिमित्तत्वा्ियतं कमं । तेनोच्यते -कत्तु- 
धर्मो नियमश्चोद्यते इति ॥२॥ १ 


विधि] नहीं है । (कतुः) कर्ता का घमं यावज्जीविकता है, (श्रुतिसंयोगात्‌ ) श्रुति का संयोग = 
श्रूति से परिच्छिन्न भ्र्थ होने से। . 

व्याख्या-इस विषय में कहते है--यावज्जोबन धम्यास न होवे, कर्ता का घर्म नियम 
[यावज्जीविकता] कही जाती है। किस हेतु से? थुति का संयोग होने से | इस प्रकार [मानने 
पर] श्रुति से परिच्छिन्न (=प्रमाणित) भ्रर्ण गृहीत होगा। ग्रन्पया [ यावज्जोबन | लक्षणा 
होवे । कंसे ? यावज्जीवनं तावता कालेन कुर्यात्‌ (=जब तक जीवन है, उतने काल से 


पुरा करे) । वंह यह प्रदोब {=सायं) में परिसप्नाप्त होनेवाले भ्ररिनहोत्र का ग्रम्यास बिना 


किये यावज्जीवन फाल नहीं किया जा सकता है श्रौर पौर्णमास्य अमावास्य कमं को अपरि 
समाप्त किये दक्षंपुरणंप्रास कमं नहीं किये जा सकते हैं। और यदि कहो कि--जीवनकाल के एक 


देश सें भी किया हुआ कर्म उस काल से किया गया होता हैं, तो यह ठीक नहीं है । गर्भ से प्राप्त ` 


[भ्रग्निहोत्र घोर दशंपुणभास ] हैं. उनका विधान [ यावज्जीवन] शब्द से लहों करना चाहिये । 
जौवनपरिमित जो काल है, उससे [अग्निहोत्र भर दर्शपूर्णणास फो] समाप्त करना चाहिये, इस 
प्रकार प्रम्यास झर्णतः प्राप्त हे । वही (-=भ्नम्यास ) कतंव्यरूप से भुत हे । [पुवपक्ष में] यह 
[र्थ ]जुहोति यजति शब्द से नहीं कहा जाता हे । लक्षणा हे जान? जाता ह--यावजोवन होम करे, 
यावज्जीवन अस्यास करे थौर श्रुति प्रकरण से बलवती है । यदि इस वाक्य को यह वचनव्यक्ति 
(=स्वरूप) है- यावज्जीवं यह अनुवाद हे, जुहोति यजति का विघान ह, तो इस प्रकार यजति 
जहोति शब्द स्व-भर्थवाले ही होंगे । श्रौर यावज्जोव शब्द भी जोवनवाचक ही होगा । प्रम्यास- 
लक्षणवाला [यावज्जीव शब्द] नहीं होगा । जीगन के निमित्त होने पर कमं का विधान किया 
जाता ऐ-यदि जीवित हे, तो होम करे ।[इस प्रकार ] जीवन निमित्त ह, काल निमित्त नहीं हे । तियत 
निमित्तवाला होने से कमं नियत है | इसलिये कहते हैँ-कर्ता का घमं नियस कहा जाता है ॥२॥ 


ते 


a 
. 
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) 


` पर्णमासयाजी होकर पोणंमासी वा अमावास्या का झतिपात==त्याग करता है 
छोड़ देता है) । यह लिङ्ग कंसे है? कर्म का धर्म [यावज्जीविका को] मानने पर आरम्भ किया 
20004, कह SRI NRO NUE) पा N22 


५६४ मीमांसा-शावर-भाष्ये' 


लिङ्गदर्शनाच्च कर्मधमे दि प्रक्रमेण नियस्येत तत्रानर्थेकमन्यत्‌ 
स्यात्‌ ॥३॥ (उ०) 


लिङ्गञ्च भवति--श्रपि ह वा एष स्वर्गाल्लोकाच्छिद्यते यो दश्षपूणमासयाजी पौणंमासी- 
ममावास्यां बा अतिपातयेद्‌' इति । कथं लिङ्गम्‌ ? कर्मधमे हि प्रक्रान्तं सत्रं यावज्जीवन- 
Ms EG 


बिवरण-- तावता कालेन कुर्यात्‌- यहां कालेन में तृतीया विभक्ति अपदर्गे तृतीया (श्रष्टा 
२।३।६) के नियम से है । ग्रतः भर्थ होगा-- तावता कालेन समापयेत्‌ ( ==उतने काल से पूरा = 
समाप्त करे) । प्रदोषपरिसमाप्तमग्निहोत्रमनभ्यस्य-इसका तात्पयं है कि भ्रग्निहोत् का भ्रारम्भ 
सायंकाल के अग्निहोत्र से होता है, और प्रातःकाल के अग्निहोत्र पर झग्निहोम समाप्त होता है । 
कालद्वयसाध्य एक अग्निहोत्र होम है। उसका अभ्यास किये विना यावज्जीवन काल से झग्निहोत्र 
नहीं किया जा सकेगा । भ्र्थात्‌ यावज्जीवन अग्निहोत्र का अभ्यास करना पड़ेगा । जीवनकाल- 
स्येकदेशे- इसका भाव है कि पूरे जीवन में कभी भी किया हुआा अग्निहोत्र उस यावज्जीवन 
काल से कृत होता है । श्रथंप्राप्त हि ततू--भ्राघान के भ्रनन्तर अग्निहोत्र होम ने होना ही है, 
ओर वहां यावज्जीवन काल से समाप्त हुआ माना जाये, तो उसके यावज्जौवन विधान की झावद्य- 
कत! नहीं । लक्षणया तु गम्यते *““भ्रम्यस्थेदिति---इस अकार पूर्वपक्ष में दो अर्थं लाक्षणिक होते 
हैं--( १) यावज्जीवन=जीवनपर्यन्त काल, (२) जुहोति=होम का भ्रम्यास करे, यजेत =याग 
का अभ्यास करे ॥२।। 


(लिङ्गदर्शनाच्च कमंघर्मे हि प्रक्रमेण नियम्येत तत्रानर्थंकमन्यत्‌ स्यात्‌।।३॥ 


सुत्राथं:-भ्रपि ह वा एष स्वर्गाल्लोक्ताच्छिद्यते यो दशं पूर्णमासयाजी पौणमासीममावास्यां 
बा अतिपातयेत्‌ इस (लिङ्गदर्शनात्‌) लिङ्ग के देखे जाने से (च) भी यावज्जीवन वाकय कालाथ एक 
प्रयोग है । (कर्मधर्मे ) कर्म का घर्म मानने पर यावज्जीविका (प्रक्रमेण ) परक्रम = उपक्रम से ( नियम्येत) 
नियमित होवे । (तत्र) उस पक्ष में (न्यत्‌ ) अन्य प्रायर्चित्तादि विधान (प्रनर्थंकम्‌ ) ग्रनर्थक (स्मात्‌) 
होवे । क्योंकि कर्मघर्म यावज्जीविको को मानने पर पोर्णमासी वा भ्रमावास्या का ्तिपात= 
उल्लङ्घन होगा ही नहीं, फिर प्रायश्चित्त का विधान क्यों कर होवे ? 

व्याख्या—[याबज्जीदिका वाक्य एक कर्म के झभ्यास का विधायक है, इसमें] लिङ्ग भी 
है-अपि ह वा एष स्वर्गाल्लोकाच्छिद्यते यो दशंपूर्णमासयाजी पौणंमासीममावास्यां वा 


श्रतिपातयेत्‌ (=वह यजमान निश्चय हो स्वगं से छिन्न हो जाता है== कट जाता है, जो दश- 
=याग के बिना 


१. अनुपलन्धमुलम्‌ । द्र०--भ्रपि वा एष सुवर्गाल्लोकाच्छि्यते यो दशंपूर्ण मासयाजी सन्न _ 


मावास्यां वा पोर्णमासीं वातिपातयति । त० सं० २।२।५॥। 


क 
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AN 


॥ 
। 
। 
द्वितीयाध्याये चतुर्थयादे सूत्र --४ ५९५ 


कालेन; परिसमाप्येत । न तत्र कालातिपातः स्यात्‌ । तत्र चान्थंकमन्यत्‌ स्यात्‌ प्रायश्चि- 
त्तादि विधीयमानम्‌ ॥३॥ 


व्यपवर्गज्च दशेयतिं कालश्चेत्‌ कर्मभेदः स्यात्‌ ॥४॥ (उ०) 


व्यपवर्गस्य समापनस्यं दर्शनं भवति--द्षपूर्णमासाभ्याभिष्ट्वा सोसेन यजेत' इति । 
यदि दशंपुणेमासाभ्यामिष्ट्बा सोमस्य कालोऽस्ति, व्यक्तं न यावज्जीवनकालेन तौ परि- 
समाप्येते । ग्रथ जीवनं निमित्तम्‌, उपपद्यते कमंभेदः-दशंपूर्णमासौ परिसमाप्य सामं 
कर्मान्तरं कुर्य्यादिति । 

झपि च, झाहितारिनर्वा एष योऽग्निहोत्रं जुहोति, न दशंपूर्णमासौ यजते, तव्‌ या ग्राहुति- 
भाजो देवतास्ता प्रनुष्यायिनी: करोति इत्यनुध्यायिनीवचनं भवति । नियतो य ग्राहुतिभागः, 


गया सत्र यावज्जीवन काल से परिसमाप्त होगा । उसमें काल (=पोर्णमासी ्रोर प्रमावास्या) का 
ग्रतिपात= त्याग होगा ही नहीं । उस अवस्था में अन्य विधीयमान प्रायदिचत्तादि भ्रनथक होंगे ॥३॥ 


व्यपवर्गेञ्च दर्शार्णत कालइ्चेत्‌ कर्मभेदः स्यात्‌ ॥४॥ 


सु्रार्यः--[ दशंपूणमासाभ्यामिष्द्वा सोमेन यजेत वाक्य] (ब्यपवर्गम्‌ ) व्यपवर्ग = कमं 
की समाप्ति को (च) भी (दर्शयति) दिखाता है । ग्रौर (कालझ्चेत्‌) यदि काल=जीवननिमित्त 
होवे, तो (कर्मभेदः). कर्म का भेद--दर्शपूर्ण मास के भ्रनन्तर सोम (स्यात्‌) होवे । 


व्याख्या --व्यपवर्ग (= दशषपूर्णमास के) समापन का दशन होता है-दशंपूर्णमासाभ्या- 


"मिष्ट्वा सोमेन यजेत (=दशंपूर्णमास से यजन करके सोमयाग करे) । यदि दर्शपूर्णमात्त से 


यजन के पश्चात्‌ सोम का काल है, तो यावज्जीवन काल से वर्शपुर्णमास समाप्त नहीं होते हैं, यह 
व्यक्त (--स्पष्ट) है । और यदि जीवन निमित्त है=जब तक जीवन हैं वशपूर्णणास से यजन 
करे अभिप्राय है, तो कर्मभेद (==दर्शपूर्णमास से यजन करके सोमयाग) उपपन्न होता है - दशे- 
पूर्णमास को समाप्त करके कर्मान्तर सोमयाग को करे । 
और भी, झाहितारिनर्वा एष योऽग्निहोत्रं जुहोति, न दशंपूर्णमासौ यजते, तद्‌ या 
आहुतिभाजो देवतास्ता शरनुध्यायिनीः करोति (=>जो यह यजमान झाहिताग्नि होकर अरिन- 
होत्र होम करता है, द्पूर्णमास का यजन नहीं करता है, तो वह जो झाहुतिभाक (= जिनको 
झाहुति देनी है उन) देवताभों को झनुघ्यायिनी -=हमें घाहुति मिलेगी ऐसा चिन्तन करनेवाली करता 
है, यह भनुध्यायिनी बचन (उपपन्न) होता हैं। जो नियत झाहुतिभाग है, उसके न देने पर हो अन्‌- 
SS 


१. भ्नुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--दशंपूर्णमासाविष्ट्वा सोमेन यजते । ते० सं० २श६॥ 
२. मै० सं० ३।६।५।। पुर्वेमुद्रितेष 'एष यो$ग्निहोत्रं जुहोति ¬ "*-यजेत या इत्यपपाठ; । 
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तस्मिन्‌ अदीयमाने भ्रनुध्यायिनीवचनं भवति । यस्त्वनियत आहुतिभागः, न तमनुध्याय- 


न्ति, इदं नो भविष्यतीति । नियतश्च भागो नियमपक्षे भवति, न काम्यपक्षे। कमंधमे 
च काम्यमग्निहोत्रञ्च दशं पूर्णंमासौ च । तस्मान्नियमपक्षः। 


अपि च श्रयते-जरामर्यं वा एतत्‌ सत्रं यदग्निहोत्रं दशं पुणंमासौ च, जरया ह॒ वा एता- 
भ्यां निम च्यते मृत्युना च' इति जरामरणनिर्मोचनावधारणवचनं च नियमपक्षे उपपद्यते । 
काम्यपक्षे ह्यप्रयोगादपि मृच्येत ॥४॥ 


अनित्पत्वात्त नेवं स्यात्‌ ॥४॥ (उ०) 


घ्यायिनी वचन [उपपन्न] होता है। जो झनियत श्राहुतिभाग है [प्रर्थात्‌ काम्य पक्ष में कामना 


होने पर प्राप्त होनेवाला थनियत ग्राहुतिभाग का देवता], यह हमारा-भाग होगा, ऐसा अनुध्यान 
नहीं करते हैं । और नियतभाग नियमपक्ष(= यावज्जीवन भ्रग्निहोत्र दश पौर्णभास यजन करे)में उप- 
पन्न होता है. काम्यपक्ष (=होम को उद्देश करके यावज्जीवन काल के विघानपक्ष) में नहीं 
होता है । कर्म का घर्म = यावज्जीवनकाल का विधान मानने पर श्रग्निहोत्र भ्रोर दर्शपूर्णमास काम्य 
होते हैं । इसलिये नियमपक्ष ( ==यावज्जीवन को उद्देश करके अग्निहोत्र झौर दशपुणमास करे, 
यह विघान) है। ७ 

आर भी सुना जाता है-जरामर्य वा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रं दशंपूर्णमासौ च, जरया ह वा 
एताभ्यां निमु च्यते मृत्युना च ( --यह जरामयं सत्र है, जो अग्निहोत्र और दर्शपूर्णमास हैं, जरा > 
चृद्धता से हो इनसे मुक्त होता हे प्रौर मृत्यु से) यह जरा वा मरण से निर्मोचन (= 
मुक्ति) का भ्रवधारणवचन नियमपक्ष सें ही उपपन्न होता हे । काम्यपक्ष में अप्रयोग (च्च 
कमत्याग) से भी मुक्त हो सकता हे [अर्थात कामना न होने पर झारम्भ न करते, ग्रथवा जब . 
तक इच्छा हुई कमं किया, इच्छा न रहने पर छोड़ देने से भी कर्म से मुक्ति हो सकती हे ॥४॥ 


अनित्यत्वालु नेवं स्यात्‌ ॥ ५॥ 


सुत्राथ॑ः--'तु शब्द ग्रन्वाचय=कहे हुए के साथ भ्रन्य के समुच्चय अर्थ में है । (अनित्य- 
स्वात्‌ तु) [यावज्जीविका को कर्म का घर्म मानने पर उसके काम्य होने से | प्रनित्यत्व के कारण भी 
(एवम ) इस प्रकार (न) नहीं (स्यात्‌) होवे । 

विशेष पूर्व सुत्र के भाष्य के अन्त में उद्घुत जरामयं वा एतत्‌ सत्रम्‌ वचन से. अग्निहोत्र 
आर दशंपूर्णमास से जरा भ्रथवा मृत्यु से छटकारा कहा है । यदि यावज्जीविका कमं-घम (= 
अगिहोत्र और दशंपूर्णमास को उद्देश करके विहित) होवे, तो उसके काम्य होने से कामना के 
अभाव में वह नित्य होगा | अनित्य होने से विना जरा और मरण के भी प्रयोग न करने से छट- 
कारा हो सकता हे । ग्रत: जरामयंबचन कतु धमं =नियम का ही बोधक दै । 


१. द्र०-- पूर्वं पृष्ठ (६२ टि० १ । 
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| 
दवितोयाध्याये चतुर्थपादै सूत्र-६ ५९७ 
'तु शब्दोऽन्वाचये । इतइच पश्याम:--कतु घंमों नियमदचोद्यते इति । यदि पुवँस्य 
होमस्य गुणविधिभंवेत्‌, स एवैकः पूर्वोअग्निहो त्रहोमो5नित्य: स्यात्‌, कामसंयोगेन श्रुतः । 
नान्यः कश्चिन्तित्यः। तत्र लिङ्ग विरुद्ध्येत-जरामयं वा एतत्‌ सत्रं यदग्निहोत्रं दरशेपूर्णमासो, 
जरया वा एतास्यां निम्‌ च्यते मृत्युना च' इति । कथं विरुद॒ध्यते ? जरामरणनिर्मोचनाव- 
धारंणवचनं नियमपक्षे उपपद्यते । काम्यपक्षे अप्रयोगादपि मुच्येत ॥५॥ 


विरोधश्चापि पूर्ववत्‌ ॥६॥ (उ०) 
इतश्च पशयमः--त पूर्वाभ्यासो गुणश्चोद्यते इति । कुतः ? विरोधात्‌ । विरोधो 


व्याख्या--'तु' शब्द ्न्वाचय में प्रयुक्त है । इससे भी हम देखते हैं कि-- [ यावज्जोविका 
वाक्य से ] कर्ता का धर्म नियम कहा जाता है । यदि पूर्व होम को हो [यावज्जौविका] गुणविधि 
होवे, तो बही एक पूर्णविज्ञात झग्निहोत्र होम कामसंयोग से शृत श्रनित्य होवे। भ्रोर कोई होम नित्य 
नहीँ है । उस अवस्था में लिङ्ग विरुद्ध होवे-जरामयं वा एतत्सत्रं यदग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासो, 
जरया वा एताभ्यां तिमुं च्यते मृत्युना च । यह लिङ्ग विरुद्ध कसे होता है? जरामरण से 
निर्मोचन के अवधारण को कहनेवाला वचन नियमपक्ष में उपपन्न होता है। काम्य पक्ष में [इनके] 
झप्रयोग से भो मुक्त हो सकता है।। ५९ 


विवरण--इस सूत्र के वातिक में भट्ट कुमारिल ने कहा है कि--पूर्वे सूत्र के भाष्य के मन्त 


-सें नियमपक्ष में ही जरावा मरण से भ्रग्निहोत्र और दशंपूर्णमास से मुक्ति कहनेवाला वचन 


उपपन्न होता है । काम्यपक्ष में इन कर्मों के भ्रप्रयोग से भी मुक्ति हो सकती है । उसे ही सुत्राल्ढ़ 
(इस सूत्र के आधार पर ग्ारोहित) करते हैं । कुतुहल वृत्तिकार ने इस सूत्र की वृत्ति में 


` जरामयम्‌ का अर्थ 'जरा=वृद्धा अवस्था से मयं =समीप्य' किया है । वह उपसंहार जरया वा एता- 


भ्यां निमु च्यते मृत्युना च से विरुद्ध होने से चित्त्य है। भ्रतः जरामयंम्‌ में जरा झर मयं(=मुत्यु)का 
समाहार न्द्र जानना चाहिये । ग्रथं के लिये अभिविधि अर्थ में ग्राङ का अ्रध्याहार करना चाहिये 
जरापर्थन्त अथवा मृत्युपर्यन्त किया जानेवाला कमे । सायणाचायं ने तैत्तिरीय आरण्यक १०।६४ के 
एतद्वै जरामर्यमर्निहोत्रम्‌ से 'जरामयं' का अर्थ किया है--जरामरणावधिम्‌ ॥।५। 


विरोधइचापि पूवेवत्‌ ॥६॥ 
सूत्रार्थ:-- (च) शोर [यावज्जीविका को कमंधमं मानने में] (विरोधः) विरोध (म्पि) 
भी (पूवंवत्‌) पूर्व के समान है । 
व्याख्या--इससे भी हम देखते हैं कि--पूर्ण [ =अग्होन्न भौर दर्शपूर्णसास | का [याव- 
ज्जोवकारूप] अभ्यास गुण नहीं कहा जाता है । किस हेतु से? विरोध होने से । विरोध होता है— 
७. - 2. 35 मनन मन 


१ द्र०--पूर्व पृष्ठ ५६२ टि० १। 
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भवति- दर्शपूणेमासविकाराः सोर्यादयोऽपि यावज्जीवमभ्यसितव्या भवेयृः। सोऽनार- 
भ्यार्थः प्रतिज्ञातः स्यात्‌ । श्रतोऽपि पश्यामो नियम इति । सत्रसंस्तवश्च सन्ततभावमुपः 


पत्स्यते ॥६॥ 
कत्तु स्तु धर्मनियमात्‌ कालशासत्रं निमिशं स्यात्‌ ॥७॥ (उ०) 


यदि कत्तुधेर्मो नियमश्चोद्येत, ततो जीवनं निमित्तम्‌ । जीवने निमित्ते कम्म 
निधीयते । तत्र प्रयोगे परिसमाप्तं कम्मं । तथा व्यपवगंस्य' दशनमवक्लुप्तम्भवति । तस्मात्‌ 
कत घर्मो नियमझ्चोद्यते, इति सिद्धं भवति ॥७॥ इति यावज्जीविकार्निहोत्राईघिकरणम्‌। १॥ 


र 
[यावज्जीवन अम्यास का विधान करने पर] दशंपुणंमास के विकार सौर्यादि इष्टियां भी याव- 
ज्जीवन भ्रम्यसनी याहोवे । वह अनारभ्याथं(= करने के अयोग्य भ्रथ)प्रतिज्ञात होवे । इस कारण भो 
हम देखते हैँ कि [यावज्जीवन] नियम (=कतूअमं ) है। रौर [भ्रर्निहोत्र और दर्श पृर्ण मास के 
लिये] सत्र की स्तुति सन्ततभाव को लेकर उपपन्न हो जायेगी ।। ६।॥। 

विवरण--विरोधो भवति*"***- `ˆ` यावज्जीवमभ्यसितव्या भवेयु:--इसका भाव यह है 
कि सौर्यादि जितनी इष्टियां हैं, वे सव दशंपूर्णमास की विकृतियां हैं। यदि दशंपुर्णमास में 
यावज्जीविका कमंधमं का विधान माना जाये, तो प्रकृतिवद्‌ विक्ुति.कत व्या नियम के ग्रनुसार 
सौयादि इध्टियो में भी यावज्जीवन कमं-धर्म उपस्थित होगा । सव इष्टियों का यावज्जीवन भ्रभ्यास 
नहीं किया जा सकता है । तः यह करने के झयोग्य धमं प्रतिज्ञात होता है ।।६॥ 


कत्‌ स्तु धमेनियमात्‌ कालशार्त्रं निसित्तं स्यात्‌ ॥७॥॥ 


सत्रार्थ:-- (कतुः) कर्त्ता के (तु) तो (घमंनियमात्‌) घमं का नित्रम होने से (काल- 
शास्त्रम्‌ ) कालविधायक शास्त्र [यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति ग्रादि होम भोर दद्दांपूणंमास का ] 
(निमित्तम्‌) निमित्त (स्यात्‌) होवे । श्रर्थात्‌ यावज्जीवन कर्ता का धर्मं होने पर यावज्जीवन 
होमादि के करने में निमित्त होता है--जब तक जीवन है, भग्निहोत्र भोर दशंपूर्णमास करे । 


व्याख्या- यदि कर्ता क्रा घर्मनियम कहते हो, तो जीवन [अग्निहोत्र भौर दर्शपूर्णमास 
करने का] निमित्त होता है। जीवन के निमित्त होने पर कर्म का विधान किया जाता हैं । वहां 
प्रतिप्रयोग कर्स समाप्त होता है । इस प्रकार व्यपवर्ग (=समाप्ति) का दक्षंन [दशं पूर्णमासा- 
विष्ट्वा सोमेन यजेत ]उपपन्न होता है । इसलिये कर्ता का घर्मनियम कहा जाता है, यह सिद्ध 
होतः है ।।७॥ 


१. दशंपूणमासाविष्ट्वा सोमेन यजेत । ते० सं २।५।६॥ 
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हैं 


भेद (स्यात्‌) होवे । 


| 
द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--८ ५६६ 
[सर्वशाखाप्रत्ययेकर्मताइधिकरणम्‌ ॥२।] 


नामरूपधर्मविशेषपुनरुकितिनिन्दाऽशक्तिसमाप्तिवचनग्रायरिचत्तान्या- 
थेंदर्शनाच्छाखान्तरेषु कर्मभेदः स्यात्‌ ॥८॥ (पू०) 


इह शाखान्तराण्युदाहरणम्‌-काठकं कालापकं पैप्पलादकमित्येवमादीनि । 
तत्र सन्देहः--किमेकस्यां शाखायां यत्‌ कर्म्म अग्निहोत्रादि श्रूयते, तच्छाखान्तरे पुनः 
श्रूयमाणं भिद्येत तस्मात्‌, उत न भिद्येत ? भिद्येतेति पश्यामः। कुतः ? 


नामभेवात्‌-एकं काठकं नाम, अन्यत्‌ कालापकं नाम । एवं नामभेदाःट्भे दः । ननु 
ग्रन्थनामेतत्‌ । सत्यम्‌ । कर्मणामपीति ब्रूमः । कमंभिरप्येवमादीनां सामानाधिकरण्य 
मेकबिभक्तित्वञ्चेति । 


रूपैभेदाच्च-एकस्यां शाखायाम्‌ प्रग्नीषोमीयमेकादशकपालम्‌' आमनन्ति, एकस्यां 
Se म < 
नामरूपधर्मविश्ञेषपुन दक्तिनिन्दाऽञक्तिसमाप्तिवचनप्रायश्चित्तान्यारथं- 
दशनाच्छाखान्तरेषु कमंभेदः स्यात्‌ ॥८॥ 


सुत्रा्थ!--( नाम-रूप-धर्म विशेष-पुनरुकित-निन्दा-अशक्ति-समाप्तिवचन-प्रायद्चततन्यार्थदश- 
नात्‌) १, नाम, २. रूप, ३. धमं विशेष, ४. पुनरुक्ति, ५. निन्दा, ६. भ्रशक्ति, ७, समाप्तिः 
वचन, ८. प्रायर्चित्त, ९. अन्यार्थदशन होने से (शाखाभ्तरेष) शाखान्तरों में (कमंभेदः) कर्मं का 


व्याख्या--इस सूत्र में शाखान्तर (कर्म) उदाहरण हैं--काठक कालापक पप्पलादक 
इत्यादि । इनमें सन्देह होता है--क्या एक शाखा में जो भ्रग्निहोत्रावि कर्म सुना जाता है, वही 
झाखान्तर में पुनः थूयमाण उससे भिन्न होता है, प्रथवा भिन्न नहीं होता है? भिन्न होता है, एसा 
हम देखते हैं । किस हेतु से ? ५ 

(१) नामभेद से--एक कर्म काठक है, घौर दूसरा कालापक । इस प्रकार नाममेद से 
[कर्मों में | भेद होता है। (आक्षेप) ये (--काठक कालापक) तो प्रनयं के नाम हैं [न कि कर्मा 
के] । (समाधान) सत्य है। कर्मों के नाम भो हैं, ऐसा हम कहते हैं। कर्मों के साथ भी इन 
काठक कालपक झादि का सामानाधिकरण्य घोर एकविभक्तित्व देखा जाता है [-काठकसरिन- 
होत्रम्‌, कालापकमर्निहोत्रम] । ० 


(२) रूपभेद से भी- एक शाखा सें झग्निषोस देवतावाला पुरोडाश एकादशकपाल में 


१, द्र०--तास्यामग्नीषोमीयमेकादद्कपाल पोणेमासे प्रायच्छन्‌ ॥ ते० सं० २।५।२॥ 
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द्वादशकपालम्‌' । एवं भिन्तरूपं कथमिव न कर्मान्तरं भविष्यति ? 
चर्मविशेषाच्च कारोरीवाक्यान्यधीयानास्तैत्तिरीया भूमौ भोजनमाचरन्ति', भ्रपरे 
_ शाखिनो नाचरन्ति । तथा अग्निमधीयानाः केचिदुपाध्यायस्योदकुम्भानाहरन्ति,' रपरे 
न । अश्वमेधमधीयानाः केचिदश्वस्य, घासमादरन्ति', अपरे न । परेऽन्यं धममाचरन्ति। 
ग्रदवघासादेरेकेषामुपकारम्‌ आकाङ्क्षति भ्रश्‍्वमेधादिः; एकेषां नाकाङ्क्षति । स एवैकः, 
कथं नाकाङ्क्षेत ? कथं वाऽन्यदाका ङिक्षतुम्‌ अंहति? श्रतो गम्यते ्रन्यदिति। 


I तट *त॑त५तपतैभपे पर :घपइ्घ:प्॒ैे॒ैेूफेू। 
संस्कृत पढ़ा जाता है, दूसरी में द्वादशकपालो में संस्कृत । इस प्रकार भिन्नरूप क्यों नहीं कर्मान्तर 
होगा ? र 3 

(३) धर्मविशेष से भी-कारीरी [इष्ट] के वाक्यों का अध्ययन करते हुए तैत्तिरीय 
शाखा के छात्र भूमि पर भोजन फरते हैं , दूसरी शाखावाले ऐसा ग्राचरण नहीं करते । तथा अग्नि 
(>5झस्तिचयन ) फा अध्ययन करते हुए कुछ झाखावाले उपाध्याय फे जलघटों का श्राहरण करते 
है (=उपाध्याय के लिये चड़ों में पानी भरके लाते है), दूसरे ऐसा आचरण नहीं करते । इवः 
सेघ का अध्ययन करते हुए कुछ लोग अश्व के घास को लाते है, दूसरे नहीं लाते । दूसरे लोग श्रस्य 
घर्म का भ्राचरण ररते हैं। किन्ही का झश्वमेधादि [कर्म का अध्यन] श्रदबघास से उपकार को 
आकाङ क्षा करता है, भ्रम्यों का श्वाकाङ क्षा नहीं करता है । वह एक ही होवे, तो [ इवघासादि 
को] केसे आकाङक्षा न करे ? झथवा कसे झन्य की झाकाङ क्षा करे ? इससे जाना जाता है कि 
[ज्ञाखाभेद से] कमंभेद होता है। 


विवरण--प्रन्यनामेतत्‌ । सत्यम्‌, कर्मणामपीति ब्रूसः--कठ से तेन प्रोक्तम्‌ (ग्रष्टा० 
४।३।१०१) प्रकरण में कलापिवंम्पायनान्तेवासिभ्यश्च (भ्रष्टा ४।३।१०४) से णिनि 
प्रत्यय होता है ॥ कठ से णिनि का कठचरफाल्लुक (अष्टा० ४।३।१०७) से लक्‌ हो जाता है ।. 
यद्यपि यह प्रत्यय प्रोक्ताथं में होता है, प्रोक्तप्रत्ययान्त से तदधीते तद्वद (अष्टा० ४।२।५६) से 
अण होकर प्रोक्ताल्लुक्‌ (अष्टा० ४।३।६३) से लुक्‌ प्राप्त होता है। पुनरपि छन्दोब्राह्मणानि च 
ह तद्विषयाणि (भ्रष्टा० ४२।६६) नियम से प्रोक्तप्रत्ययान्त ही तदघ्येतृवेदितृविषयक हो जाते 

हैं। इसलिये छन्दोब्राह्माणवाचक शब्दों से न भ्रध्येतृवेदितू विषयक प्रत्यय होता है, ग्रोर ना ही 

“के प्रोक्ताल्लुक्‌ (अष्टा० ४।२।६३)से लुक्‌ होता है । इसलिये कठेन प्रोक्‍्तमधोयते विदुर्वा कठा: विग्रह 
होता है । कलापिन शब्द से कलापिनोऽण्‌ (अष्टा० ४1३1१०८) से श्रण्‌ प्रत्यय होता दै-- 
कलपिना प्रोषतमधीयते विदुर्वा कालापाः | इस प्रकार 'कठाः' 'कलापाः' चरणवाची शब्द उंपपन्न 
होते हैं । तत्पश्चात्‌ तस्येदम्‌ (भ्ष्टा० ४।३।१२०) प्रकरण में गोत्रचरणाद्‌ बन्‌ (भ्रष्टा० ४३। 
१२६) सूत्रत्य चरणाद्वर्माम्नाययोः वातिक से घमं और आम्नाय भ्र्थं में बुन्‌, प्रत्यय होकर 
काठक याम्तायः, काठको घर्सः, कालापक ग्राम्नायः, कालापको धर्मः प्रयोग उपपन्न होते हैं । 


आम्नाय भ्र्थवाला काठक कालापक ग्रन्थवाची होता है, और घमं ग्रथंवाला तद्विहित कर्मा का 
MR नन 


5४: १. अनुपलब्धमूलम । 
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७६ द्वितीयाध्याये चतुर्थ पादे सूत्र-८ ६०१ 


वाचक । भाष्यकार ने शाखावाचक अर्थ को मुख्य मानकर काठकमग्निहोत्रमू, कालापकमरित- 
होन्नम में कर्म के साथ सामानाधिकरण्य दर्शाकर कर्मवाचक स्वीकार किया है । वस्तुतः घर्म- 
शब्द के व्यापक अर्थवाला होने से तत्तच्छाखाविहित कर्म तत्तच्छाखाध्येताशों के लिये घमंरूप ही है । 
इसी प्रकार पैप्पलादकम्‌ में पिप्पलादेन प्रोक्तमघीयते पेप्पलादाः, तेन प्रोक्तम्‌ (अष्टा० 31३1१ १) 
से अण, और चरणाद्‌ घर्माम्ताययोः (वा० ४।३।१२६) नियम से वुन्‌ प्रत्यय होकर बनता है । 

मीमांसा कौस्तुभकार खण्डदेव ने इसी प्रकरण में कठ शब्द से प्रोक्‍्ताथ में पूर्ववत्‌ णिनि, 
झौर उसका लक्‌ करके तदधीते तद्वेद (अष्ट'० ४1२५६) से पुनः ग्रणू, और ध्रोक्ताल्लुक्‌ (ग्रप्टा० 
४।२।६४) से लुक्‌ कहा है, वह भशुद्ध है प्रोक्त प्रत्यय जहां केवल प्रोक्तार्थ में, ग्रोर ग्रध्येत्‌- 
वेदितृविषयक होते हैं, उनमें अर्थो का अन्तर होने से तदधीते तद्वेद प्रकरणस्थ प्रत्ययों की उत्पत्ति 
झौर अनुत्पत्ति में मी अन्तर होता है । जैसे पाणिनिनः प्रोक्तम्‌ -पाणिनीयमष्टकम्‌ स्वतन्त्र प्रयोग, 
झौर पाणिनीयमष्टकमघौयते विदुर्वा पाणिनीयाः में अध्येतृवेदितु विषयक प्रत्यय, श्रोर उसका 
प्रोष्ताल्लुक से पाणिनीयाः स्वतन्त्र प्रयोग उपपन्न होते हैं । तद्वत्‌ कठेन प्रोक्तम्‌ =फठः झाम्नाय:, 
और कठमाम्नायमघीयते कठाः ऐसे स्वतन्त्र प्रयोग नहीं होते हैं । इन्हीं स्वतन्त्र प्रयोगों कौ निवृत्ति के 
लिये पाणिनि ने छन्वोब्नाह्मणानि च तद्विषयाणि (भ्रष्टा० ४।२।६६) का प्रवचन किया है। इस सूत्र 
की व्याख्या में काशिकाकार ने स्पष्ट लिखा है-श्रनन्यभावो विषया्: । तेन स्वातन्त्यमुपाध्यन्तर- 
प्रयोगो वाक्यं च निवतेते । भ्रर्थात्‌ तद्धिपपता का विधान भ्रनन्यभाव (= एकत्व ) विषय के लिये दै । 
इस से प्रोक्त, और ग्ध्येतृवेदितृविषयक प्रत्ययों का स्वतन्त्रता से होना प्रोक्तम्‌ और भ्रधीते वेद व! 
उपाध्यन्तर (==अर्थान्तर ) का प्रयोग और मिन्नवाक्यरव निवृत्त होता है । 


प्रतीत होता है--खण्डदेव की इस भूल का कारण सिद्धास्तकोमुरीकार का झ्ष्येतुचेदितु 
प्रत्ययं बिना न प्रयोज्यानि (छन्दोब्राह्मणानि सूत्रव्याख्यायाम ) वाक्य रहा हो । हरदत्त तथा 
भट्टोजि दीक्षित प्रभूति ने प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्दो' ब्राह्मण शब्दों से तदधीते तद्दद गर्थे में प्रत्यय 
उत्पन्न करके लुक्‌ माना है। इस प्रक्रिया में कलापिनः में प्रोक्त प्रत्ययान्त कलापिन्‌ के नकार का 
ग्रवान्तर पद संज्ञा मानकर लोप न होवे, इसके लिये नागेश भट्ट ने प्रोक्तप्रत्ययान्त कलापिन्‌ से 


` सुदुत्यत्ति से पूर्व ही अध्येतुवदित प्रत्यय का विधान माना है (द्र० - लघुदव्देन्दुशोखर) । यह सब 


सूत्रकार और भाष्यकार के मत से विरुद्ध है। यदि सूत्रकार को यह प्रक्रिया अभिमत होती, तो 
तद्विषयाणि के स्थान पर नित्यम्‌ छोटे शब्द का प्रयोग करते । जैसे घन्रेमंम्‌ नित्यम (श्रष्टा० डड 
२०) में किया है । तद्विषयाणि ऐसा गुरनिर्देश का प्रयोजन यही है कि प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्दो- 
ब्राह्मण:वाचक ही तद्विषयक --अध्येतृवेदितृविषयक होवें । भाष्यकार ने प्रोक्ताधिकार में तदिष- 
यत्ता के विधान का जो पक्ष उपस्थित किया है, उससे भी यही घ्वनित होता है कि वे प्रोक्तप्रत्र- 2 
-यान्त को ही अध्येतृवेदितृविषयक मानते हैं । नापं ग्रन्थों के माध्यम से मापं ग्रन्थ फढ़ने पर 
उनके तातथे का प्रायः यथावत्‌ ज्ञान नहीं होता है । इसीलिये झाषंग्रन्यो के परम उद्धारक स्वामी 
दयान्द ने ठीक ही लिखा है--'जितना बोध इन (अ्रष्टाध्यायी-महाभाष्य ) के पढ्ने से तीन वर्षों! 
iE 


१. हमारे विद्यालय में अष्टाध्यायी-सूत्रप'्ठ के माध्यम से महामाष्यान्त पाणिनीय 


व 
रि ० ० र 
८८०७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhdnta eGangotri Gyaan Kosha , "क. 
जो ° 


5 


| 


६०२ _ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


पुनरक्ष्तप्रसद्भाच्च--यदि सवंशाखाप्रत्ययमेकं कमं, एकस्यां शाखायां विहितस्य 
कर्मणः शाखान्तरे वचनं पुनरुक्तमनर्थकं स्यात्‌ । न तु भेदपक्षे एष दोषोऽस्ति । तस्मादपि 
कमं भेदः । 

निन्दावचनाच्च-- प्रातः प्रातरनृतं ते वदन्ति पुरोदयाज्जुह्वति मेऽग्निहोत्रम्‌ । दिवाकीत्यं- 
मदिवा कोत्तंयन्तः सूर्या ज्योतिः, न तदा ज्योतिरेषाम्‌'इति के चिच्छाखिनोऽनुदितह्दोमं निन्दम्ति । 
अपरे पुनरुदितहोमं निन्दन्ति- यथाऽतियये प्ररतायान्तमाहरेयुस्तादुक्‌ तद्‌ यदि उदिते 


में होता है, उतना बोघ कुग्रन्थ भ्रर्थात्‌ सारस्वत चान्द्रिका कौमुदी मनोरमा झादि के पढ्ने से पचास 
वर्षों में भी नहीं हो सकता है! (द्र०--सत्यार्थप्रकाश, समु० ३) । इसीलिये राप्त पुरुषों ने भी कहा 
है--काणादं पाणिनीयं च सवशञास्त्रोपकारकम्‌, अर्थात्‌ कणादप्रोक्त वैशेषिक दर्शन और पाणिनि- 
प्रोक्त व्याकरण समस्त शास्त्रों का उपकारक है । इनको यथावत्‌ विचा जाने अन्य शास्त्र समझ में 
नहीं ग्राते, पदे-पदे स्खलन होता है । 3 

दग्नीषोमीयमेकादञ्रकपालम्‌ --तंत्तिरीय सं. २।५।२ का वचन है- ताभ्यामेतरूग्नीषो- 
सीयमेकादशकपालं पौर्णमासे प्रायच्छत्‌। इसी ग्रन्नीषोमीय पुरोडाश को माध्यन्दिनी द्वादशकपाल- 
वाला मानते हैं (प्रमाण भ्रनुपलब्ध) । 

कारीरोवाकयान्यधीयानाः- कारीरी इष्टि का विधान वृष्टिकामना के लिये है_ कारीर्या 
वृष्टिकामो यजेत (द्र०--मै० सं० २।४।८) । तैत्तिरीया भूमो भोजनमाचरन्ति यह नियम, भ्रोर 


भग्तिसघोयाना: “* उदकुम्भान्‌ झाहरम्ति, भ्रःवमेधसधीयानाः""" ¬` ``` घासमाहुरन्ति ये तीनों नियम 
हमें उपलब्ध नहीं हुए । 


व्याख्या--(४) पुनरुक्ति के प्रसद्ध ( = प्राप्ति) से भी- यदि सर्वशञाखाशरों में जाना 
गया एक कम होवे, तो एक शाखा में विहित कमं का शाखान्तर में वचन पुनरुक्त ग्रन्थक होवे । 
भेदपक्ष में तो यह दोष नहीं हे । इसलिये भी कर्मभेद हे । 


(५) निन्दावचन से भी-प्रातः प्रातरनृतं ते वदम्ति पुरोदयाज्ज्जृह्णति येऽर्निः 
होत्रम्‌ । दिवाकीत्यंमदिवा कीतंयन्तः सूर्यो ज्योतिनं तदा ज्योतिरेषाम्‌ (=सवरे- 
सबरे वे भूछ बोलते हैं, जो सूर्योदय से पूवं प्ररिनहोत्र करते हैं । दिन में कीतनयोग्य सूर्यो ज्योतिः 
दो रात्रि में कीतंन करते हुए, इनको तव = सूर्योदय से पुर्व सुयज्योति नहीं होती है, इस 
प्रकार कुछ शाखावाले श्रनुदितहोम की निन्दा करते हैं। दुसरी झाखावाले पुनः दितहोम की 
` निन्दा करते हैं-यथाऽतिथये परदरुतायान्नमाहरेयुस्तादुक्‌ तद्‌ यदि उदिते जुह्वति इति(=जेसे 
घर पर आक्वर लौट गये प्रतियि के लिये न्न का ग्राह्रण करें, बसा वह कर्म है जो उदित होने 


व्याकरण का ५ वर्षों का ग्रघ्ययन-भ्रध्यायन लगभग ५० वर्षों से हो रहा है 1 इसी प्रकार माध्व- 


मतानुयाथी श्रात्मकूर (प्रान्ध्र) निवासी श्री पं० पद्मनाभ राव जी के विद्यालय में भी है। 
१. ऐ० ब्रा० ५।३१॥। 
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द्वितोयाध्याये चतुथंपादे सूत्र-८ ६०३ 


जुह्वति' इति । सर्वशाखाप्रत्यये विरुद्ध, न तु कमंभेदे । तस्मादपि भेद इति । 

अवक्तेश्च--न राक्नुयुः खल्वपि सवंशाखाप्रत्ययमुपसंहत्त्‌ म्‌ । तत्रानारभ्योऽर्ो 
बिधीयते इति, प्रतिज्ञातं भवेत्‌ । शक्‍यन्तु कमंभेदे । ग्रतः कर्मभेद इति । 

समाप्तिवचनाच्च-श्रसमाप्तेऽपि समाप्तेवंचनं भवति । केचिदाहुः-भ्रत्रास्माकमस्मिः 
परिसमाप्यते इति । श्रपरेऽन्यपरिसमाप्ति व्यपदिशन्ति । तदेककर्मत्वे नोपपञ्चते । न हि 
तत्र च परिसमाप्येत, अन्यत्र च । भेदे तु युक्तम्‌ । तस्माद्‌ भेद इति । 

गरायश्चित्तविधानाच्च -केचिदनुदितहोमव्यतिक्रमे प्रायरिचित्तमामनन्ति, कैचिदुदित- 
होमव्यतिक्रमे । व्युद्धे च प्रायर्चित्तम्‌ । न च कमँकत्वे उभयथा व्यृद्धिः सम्मवति । कमं- 
भेदे ठु यदनुदिते होमकमं, तदुदिते व्यृद्धम्‌, इतरदप्यनुदिते । तस्मादपि भेदः । 

MME © 

पर होम करते हैं) । सबश्ञाखा में एकरूप से जाने गये कर्म में विरोध होता है. कर्म भेद मानने 
पर विरोध रहीं होता है । इसलिये भी कर्मभेद है । 

विवरण--यशातिथये प्रदुताय -इसका अभिप्राय यह है कि पूज्य के लिये पूजा को ग्रहण 
करके पहले ही उपस्थित रहना साधु होता है (भट्ट कुमारिल) । सम्भवतः इसी दृष्टि से प्राचीन 
काल में गृहणियां ब्रह्मचारी ग्रादि के भिक्षाक्राल से पूर्व ही भिक्षा लेकर द्वार पर खड़ी रहती थीं । 


व्याख्या -- (६) ग्रशक्ति से सी- सब झाखाों में जाने गये कर्म का उपसंहार करने में 
निश्चय ही कर्ता समयं नहीं होंगे । ऐसी अवस्था में जो भ्रारस्भ करने योग्य नहाँ है, ऐसे अथ का 
विधान किया जाता है, यह स्वीकार करना होगा । कर्मभेद सानने पर कर्म करना शक्य है । इससे 
भी कमं भेव है। 

(७) समाप्तिवचन [के भेद] से भी--कर्म ने असमाप्त होने पर भो समाप्ति का 
कथन होता है । किसी शाखाबाले कहते हैं-यहां हमारा प्रग्निकर्म ( =श्वरग्मिचयन) परिसमाप्त 
होता है । दुधरो शाखावाले धन्य परिसमाप्ति को कहते हैं । यह (=समाप्तिभेइ) एककर्मत्व में 
उपपन्न नहीं होता है। वह कर्म वहां (==जहां कहा गया है ) भी समाप्त होवे, और अन्यत्र भी 
यह नहीं हो सकता है । कर्मभेद में तो[समाप्तिभेद] यक्त है । इसलिये कर्मभेद है । 


(८) प्रायश्चित्त का विधान करने से भो--कुछ लोग अनुदित होम के व्यप्तिकत मे 
( =समय पर न होने पर) प्रायश्चित का कथन करने हैं. कुछ लोग उदितहोम के व्यतिक्रम में । 
यर कर्म के'व्युठ (=ययाबिहित न होना =अ्रसम्पूर्णता) होने पर प्रायश्चित रोता है । कर्म के 
एक होने पर दोनों प्रकार व्यूद्धि सम्भव नहीं है । कर्मभेद होने पर तो जो अनुदित में होत्तकर्म है, 
वह उदय होने पर व्यूद्ध होता है, घ्रौर अन्य ( =उदितहोम) अनुदित में । इसलिये भो कर्मभेद है। 


१. भ्रनुपलब्धमूनम्‌ । द० -यदुदिते सूयं प्रातजु हुयात्‌, यथातिथये र्र ताय शूच्यायाळवत- 
थायाऽऽहार्यं हृरन्ति तादृगेव तत्‌ । त० ब्रा० २।१।२।१२॥ 
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६०४ मोमाँसा-शाबर-भाष्ये 


अन्याथेदर्षनाच्च --इदं श्र यते-यदि पुरा दिदीक्षाणाः स्युः, यदि बां गृहपतिः, यृहपतेर्वाऽ- 
नुसन्रिण इति, त एनमेव बृहत्सामानं क्रतुमपेयुः, उपेतं ह्येषां रथन्तरम्‌ । श्रथ यदि झदिदीक्षाणा:' 
इति, इष्टवतामनिष्टपूर्वाणां च द्वादशाहे दर्शनमुपपद्यते, यदि कर्मभेदः । एककमंत्वे नाव- 
कल्पते । कथम्‌ ? ताण्ड्यके श्रूयते--एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ज्योतिष्टोमः, य एतेना- 
रिष्टवाइदान्येन यजेत, गत्तेपत्यभेव तज्जायेत प्र वा मीयत ' इति । तत्‌ सर्वत्र स्यात्‌ । तत्रा दिदी- 


षाणां द्वादशाहे दशनं नोपपद्यते । तस्मार्दाप कर्म भेदः । 


विवरण--न च कर्मकत्वे उभयया व्युद्धिः सम्भवति-इस का भाव यह्‌ है कि सभी ज ज प है कि एन ला 
में एक कर्म मानते पर ग्रग्निहोत्र के उदित और अनुदित दोनों काल विहित होते हैं । ग्रतः 
नुदित के उदित होने पर, वा उदित के भ्रनुदितकाल में होने पर व्युद्धि सम्भव नहीं है । 


व्याख्या-(९)भ्रन्यार्थ के दर्शन से भी-यह सुना जाता है-यदि पुरा दिदीक्षाणाः स्युः, 
यदि वा एषां गृहपतिः, गृहपतेर्वा$नुसत्रिण इति, त एनमेव बृहत्सामानं ऋतुझुपेयु:, उपेतं 
ह्यपां रथन्तरम्‌ । ग्रथ यदि अदिदीक्षाणाः (=यदि सत्र करनेवाले पहले दीक्षित हो चुके हों, 
अथवा यदि गृहपति, थवा गृहपति के अनुयायी सभी दीक्षित हो चुके हों, तो इस बृहत्सामा ऋतु 


को करें, क्योंकि इनका रथन्तरसामा ऋतु किया हुथ्रा होता है। और यदि अदोक्षित होवे) । यह 


जिन्होंने पहले सोमक्रतु कर लिया है, अथवा जो अनिष्ठपुर्ण हैं, उन दोनों का द्वादशाह सत्र मे 
द्वन तभी उपपन्न होता है, यदि कर्मभेद होवे । यह एककर्मत्व पक्ष में उपपन्न नहीं होता है । 
कंते ? ताण्डय (=ताण्डच ब्राह्मण) में सुना जाता है-एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां 
यउज्यो तिष्टो मः, य एतेना निष्ट्वाऽथाऽन्येन यजेत, गत्तंपत्यमेव तञ्जायेत, प्र वा मीयते (== 
यही यत्ञों में प्रथम यज्ञ है जो ज्योतिष्टोम हू, जो इससे विना यजन किये अन्य से यजन करता हुँ 
बह गडढे में गिरता है भ्रथवा सर जाता है) । यह [ नियम ] सर्वत्र होचे [ अर्थात, ज्योतिष्टोम से 
प्रथम यजन करना सर्वत्र प्राप्त होवे] । उस वस्या में झदीक्षितों का द्वादशाह सें दर्शन उपपन्न न 
होवे । इससे भी कर्मभेद है । 


बिवरण - ताण्डयके भूयते प्राचीन ऋषिनामों में तण्ड झर ताण्ड्य दो नाम मिलते 
है । दण्ड द्र०--गर्गादिगण ४१॥१०५; तथा ताण्डय--वेशायनान्तेवासियों में अन्यतम, £० 
काशिका ४।३।१०५। ताण्डय तण्ड का अपत्य है (द्र०--गणपाठ ४१११०५ ) । तण्ड से प्रोक्त 
ब्राह्मण का अ्रध्ययन करनेवाले झप्टा० ४।३।१०५ से णिनि प्रत्यय होने से ताण्डिनः कहाते हैं । 
इसी प्रकार ताण्ड से ग्रष्टा० ४।३।१०४ से णिनि होकर झापत्यस्य च तद्धिते ऽदाति (अ्रष्टा० 
5171१५१) से 'य' का लोप होकर ताण्डिनः ही प्रयोग निष्पन्न होता है। तथ. दोनों से धर्माम्नाय 


बिड... Se क METS SY व 


१. द्र०-- ग्रथायि ब्राह्मणमेव भवति--तेषां ये हृंदीक्षाणा: स्युयेद्यु वेषां तिर 
रिति । निदानसूत्र ५।१३।२३ i यु पुस्ता दिल 


२. द्र०--ताण्डय ब्रा० १६।१।२॥ अत्र 'यज्ज्योतिष्टोम” एतावान्‌ पाठो न श्रूयते । भाष्य” 
कारेणार्थाल्‍लब्घ: संयोजित: स्यात्‌ । 
= n 
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हिल्नोयाध्याये चतुर्थपादे सुत्र-- ८ ६०५ 


झथापर लिङ्गवश नम्‌--यत्पक्षसस्मितां मिनुयात_ कनीयांसं (यज्ञक्रतुमुपेयात, कनीयस प्रजा 
कनीयसः पशून्‌ कनीयोऽन्नाद्यं पापीयान्‌ स्यात, श्र यदि वेदिसम्मित्या मिनोति इति, पक्षसम्माने 
प्रतिषिद्धे वेदिसम्मानस्य दर्शनं भवति । तत्तु कमंभेदे उपपद्यते । पाक्षिकस्य वेदिसम्मा- 
नस्य दर्शनम्‌ एककर्मत्वे नोपपद्यते । कथम्‌? एके हि समामनन्ति - रथाक्षमात्राणि यपान्तरा- 
लानि भवन्ति इति । तत्‌ सवंत्र स्यात्‌ । तत्र च नो पक्षसम्मानं, नो वेदिसम्मानं स्यात्‌ । 
वेदिसम्मानद्शंनं नोपपद्यते । तस्मादपि कर्मभेदः 1 


में ताण्डक (अष्टा० ४।३।१२६) समान शब्द उपपन्न होता है । इसी प्रकार तण्ड भोर ताण्ड 


से औत्सगिक झण्‌ प्रत्यय (अ्रष्टा० ४।३।१०१ ) करने पर दोनों का ताण्डाः समानख्प निष्पन्न होता 
है । इसी कारण पुराण तण्डप्रक्त ब्राह्मण का ताण्डचप्रोक्त ब्राह्मण से भेद करने के लिये लाट्या० 
श्रौत ७।१०।१७ में, तथा पुराणताण्डम्‌ में पुराण विशेषण उपपन्न होता है। दोनों के भेद को 
स्पष्ट करने के लिये ताण्डचप्रोक्त ब्राह्मण का निर्देश ऋषि नाम ताण्ड्य से ताण्डचव्राह्मण के रूप में 
अथवा उससे संज्ञा में अष्टा० ५।३।७५ से कन्‌ प्रत्पय करके ताण्ड्यक शब्द के रूप में व्यवहार 


होता है । 


व्याख्या--भ्रौर दुसरा लिङ्दर्शन होता है-यत्पक्षसम्मितां मिनुयात्‌ कनीयांसं यज्ञः 
ऋतुमुपेयात्त कनीयसीं प्रजां कनीयसः पशून्‌ कनीयोऽच्नाद्यं पापीयान्‌ स्यात्‌, अथ यदि वेदिः 
सम्मित्या मिनोति (+-यदि यूपेकादक्षिनो को पक्षसम्मित=पक्षबराबर में मान स्थापित करे 
तो छोटे ऋतु को प्राप्त होवे छोटी प्रजा को छोटे पशुझों को छोटे भ्रन्नाद्य को, पापी होवे, और 
यदि वेदिंसम्मित पश्वैकादशिनी का मान करे) में पक्षसम्मान के प्रतिषेध में बेदिसम्मान का दर्शन 
होता है । बह कमभेद पक्ष सें हो उपपन्न होता है । पाक्षिक देदिसम्मान का दशन एककर्म होने 
पर उपपन्न नहीं होता है । केसे? कुछ झाखावाले' पढ़ते हैं-रथाक्षमात्राणि यूपान्तरालानि 
भवन्ति (=रथ के अक्ष =धूरा मात्र अन्तराल ==दूरोबाले यूप होते हैं) । यह विधि 
सर्वत्र होवे । उस अवस्था में म पक्षसम्मान होवे, न वेदिसम्मान होवे । इस प्रकार वेदिसम्मान का 
दशन उपपन्न नहीं होता है । इससे भो कर्मभेद है । 


विवरण- प्रथापर लिञ्चदशनम्‌--सुत्र मै अन्याथंदद्षनात इतना ही कहा है । उसकी उप- 
पत्ति पूर्व उदाहरण से हो जाती है । फिर इसका तथा झागे उद्ध्षियमाण लिङ्गदशनों का भाष्य 
में निर्देश समाधानसूत्रों की दृष्टि से किया है । अरिनिचयन | सुपणयाग वा दयेनयाग ) सम्बन्धी 


कर्म विशेध में पदवकादशिनी --ग्यारह पशु विहित हैं । उनके लिये एकादश यूप गाडे जाते हैं । सुपण- 
aR 


१. मं ० सं० ३।४।८॥। तुलना कार्या--काठक सं० २२1७; कठ कपि० स० ३५।३; ते० 
सं० ५।६।८॥ 

२. द्र०--रथाक्षमात्राणि यूपान्तरालानि । आप० श्रौत ५।५।१७।। ठु० कार्या-कात्या० 
श्रौत ८।८।६॥ 
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परञ्च लिञ्चदशनम --केषाठिचज्ज्यो तिष्टोमे श्रूयते - हे संस्तुतानां विराजमतिरि- 
च्येत' इति । परेषां तिल्रः संस्तुतानां बिराजमतिरिच्यम्ते' इति । एककर्मत्वे विरोध: । 
नानाकर्मत्वे कस्मिँड्चिज्ज्योतिष्टोमे द्वे, कस्मिं र्चित्‌ तिखः । तस्मात्‌ कमभेद इति 1 


शिक चाचा उपाय घट MN RT 
याग का अग्निस्थण्डिल पंख फेलाये श्येन के समान होता है । उत्तर दक्षिण पंख भाग, मध्य में ग्रात्म- 
स्थानीय भाग, पूर्व में चञ्चु स्थान झीर परिचिम में पुच्छ स्थान होता है । भाहवनीय की पुर्गरेखा 
के मध्य में एक यूप गाड़ा जाता है, और पांच-पांच यूप दोनों भ्रोर गाड़े जाते हैं | इन यूपों को 
कितने स्थान में गाड़ें, इसके लिये प्रथम पक्ष है-उत्तर दक्षिण पंखों का फैलाव जितने स्थान में उतनी 
बराबर दूरी रखकर गाड । यह पक्षसम्मान (=पक्ष बरावर=दक्षिण श्रोर उत्तर प्रत्येक ओर चार 
हाथ घौर. २२ अङ्ग. ल परिमाण) से यूपों का मान है । दूसरा पक्ष है-वेदि का जितना पूर्ग दिशा में 
स्थान है, उसमें बरावर दूरी रखकर यूपों को गाड़ें। चयन में वेदि का परिमाण इस ऋतु 
में ४० पद=कदम --साढ़े सात पुरुष--सवा छब्बीस हाथ होता है | तीसरा पक्ष है--रथ ने भ्रक्ष 
परिमाण (= १०४ अंगुल ==चार हाथ घ श्रंगुल) मध्य दूरी छोड़कर गाड़ना चाहिये । प्रक्षसम्माने 
प्रतिषिद्धे-पक्ष=पंख बरावर सम्मान को निन्दा से उसका प्रतिषेध, भ्रौर वेदिसम्मान की स्तुति से 
उसकी विधि जानी जाती है । तत्तु कमंभवे उपपद्यते--एक विधि का प्रतिषेध श्रौर एक विधि का 
विधान कर्मभेद मानने पर सम्भव होता है । तत्र च नो पक्षसम्मानम--रथाक्षमात्र यूपों का 
अन्तराल होने पर न पक्षसम्मान हो सकता है, न वेदिसम्मिन । पक्षसम्मित पक्ष में दक्षिणपक्ष= 
४ हाथ २२ अंगुल, उत्तर पक्ष=४ हाथ २२ ग्रंगुल, दोनों के मध्य का भाग २ पुरुष=७ हाथ, 
सब मिलाकर १६ हाथ २० अंगुल स्थान होता है । वेदिसम्मित में वेदी का परिमाण २६ हाथ ६ 
अंगुल कह चुके हैं। ११ यूपों के मध्य के १० झन्तराल=१० रथाक्षप्रमाण= १०४० अंगुल 
बराबर ४३ हाथ ८ ग्रंगुल होता है । इसके साथ ११ यूपों की मोटाई न्यून से न्यून एक वितस्ति 
= १२ अंगुल होने पर ५ हाथ १२ अंगुलण्होगी । अतः ११ यूप अन्तरालसहित ४८ हाथ २० - 
अंगुल लम्बे स्थान में स्थित होंगे । इस प्रकार रक्षाक्षप्रमाण श्रन्तराल मानने पर न पक्षसम्मित 
यूपनिखनन उपपन्न होता है, और ना ही वेदिसम्मित | कात्यायन श्रौत ८।८।६-७-5 में रथाक्ष- 
अन्तराल , वेदिसम्मित झर पक्षसम्मित तीनों पक्ष स्वीकार किये हैं । 


व्याख्या--श्रौर भी लिङ्कदर्शन होता है-- किन्ही शाखियों के यहां ज्योतिष्टोम में सुना 
जाता है-संस्तुत स्तोन्रीयं ऋचाझओों में विराट्‌ (= १० संख्या) से दो अतिरिक्त रहती हैं । प्रन्‍्यों 
के मत में संस्तुत स्तोत्रों में विराट्‌ संख्या से तीन अतिरिक्त रहती हैं | यदि दोतों एककर्स होवें 
तो विरोध होता है । नानाकमं होने पर किसी ज्योतिष्टोम में दो, भौर किसी में तीन का विराट 
संख्या से भ्रतिरेक उपपन्न होता है । इसलिये [ झाखान्तरस्थों में] कम का भेद है । 


नार? 


१. प्रनुपलब्धमूलम । २. ग्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
३. इस पक्ष परिमाण और ग्रगले वेदिपरिमाण के लिये देखें--कात्या० श्रौत विद्याधर टोका, 
भूमिका, पृष्ठ ६३ | 
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द्वितोयाध्याये चतुथंपादे सूच--८ ६०७ 


अपि च सारस्वते श्रूयते--ये पुरोडाशिनस्तै उपविशन्ति, ये सान्नायिनस्ते वत्सान्‌ वार- 
यन्ति' । सान्नायिन इष्टप्रथमयज्ञाः । पुरोडाशिनो विपरीताः । उभयेषां सारस्वते दर्शन- 
मपकल्पते कमंभेदे । एककमंत्वे सवेषां ज्यो तिष्टोमपूर्वत्वं स्यात्‌ तत्र दशतं नोपपद्यते । 


बिवरण--ज्योतिष्टोमे भ्रूयते--ज्योतिष्ठोम की ७ संस्थाएं हँ- श्रग्निष्टोम, उक्थ्य, पोडशी, 
अतिरात्र, भ्रत्यरिनिष्टोम, वाजपेय और गाप्तोर्याम । इनमें स्तोत्र के न्यूनाधिक होने से स्तोत्रीय ऋचा 
की रांख्या में भी भेद होता है । प्रागे उदधृत वचन अतिरात्र संस्था का है (द्र०--सूत्र २।४।२६ ) । 
संस्तुतानाम्‌ =स्तुति की गई । यह ऋचा का निर्देशक है। एक साम एकस्तोत्र होता द्दे ।॥ एक 
साम तृचे क्रिपते (--एक साम तीन ऋचाश्रों के समुदाय पर गाया जाता है), इसलिये निवृत्‌ 
(=न्रिगुणित) स्तोत्र में स्तोत्रीया क्रचाग्रों की संख्या ३५९३-६९ होती हैं, पञ्चदश स्तोत्र में 
पन्द्रह गुणित होती हैं, सप्तदश स्तोत्र में १७गुणित । इसी प्रकार सवंत्र जाने । इस संख्या का उपयोग 
अगले सिद्धोन्तसूत्र २६ में होगा | विराजमतिरिच्येते - प्रतिरिच्यन्ते--विराट्‌ नाम पूर्ण संख्या १० 
का वाचक है - विराट्‌ विराजनात्‌ पूर्णाक्षरा (निरुक्त ७१३) ॥ १० संख्या को पूर्ण संख्या इस 
लिये मानते हैं कि इसके आगे ११-१२-१३ आदि में दाई भ्रोर पुनः १-२-३ रखे जाते हैं । इसलिये 
विराजमतिरिच्येते --- रिच्यन्ते का भाव है--विराद (--१० संख्या) से बचती हैं । एक ज्योति- 
ष्टोम (--किसी भी संस्था) में जितने स्तोत्र होते हैं, उनकी ऋचाओं की संख्या में विराट्=१० 
संख्या से भाग देने पर भागफल की संख्या विराटों की होती हैं | शेष जो वचता है, उसका यहां 
संकेत है । 


व्याख्या - भोर भी, सारस्वत सत्र में सुना जाता है--जो पुरोडाझी (= पुरोडाश से दद 


` करनेवाले) हैं वे चुपचाप बेठते हैं, रौर जो सान्नायी (दूध दघि से दर्श करनेवाले) हैं, वे वत्सों 


को [गायों से] हटाते हैं। सान्नायी इष्टप्रथमयज्ञ (जिन्होंने पहले सोमयाग किया है) होते 
हैं। और पुरोडाशो इससे विपरीत (= जिन्होंने विना सोमयाग किये दशापूर्णमास का झारम्भ किया 
है) होते हे । दोनों (= पुरोडाश से और सान्नाम्य से दशं करनेवालों) का सारस्वत सत्र सें 
दर्शन कर्मभेद में उपपन्न होता है । एककर्म होने पर सभी ( = पुरोडाशियों शोर साऱ्नायियों) का 
ज्योतिष्टोम पुर्वेत्व होवे । उस झवस्था में [भेद] दर्शन उपपन्न नहीं होता है । 


विवरण सारस्वते शूयते-सारस्वत नाम का सन्नस्य सोमयाग है । स्र का सामान्य 
सोमयाग से जो भेद है, उसका निर्देश प्रथम भाग के पृष्ठ ९४ टि० २ में दर्शाया है । जिसने सोम- 
याग पहले किया है, उन्हीं का सत्र में अधिकार होता है । ऐसा मानकर दोष दिया है कि सारस्वत 
सत्र में पुरोडाशियों भोर सान्नायियों का दर्शन उपपन्न नहीं होता दै । क्योंकि जो सोमयाग करके 


दर्शपूर्ण मास करते हैं, उन्हें दशं में सान्नाम्य हवि (=दधि दूध मिश्रित हवि) देनी होती है । रोर 


१. द्र०--उत्सगिणामयने श्रूयते-तेषां ये पुरोडाशिनस्त उपवसन्ति, ये सान्तापिनस्त 
एतदहवंत्सान्‌ श्रपाकुवेन्ति | सत्या० श्रौत १६।८।२१॥ 
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६०८ मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


अपि च श्रयते - उपहव्योइनि दकत.', अरिनष्टोमो यज्ञः, रथन्तरसामा, अइवः इयावो 

“ «दक्षिणा । परेषां श्रूयते - उपहव्योधतिखक्त:, उक्यो यज्ञः, वृहत्साना, थइबः इवेतो यवमललाटो 
दक्षिणर इति । कर्मकत्वे रथन्तरवचनं बृहुद्वचनं चानर्थकम्‌ । शाखाह्यप्रत्ययत्वात्‌-- 
बृहत्सामा रथन्तरसामा वा स्यात्‌*। स चायं प्रकृतित एवॅल्लक्षणक: प्राप्त: । नानाकमंत्वे 
त्वन्यो बुहत्सामाञ्न्यो रथन्तरसामा, इति युक्त' भवति । तस्माच्छाखान्त रे कर्म्मभेदो भवि- 
तुम्‌ अहेति ॥५॥ 

RR ७ > ++प7्ााूंप्र पता 
जो दशंपूर्णम!स पहले करते हैं, उन्हें दर्श में पुरोडाश हवि देनी होती है (विशेष सिद्धान्तसूत्र में 
देखें) । 

व्याख्या- भौर भो सुना जाता है--उपहुव्य निरुक्त, श्रग्निष्टोस यज्ञ, रथन्तरसातचाला 

आर काला ग्रइव दक्षिणावाला होता है । अन्यो का सुना जाता है-उपहव्य श्रनिरुक्त, उक्य 
यज्ञ, वृहत्सामवाला, शोर इवेत अश्‍व जिसके ललाट पर रुक्म सुवणं बंधा है) दक्षिणाधीला होता है। 
कर्म के एकत्व में रथन्तरसाम का वचन झौर बृहत्ताम का वचन झनर्थक है। दोनों शाखामा में 
ज्ञात होने बृहत्सामा रथन्तरसामा दा स्यात्‌ (= वृहर्सामवाला ग्रथवा रथन्तरस.मवाला होवे) । - 
आर. यह [उक्यसंस्थाक यज्ञ में] प्रकृति ( =ध्र्निष्दोम) से ही इस लक्षणवाला (=पक्ष में 
बृहत्सामवाला वा रथन्तरसामवाला) प्राप्त ही है। नानाकमंत्व होने पर बृहत्सासवाला प्लौर 
रथन्तरसामवाला भिन्न होता है, इससे [उभयनिर्देश ] युक्त है। इसलिये शाखा तर में कर्मभेद 

` होना चाहिये ॥८॥ 


बिवरण उपहव्योऽनिरुक्तः --उपहव्यसंज्क एकाहरूप सोमयाग है । इसकी अग्निष्टोम 
संस्था का वर्णन ताण्डध ब्रा० १८।१ में मिलता है । अनिरक्त: - इसका अभिप्राय है कि देवता का 
नाम परोक्षर्प से बोला जाये । द्र०--उपहव्ये देवतानामधेयानि परोक्ष न्‌ युः स्वस्थानासु (लाट्या० 
श्रौत ५।६।१) । अग्निष्टोमो यज्ञः --अग्निष्डोमसंस्यावाला(=जिस सोमयाग की आग्नेय स्तोम , 
से संस्थाः=समाप्ति होवे)। रथन्तरसामा - ताण्ड ब्रा० १०१ १८ में अ्रग्निष्टोमसंस्था में बृहत्साम 
कहा है--बृहत्सामा भवति । श्रइवः इयावो दक्षिणा (ताण्ड्य ब्रा० १८,१२० )। उक्थो यज्ञ.-¬ 
उक्थसंस्थावाला सोमयाग । बृहत्सामा- वृहत्सामवाला । ्रश्वः इदेतो रुक्मललाटो दक्षिणा - 
सक्मललाटः-- जिसके ललाट पर हिरण्य का पत्रा वांधा हुआ होवे । बृहतृप्तामा रथन्तरसामा वा 


१. 'उपहव्य्रो निरुक्तः' कत्राचित्कोऽपपाठः । ५ 

२. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र० --उपहव्यनामक एकाह:--ताण्डथ ब्रा० १८।१॥। सप्तदश्योऽस्तिः 
ष्टोमः, सोऽनिरुक्तमाहरत्‌, ग्रश्‍व: श्यावो दक्षिणा । ताण्ड्य १८।१।१,३,१८।। तथा कात्या० तश्रौ 
२२।१।२,५॥। र 

३. तृतीय उक्थ्यः, रुत्रमललाटोऽशवः इवेतो दक्षिणा । कात्या० श्रौत २२।२।७; ११॥ 

४. झनुपलब्धमूलम्‌ । 
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७७ द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--१० ६०९ 
एक वा संयोगरूपचोदनाख्या5विशेपात्‌ ॥६॥ (उ०) 


नचेतदस्ति, यदुक्त' शाखान्तरेषु कर्म्मभेद इति । सर्वशाखाप्रत्ययं सर्वेब्राह्मणप्रत्यय- 
ङ्चैकं कम्मं । भ्र्थसंयोगस्याविशेषात्‌ । तदेव प्रयोजनमुद्दिय तदेव विधीयमानं प्रत्यभि- 
जानीमः । रूपमप्यस्य तदेव द्रव्यदेवतम्‌ । पुरुषप्रयत्नशच तादृश एव चोद्यते । नामधेय- 
ज्चाविशिष्टम्‌ । तेन तदेव कम्मं सवंशाखादिषु, इति प्रत्ययः ॥९॥ 


न नाम्ना स्यादचोदनाऽभिधानत्वात्‌ ॥१०॥ (उ०) 


यदुक्तम्‌ -नामभेद इति। परिहृतं तद्‌, ग्रन्थनामैतद्‌ इति । अथ यदुक्त मृ-कर्मणोऽपि 
नामसामानाधिकरण्यदशनादिति 1 नैष दोषः । ग्रन्थसंयोगात्‌ कमं काठकादि, न कर्मे- 


स्यात्‌ --इसका तात्पर्यं यह है कि भ्रग्निष्टोम में माघ्यन्दिनसवन में ४ पृष्ठस्तोत्र कहे हैं, उनमें 
बृहत्साम अषवा ' रथन्तरसाम होवे ( वृहत्‌ श्रोर रथन्तरसाम के लिये प्रकृतिगान और ऊहगान 
द्रष्टव्य है ॥।८॥ हे » 


एकं वा संयोगरूपचोदनास्याइविशेषात्‌ ॥&॥। 


सुत्नायं:--( वा) “वा शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है--शाखान्तरों में कमंभेद नहीं 
है । (एकम्‌) एक--समानकर्म है । ( संयोगरूपचोदनाख्याइविशेषात्‌ ) श्र्थ-प्रयोजन के 
संयोग,रूप --द्रव्य देवता, चोदना --विधायक वाक्य, और आख्या ==संज्ञा के समान होने से । 


व्याख्या- शाखान्तरों में कम भेद है, यह जो कहा है, वह नहीं है । सब शाखाओं से जाना 
गया, सब ब्राह्मणों से जाना गया एककम है । श्रयं (= प्रयोजन) के संयोग के अविज्ञेष (= 


समान) होने से । उसो प्रयोजन का उद्देश करके उसे ही विधान किया हुआ हम जानते हैं [अर्थात 


सर्वत्र यज्ञों का समान प्रयोजन निर्दिष्ट होने से एकता जानी जाती है ]। रूप-- द्रव्यदेवता भी उनका 
वहो है । पुरुष का प्रयत्न भी वेसा हो कहा हैं। और नामधेय [ =भर्निहोत्र दर्शपूर्णमास भ्रादि 
संज्ञा] भो समान हैं। इन हेतुओं से वही कमं सब शाखाओं में है, ऐसा जाना जाता हें॥&॥। 


न नाम्ना स्यादचोदनाऽभिघानत्वात्‌ ॥१०॥ 


सुत्रार्थः ¬ (नाम्ना) काठकं भादि नाम से कमंभेद (न श्यात्‌ ) नहीं होवे । (अचोदना- 
भिधानत्वात्‌ः) चोदना--कर्म विधायक वाक्यों का अ्मिघान =कथन नाम से न होने से १ 


व्याख्या--जो यह कहा है कि-- [कसं का काठक कालापक ग्रावि] नामभेद है । उसका 
परिहार कर चुके, वह प्रत्य के नास के भेद से[नामभेद] हैं। और जो कहा कि--कस का भौ 
नास के साथ सामानाधिकरण्य. ( =काठक,कमं, कालपक कमे) के दर्शन से [कर्मभेद ] है । यह 


दोष नहीं है । प्रस्य के संयोग से कर्म काठक झादि हैं, न कि कमं के संयोग से प्रन्य काठक 


0) 
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६१० मीमांसा-शाबर-माष्ये 


संयोगाद ग्रन्थः काठकः। कथं गम्यते?यत्‌ कमं काठिकादि [ग्रन्थ ] संयुक्तम्‌,तत्‌ काठकादि 
झब्देनोच्यते । किमतोऽपि, यद्‌. ग्रन्थसंयोगात्‌ काठकं कालापकं कर्मोच्यते ? एकत्वेऽपि 
काठकग्रन्थसंयोगात्‌ काठकम्‌, कालापकग्रन्थसंयोगात्‌ तु कालापकं भविष्यति ॥ १०॥ 


सर्वेषाञ्चेक्कम्य स्यात्‌ ॥११॥ (उ०) 


यदि शब्दभेदाद्‌ भेंदो भवेत्‌,शब्दैकयात्तहि कर्मेक्यं भवेत्‌। तत्र काठकशब्दामिघाना- 
देक्यं भवेत्‌ । अग्निहोत्रस्य दशंपूणंमासयो््योतिष्टोमस्य च तच्छब्दत्वात्‌ । न चत- 
देवम्‌, तस्मादपि अभेदः ॥ ११॥ 


कृतकं चाभिधानम्‌ ॥१२॥ (उ०) 


इदानीन्तनञ्चेतदभिधानं भवेत्‌ । श्रस्य न पुवंमासीद्‌ । यतः प्रभृति कठस्य प्रकृष्टं 


है । कंसे जाना जाता है? जो कमं काठक ग्रादि प्रन्थों से संयुक्त है, वह काठक श्रादि शब्द से कहा 
जाता है । इससे भी कया, जो ग्रन्य के संयोग से काठक कालापक कर्म कहा जाता है? [इससे 
सिद्ध होता है कि] कमं के एक होने पर भी काठक ग्रन्थ के संयोग से [कमं ] काठक, झर काला- 
पक ग्रन्थ के संयोग से| कमं ] कालापक होगा ।।१०।। 


सर्बेषाञ्चेककम्यं स्थात्‌ ॥११।। 
सुत्रार्थः [ग्रन्थनाम के भेद से कमं के भेद होने पर ग्रन्थनाम की समानता से] (सर्व- 


षाम्‌) अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास ज्योतिष्टोम आदि सभी कमो का (ऐककर्म्यम्‌) एककर्मत्व (स्यात्‌) 
होवे । ग्रतः ग्रन्थनाम न कर्म के भेद का और न कर्म के अभेद का प्रतिपादक है । 


व्यास्या--यदि [ काठक कालापक ] शब्दों के भेद से कर्मभेद होवे, तब तो [काठकम ग्नि- 
होत्रम्‌, काठको दर्शपुणंणमासौ, काठको ज्योतिष्टोमः आदि में काठक ] शब्द के समान होने 
से [ अग्निहोत्रादि की ] एककमंता होवे । उस झवस्था में (=अग्निहोत्रादि में) काठक शब्द के 
ग्रमिधान से एककमंता होवे । प्ररितहोत्र दशं पूर्णमास ज्योतिष्टोम का उस (=काठक ) शब्दवाला 
होने से । ऐसा (--5पझ्ग्निहोत्र भादि कर्मों का ऐक्य ) नहीं है । इससे भो कमं का भ्रभेद है ॥११॥ 


ˆ कृतकं चाभिधानम्‌ ॥१२॥ 


सुत्राथंः-- | भ्रग्निहोत्रादि कर्मों का काठक झादि से] (अभिधानम्‌) कथन (कृतकम्‌) 
कुत्रिम (च) भी है । भ्रर्थात्‌ कठ के प्रवचन के परचात्‌ तत्तत्‌ कर्मो के साथ काठक नाम का संयोग 
हुमा हैत 

व्याख्या-यह (=क्ाठक ग्रादि) कथन [कृतक = कृत्रिम भ्रर्थात्‌] नवीन होवे । यह इस 
कम का नाम पहले नहीं था । जब से कठ के द्वारा उत्कृष्ट प्रवचन हुझ्ा.तब से रह प्रवृत्त हुम्रा है । 


~ 
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वचनं, ततः प्रभृति प्रवृत्तम्‌ । पूर्ग नासीद्ध दः, इदानीं भेदः, इति विरुद्वम्‌॥१२॥ 


एकत्वेऽपि परम्‌ ॥१३॥ (उ०) 


एककर्मत्वेऽपि रूपभेदो भवति वचनात्‌ । न च वाचनिके रूपभेदे असत्यामपि 
भेदबुद्धौ कमंणो भेदोऽध्यवसीयेत ॥ १३॥ 


विद्यायां घमेशास्त्रम ॥१४॥ (उ०) 


आय यो धमंविशेष उक्तः, विद्याग्रहणार्थः, स न कर्मण उपकारकः । कथं गम्यते ? 
श्रृत्यादीनामभावाद्‌, विद्यासंयोगाच्च न कर्मप्रयुक्त इति ॥ १४॥ 


आग्नेयवत्‌ पुनवचनम्‌ ॥ १४ ॥ (पू०) 


[कठ के प्रवचन से] पूवं [कर्म का] भेद नहीं था, अब (=काठक के प्रवचन के पइचात्‌ ) भेद हो 
गया, यह विरुद्ध है ॥१२॥ 
एकत्वेडपि परम्‌ ॥१३॥ 


सुत्राथं:--(परम्‌) अगला दोष=रूपभेद होना (एकत्वे) कर्म के एक होने पर (म्पि) 
भी [वाचनिक होने से] उपपन्न होता है । 

व्याख्या-एककमंत्व होने पर भी वचनसामथ्यं से [ श्रर्तीषोमोय याग का एकादश- 
कपालत्व झौर द्वादशकपालत्व ] रूपभेद होता है । औौर वाचनिक ख्पभेद होने पर कमभेदरूप 
"बुद्धि के उदय न होने से भी कसं का भेद जाना जाता है ।।१३॥ 


विद्यायां घ्मशास्त्रम्‌ ॥१४॥ 


सुत्रार्थ:-- (धर्मशास्त्रम्‌) भूमि-भोजन आदि धर्म का शास्त्र शासन =विधान (विद्या- 
याम्‌) विद्याग्रहण के लिये है, कर्म का उपकारक नहीं है । 


व्याख्या--भौर जो[=भूमि-भोजन, उदकुम्भ झोर भ्रशवघास का झाहरणरूप ] घस- 
विशेष कहा हैं, वह विद्या के ग्रहण के लिये है,वह कमं का उपकारक नहीं है । कंसे जाना जाता है? 
[कमं के उपकारकत्व में] शति झादि का प्रभाव होने से, श्रौर [अधीयानाः प्रादि शब्दों से 
विद्या के संयोग का निदश होने से कर्मप्रयक्त घम भेद नहीं है ॥ १४।। ° 


झाग्नेयवत्‌ पुनव चनम्‌ ॥१५।। 
सुत्नाय:--(भाग्नेयवत्‌) जैसे आग्नेयोऽष्टाकपालोऽसावस्यायां पोणमास्यां चाच्युतो भवति 
3 
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ग्रथ यदुक्तम्‌-यथा अ्रमावास्यायामाग्नेयस्य पुनरुक्तदोषान्मध्यमः' पक्षो निरस्तः; 
एवमयमपि तस्मादेव दोषात्‌ कमँकत्वपक्षो निरसितव्यःइति । एतत्‌ परिहत्तंव्यम्‌,इत्या- 
भाषान्तं सूत्रम्‌ ॥१५॥ 


अद्विवचन वा श्रृतिसंयोगाविशेषात्‌ ॥१६॥ (उ०) 


वाक्य से अमावास्या में विहित श्रार्नेय याग यदाऱ्नेयोऽष्टाकपालोऽसावास्यायां भवति से पुन 
विहित पुनरुबतदोष की निवृत्ति के लिये पुन: अभ्यस्त कर्म भेद होता है (द्र०--मी०२।३।२७भाष्य) 
उसी प्रकार शाखान्तरों में पुनर्वचन व्यथं होकर कर्मभेद को द्योतित करता है.। 


व्याख्या- जो कहा है-जसे 'अमावास्या में श्राग्नेय का पुनरुक्तदोष होने से मध्यम पक्ष 
का खण्डन किया है, उसी प्रकार यह उसी पुनरुकतदोष से कर्मेकत्वपक्ष भी खण्डनीय है । इसका 
परिहार करना चाहिये, यह भ्राभाषान्त (शाडू) सूत्र है ॥१५॥ 


, विवरण- आग्नेयवत्‌--इससे मी० २।३।२७वां सूत्र लक्षित होता है । .मध्यम , पक्षः-- 
मी० २।३।२७ सूत्र के भाष्य में दो ही पक्ष हैं-पुनरक्त भ्राग्नेये का अमावास्या में सक्ृत्‌ प्रयोग 
करना चाहिये, भ्रथवा पुनरुक्तदोष की निवृत्ति के लिये आग्नेय का पुनः अभ्यास करना चाहिये । 
इस दृष्टि से यहां 'मध्यमः' पाठ सार्वत्रिक होते हुए भी चिन्त्य प्रतीत होता है। प्रथमः पक्षः ( = 
सकृत्‌ पक्षः) पाठ उचित प्रतीत होता है । क्योंकि मी० २।३।२७ में प्रथम पक्ष सकृत्‌ प्रयोग में 


पुनरुक्तदोष से प्रत्याख्यान किया है । रौर प्रकत २।४।१३में पुनरुक्तदोष से ही गाग्नेयवत कर्मकत्व - 
का खण्डन किया है । अ है 


विशेष--भाष्यकार ने प्रकृत 'श्राग्नेयवत सूत्र का आाशङ्कोपस्थानपरक मानकर व्याख्यान: 
किया है । कुतुहल वृत्तिकार ने इसे सिद्धान्तपक्ष का सुत्र मानकर इस प्रकार व्याख्यान किया है--: 
“जसे अमावास्या में पुनःश्रुत श्राग्नेय याग अभ्यास का. वोधक नहीं .है 1” (द्र०--मोमांसा २ 1३1२७ 
तथा भाष्य) उसी प्रकार यहां भी पुनर्वचन कमं भेद का प्रतिपादक नहीं है ।। १५॥ 


प्रहिवंचन वा थ्रृतिसंयोगाविशेषात्‌ ॥ १६॥ 


. सुत्राथ:-- (वा) 'वा? शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है,. प्र्थान द्विवेंचन से कर्मभेद 
होता है, यह टीक नहीं है। (अद्विवंचनम्‌ ) कर्म का द्विवंचन नहीं है ( श्रृंतिसंयोगाविशेषात्‌ ) 
श्रुति के सामान्य होने से । अर्थात्‌ जैसे एक शाखा में भ्रग्निहोत्रादि कर्मों का विधान है, वेसा ही 
दूसरी शाखा में है । एक शाखा का अध्येता जब अन्य शाखा को पढ़ता है,तो उसे उसमें विशेष भ्रथे' 

--—— RS का TR Hot tis कापी 
१. पुवत्र मी० २।३।२७ तमे सूत्रभाष्ये: पुनरुक्‍ताग्नेयस्यामात्रास्य़ायां सकृत्प्रयोगः कतंव्य उत 
पुनरुक्तदोषादभ्यसनीय इत्याशङ्क्य सङ्ृतप्रयोगो निराक्कत । तेनात्र प्रथमः पक्षो इत्येव साघुपाठ 
स्यात्‌ । त्रयाणां पक्षाणामुपस्थापने हि कस्यनिन्मध्यत्वं संभवति, न पक्षद्योपस्थोपने । ` -? 


ह ° 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सुत्र १७ ६१३ 


नैव खल्वेतद्‌ हिचेनम्‌ । स एवायमर्थः पुनः श्रावितोऽग्निहो त्रा दिवंहुकृत्वो वहु भिस्तु 
पुरुषैः । न चेकोऽर्थो बहुभिरुच्यमानः पुन रुक्तो भवति। यदि भवेद्‌,एक स्मिन्नेव वेदे वहुभिः 
रुच्यमाने भवेत्‌ । तस्मान्न बहुकर्मसमवायोऽयम,, एकमेवेदं कम ति ॥ १६॥ 


अर्थासन्निधेश्च ॥१७॥ (उ०) 


की प्रतीति नहीं होती है । शाखान्तर में भी वही कमं है, जो मेरी शाखा में है। ऐसी एकत्व बुद्धि 
ही उत्पन्न होती है। 
विशेष- सुबोधिनीवृत्ति में “'बाऽभुतिसंयोगात्‌’ पाठ है । इस पाठ में सुत्राथ सुवोघिनी 
वृत्ति में ही देखें । 
व्याख्या- यह निश्‍चय ही द्विवचन नहीं है। वही .यह श्रग्निहोन्नादि->भ्रथ बहुत, बार बहुत 
पुरुषों से पुनः श्रावित (> पुन: सुनाया हुआ) है । एक शर्थ बहुत पुरुषों से उच्यसान (=कहा 
हुआ) पुनरुक्त नहीं होता है । यदि पुनरक्त होवे; तो एक हो वेद.में बहुत पुरषों से कथित होने . 
पर होवे । इसलिये यह बहुत (== भिन्न-भिन्न) कर्मों का समवाग्र ( समूह) नहीं है, यह एक 
ही कम है ॥ १६॥ ः 
विवरण--न च॑कोऽर्ो बहु भिरुज्यमान: -देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्र प्रभृति के घरो, में गाय 
है। वे सभी मृस्प को कहते हैं--गां दोग्धि=गाय को दुह । यह गां दोग्धि देवदत्त प्रमृति बहुतों 
से उच्यमान होने पर पुनरुक्त नहीं है। एकस्मिन्नेव वेदे--एक देवदत्त के; घर में ही देवदत्त उसकी 
पत्नी और पुत्रादि गां .दोरिध. कहें,तो वह. पुनरुक्त होगा ॥१६॥ 
ग्रर्थासन्निघेइच ।। १७॥ 
_ सूत्राथंः-( च )भोर ( अर्थासन्निघेः ) कत्त ग्रथ की प्रसन्निधि से शाखा. शब्द उपपन्न 
होता है। 
विशेष-कुतुहलवृत्तिकार ने इस सूत्र का अथे इस प्रकार किया है-'एक पुरुष के प्रति श्रनेक 
शाखागत अर्थ की श्मसन्निधि होने से शाखान्तरों का ान्थक्य नहीं है । जसे एक शाखागत कम 


१. इतः पूर्व 'वाक्यासमवायात्‌' इति सुत्रं भाष्ये नष्टमिति वातिककारा .भहु$। तस्य. 
चायमर्थः-—-'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यस्मिन्‌' विधौ स्वशब्दश्नवणात_ स्वीयशाखाया एव अध्ययनस्य 
प्राप्तत्वान्नुकस्मिन पुरुषे शाखान्तरवाक्यं समवेति, इत्यतोऽप्यपुनवचनं ज्ञेयम्‌ इति । 

इस सूत्र से पूवं भाष्य में 'वाक्यासमवायात्‌'सूत्र तष्ट हो गया है, ऐसा भट्ट कुमारिल . 
ने कहा है। इंस सूत्र का अर्थ इस प्रकार जानना चाहिये-- 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' सें स्वशब्द के 
प्रयोग से प्रत्येक को स्वशाखा का भ्रघ्ययन प्राप्तं होता है । इस अवस्था में शाखान्तरंपठित कम- 
विधायक वाक्यों का समवाय(=एकीभाव) एक पुरुष के प्रति प्राप्त ही नहां होता हैं । इस कारण 
पुचःवचन नहीं है, ऐसा जानना चाहिये । 
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झर्थासन्निधेश्व शाखाशब्द उपपन्नो भविष्यति । शाखा इव होमाः शाखाः । तद्‌ 
यथा वक्षस्य शाखाः, एवमिहापि वृक्षस्थानीयस्य वेदस्य शाखाः। कि शाखासारूप्यम्‌ ? 
यथा नानावस्थानम_ । नचेकैकस्यां कृत्स्नं पुष्पं फल सन्निहि्तिम्‌, एवमिहापि नेककस्यां 
कृत्स्नं गुणकाण्डं सन्तिहितम्‌ । इत्यर्थासन्तिधेः शाखाशब्दोपपत्तिः । तस्मादप्येकं 
कर्मेति ॥१७॥ 
उसी शाखा के अध्ययन करनेवालों के प्रति पुनः श्रूयमाण होता हुप्ना ज्ञातृ भेद से पुनरुक्त नहीं 
होता है, तद्वत्‌ शाखान्तरो में भी जानना चाहिये । 
व्याइ्या— [ङुहस्त ] अर्थ की प्रसन्तिषि (->अ्रसमौदता ) से शाखाशब्द उपपन्न होगा । 
शाखाओं के समान ये शासाएं हैं। जैसे वृक्ष की शाखायें, इसी प्रकार यहां भो वृक्षस्थानोय वेद की 
शाखाएं । शाखा का सारूप्य बया है ? जसे नानारूप से स्थित होना। एक [वृक्ष की ] शाखा में 
सम्पूणं पुष्प झार फल सन्निहित नहों होते हैं, इसी प्रकार यहां भी एक शाखा में सम्पुर्ण गुणकाण्ड 
( ==गुणविधियां ) सन्निहित नहीं होती हैं । इसी असन्निधि से शाखा शब्द की उपपत्ति" होती है । 
इससे भी | सब धाखामों से] एक कम है ॥१७॥ 
विवरण--यथा वृक्षस्य शाखा:--इस निर्देश से स्पष्ट है कि वेदशाखा के लिये प्रयुक्त शाखा 
शब्द लाक्षणिक है। चरणव्यूह भ्रौर पातञ्जल महाभाष्य के भ्रनुसार ऋग्वेद की २१, यजुर्वेद कौ१०१ 
(==शुक्ल की १४, कृष्ण की ८६),सामवेद की१०००, और अथवंवेद की & शाखाएं स्वीकार की 
जाती हैं। यह गणना द्वापरान्त और कलि भ्नारम्भ में कृष्णद्वेपायल और उनके शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा 
प्रोक शाखाओं की है । इस गणना से वहिभू त प्राचीन ऐतरेय शाट्यायन वाल्मीकि आदि प्रोक्त 
झनेक शाखाओं के नाम भ्रष्टाघ्यायी' तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थों में उपलब्ध होते है । 
चरण-शाखा, भ्रवान्तर शाखा झादि“ अनेक विभाग इन में उपलब्ध होते हैं | इनके दो 
विभाग प्रमुख हैं चरण और शाखा, तथा शाखा और अवान्तर शाखा । प्रथम विभाग में जिनके 
जिनके चरण भौर शाखा नाम हैं, उन्हीं के द्वितीय विभाग में शाखा और अवान्तरशाखा नाम हैं। 
वेदिक शाखाओं में शाखा शब्द का जो व्यवहार-कारण भाष्यकार शबर स्वामी ने यहां उपस्थापित 
किया है, वह स्वीकार्य है । तदनुसार ऋक यजुः साम भ्रौर ग्रथवरूप वेद के चार वृक्ष हैं । जसे 
वृक्ष के तने से शाखाएं, भौर उनसे अवान्तर शाखाएं प्रस्फटित होती हैं, इसी प्रकार वेदरूपवृक्ष 
के तने से जो प्रमुख शाखाए प्रस्फुटित हुई,उन्ह प्रथम विभाग में चरण (प्रतिष्ठा स्थान--सब भ्रवा- 
त्तर शाखाग्रों का ग्राश्रय ) कहा गयी है । और चरण नाम की प्रमुख शाखा से जो भ्रवान्तर शाखाएं 
प्रस्फुटित हुई उन्हें शाखा कहा गया हे । द्वितीय विभाग में उन्हें ही क्रमश: शाखा श्रोर प्रवान्तर 
शाखा? कहा है (द्र० --सं ० व्याकरणशास्त्र इतिहास, भाग २, पृष्ठ३२८-३३०, सं० २०३० )। यह 
; वेदिक, शाखाओं के अध्ययन से स्पष्ट हैं (द्र --पं० भगवद्दत्त कृत “वेदिक वाङ मय का इतिहास! 
माग १) । 
१. द्र -सं ० व्याकरणशास्त्र का इतिहास, भाग १,पृष्ठ १४६--२५५,सं०२०३०संस्क० )। 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--१८ ६१५ 
न चेक प्रति शिष्यते ॥१८॥ (उ०) 
न च यत्‌ कांठके$ग्निहोत्रम्‌, तत, काठकमेवैक पुरुषं प्रति विधीयते । तेत्तिरीय- 


दाखाओं फे दो स्वकूप--उपलब्ध शाखाओ्रों के दो रूप प्रमुख हें । एक--पाठान्तर द्वारा 
व्याख्यानरूप, श्रौर दूसरा--यज्ञप्रक्रियाभेद से प्रक्रियाविशेष विधानरूप' । हितीयरूप में यज्ञ- 
प्रक्रिया का भेद प्रमुख होते हुए भी पाठान्तरद्वारा मन्त्रव्याख्या न मी उनमें सवत्र अनुस्यूत हैँ 
(द्र०--मीमांसा-शावरभाष्य-व्याख्या, भाग १,पृष्ठ १११-११४) । इसी दृष्टि से स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने शाखाओं को वेदव्याख्यान माना है, भौर वेदानुकूलता से उनका प्रामाण्य स्वीकार 
किया है--ततन्नकादशाशतानि सप्तावशतिइच (= ११२७ ) वेदशाखा वेदाथव्याख्याना" अपि वेदा- 
नुकूलतयेव प्रमाणमहंन्ति (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, प्रन्यप्रामाण्याप्रामाण्यविषय, क्रग्वेदभाष्य भाग 
१,पृष्ठ ३१६, रा० ला० क० ट्रस्ट संस्करण) । 
स्वमी दयानन्द के इस मन्तव्य की पुष्टि जहां शाखाओं के पाठभेदों की तुलना से होती है, 
वहां पौराणिक साहित्य भी इसी मत का पोषक है। वायुपुराण श्र० ६१ में शाखा-प्रकरण के 
आदि वा अन्त में स्पष्ट लिखा है-- 
सर्वास्ताइचतुष्पदा: सर्वाइचकार्थवाचिका: 1 
पाठान्तरे पृथग्भूता देदशाखा यया तथा ।।५६॥ 
प्राजापत्या श्रुतिनित्या तहिकल्पास्त्विसा: स्मृताः ॥७५।।' ॥१७॥ 
क 
न चेक प्रति शिष्यते ।। १८।॥। 
सुत्राथः [ शाखाओं. में पुनः पन: उपदिष्ट कमं ] (एकम्‌ प्रति) उसी शाखा के श्रघ्येता के 
प्रति (न) नहीं (शिष्यते) कहा जाता है, भ्रर्थात्‌ शाखान्तरों में विहित कमं चाहे किसी शाखा का 
अध्येता हो, सब के प्रति कहा गया है । 


व्याख्या--झौर जो काठक शाखा में भ्रग्निहोत्र है, वह एक काठक [शाखा के प्रध्येता] 


१. श्रौतमूल यज्ञों के ग्राधिदेविक तात्पर्य निदशनरूप होने ( मी० शा० भा० व्या० भाग 
१, शौतयज्ञ-मी मांसाप्रकरण, पृष्ठ ९६-१०४ ) से यज्ञप्रक्रिया का भेद ऋषियों के ग्राधिदेविक 
तत्त्वदशंन भेद पर, तथा विस्तार और संक्षेप से निदशंन पर आधृत है । 

२. स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा उक्त शाखास्वरूप का पं० सत्यव्रत सामश्रमी ने ऐतरेया- 
लोचन, पृष्ठ १२९ पर जो खण्डन किया है, उसका निर्देश करके स्वामी दयानन्द सरस्वती के मत 
को पुष्टि हम मीमांसाभाष्यव्याख्या, भाग १, पृष्ठ ११३, ११४ पर कर चके हैं । पाठक इस सारे 
प्रकरण को गम्भीरता से पढ़े । 

३ ह०--मी० शा० भाष्य व्याख्या भाग १, पृष्ठ ११३। 


|| ३ 
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६१६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


ग्निहोत्रस्य किञ्चिदङ्ग विधीयते, 
[पि तद्विहितमेव । पुरुषविशेषवचनाभावात्‌। यच्चा प्‌ 

सर्वोवस्थस्य तदग्निहोत्रस्य । यच्च काठकस्या ग्निहो त्रस्य५तच्च तेत्तिरीयकस्येति। विशेष- 
वचनाभावात्‌ । तस्मात्‌ सवंशाखाभिरेक समाप्तं कर्मोच्यते इति ॥१८॥ 


के प्रति ही विहित नहीं है । तैत्तिरीय [ शाखाइच्येता ] के प्रति भी ह 22) ही है। [विधान में] 
पुरुषविदोष का कथन न होने से । झोर जो [छिसी भी शाखा में ] प्रम्निहोत्र फा कुछ अङ्ग 
विधान किया गया हैं,बह सर्वावस्थवाले अग्निहोत्र का है । झर जो काठक शाखा के भी का 
[प्रज्भविघान] है, वह तैत्तिरीय शाखा [के अग्निहोत्र] का भी है विशेष वचन के वा होने 
से । इसलिये सब शाखाओं से एक समाप्त कर्म कहा जाता है, अर्थात्‌ सब शाखाओं में कहा गया 
कर्म मिलकर एक कर्म होता है ॥ १८॥ 4 | र 
विवरण--इस सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने पुरुषविशेषषचनाभावात्‌ भौर विज्षषवचना- 
भावात दो प्रकार से वाक्यशेष करके दो व्याख्याएं की हैं । प्रथम व्याख्या में - पुरुषविशेषवचना- 
भावात वाक्यशेष से काठक शाखा में उपदिष्ट काठक शाखा के अध्येता के लिये है, ऐसा पुरुषविशेष 
“का कथन न होने से, सर्वशाखा-म्रध्येताश्रो के लियें समानरूपं से उपदिष्ट है । इसलिये किसी एक 
शाखा में उपदिष्ट भ्रङ्ग सामान्य अग्निहोत्र का जानना चाहिये । द्वितीय व्याख्या में--विशेष- 
वचनाभावात्‌ वाक्यशेष से काठक शाखो का भ्रम्निहोत्र काठक शाखा का ही नहीं है, तत्तिरीय 
शाखा का भी है । क्योंकि 'यह अग्निहोत्र काठक शाखा का है' ऐसा विशेषवचन नहीं है। 
प्रथम व्याख्या का स्वारस्य इसी में प्रतीत होता है कि काठाकादि शाखाओं 'मे उक्त कर्म सभी 
के लिये समानरूप से विहित है । भर द्वितीय व्याख्या का स्वारस्य किसी एक शाखा में उपदिष्ट 
किसी कर्म का रङ्ग अन्य शाखा में उपदिष्ट उस! कमं का भी रङ्ग है, ऐसा विदित होता है । 
परन्तु वातिककार ने भाष्य.की अन्यथा व्याख्या करके काठकशाखा का कर्मा कठशाखावाले के | 
लिये ही है, और तैत्तिरीयशाखा का. कर्म, तेत्तिरीय-शाखाष्येता के लिये ही है| इस प्रकार व्यवस्था 
करके पुनरुक्ततादोष का परिहार किया है । भाटमतानुयायी कुतुहल वृत्तिकार ने भी ऐसी ही 
व्याख्या की है। ह 
वस्तुतः इस सम्पूर्ण भ्रधिकरण का स्वारस्य सूत्रकार ओर भाष्पकार के मत में यही है कि 
सवंशाखागत कमं एक ही है। किसी भी शाखा के अनुसार कोई भी व्यक्ति कर्म करके कर्म के 
ऋण से मुकत हो सकता है । इस प्रकार सूत्रकार के काल में विभिन्न शाखाध्येतामों के मध्य जो 
कलहसा प्रवृत्त था,उसका सूत्रकःर ने निवारण किया है । भौर भाष्यकार शवर स्वामी ने भी सुत्र- 
कार के पक्ष का ही पदे-पदे अनुमोदन किया है । भट्ट कुमारिल ने शाखाविशेष के अप्येताद्नों के 
ग्रह को ध्यान में रखकर सर्वशाखास्थ कमं एक ही है, इसे स्त्रीकार करते हुए भी शाखाभेद से 
* तृत्तच्छाखाऽष्येताभ्रों के प्रतिः कमं की व्यवस्था स्वीकार की है । इस व्यवस्था को स्वीकार करने 
पर मीमांसा२।४।३ ०प्रत्ययं चापि दयति सूत्र भौर उसके भाष्य का स्वारस्य नष्ट हो जाता है। 


१. काशी मुद्रिते 'काठकस्या ग्निहोत्र? इत्यपपाठः । 
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छड डवितीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र-१९ ६१७ 
समाप्तिवच्च सम्प्रेज्ञा ॥१६॥ (उ०) 


वतमान युग में तत्तच्छाखाभेद के कलह की व्याप्ति को ध्यान में रखकर सम्पूणं वेदिक 
आर्ष वाङ्मय में अट्ट आस्था रखनेवाले सर्वशेमुषीसम्पन्न वेदिक वाङ मय के पुनरुद्धारक' स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने शाखाक्कत भेदकलह को शान्त करने के लिये मीमांसा के इसी सर्वद्ञाखाप्रत्यय 
मेक कर्म सिद्धान्त के अनुसार संस्कारविधि ग्रन्थ में प्रायः सभी गृह्यसूत्रों से उचित विधियों को 
ग्रहण करके समान गृह्यकर्मपद्धति का निर्माण किया । उनकी इच्छा श्रोतक्मो की भी एकसमान 
पद्धति निर्माण करने की थी,ऐसा संस्कारविधि के सामान्यप्रकरण में गृह्यकमं में भ्नुपयुक्त दशपौण- 
मासों के पात्रों के लक्षण प्रौर प्राकृति का निर्देश करने से विदित होता है। दूसरे शब्दों में संस्कार- 
विधि का सामान्यप्रकरण गृह्यकमं और श्रौतकमं दोनों की दृष्टि से लिखा गया है। मनुस्मति में 
अ० २ इलोक २६ से आगे गर्भादि-श्रन्त्येष्टिप्यंन्त संस्कारों का मानव-जीवन के अम्युत्थान में 
विशेषरूप डे वर्णन होने से सम्भवतः स्वामी दयानन्द ने पूर्व कल्पसूत्रकारो के श्रौत-गृह्य-धमं इस क्रम 
को परिवर्तित करके प्रथम गृह्यकमं के लिये संस्कारविधि की रचना की । उसके भ्रनन्तर श्रौत 
यागों पर लिखना चाहते थे, जो अकाल में विरोधियों द्वारा विषभ्रदान से पूरा न हो सका । 
उपयुक्त दृष्टि से ही धमंसूत्र के रूप में मानवमात्र के लिये ्राचारशास्त्र का निर्माण सत्यार्थ- 
प्रकाश के रूप में किया है । यह वर्तमानकाल में स्वामी दयानन्द सरस्वती की महती देन है 
यह उनके द्वारा प्रवतित आर्यसमाज के अनुयायियों में भी प्रायः अज्ञात है ।।१८।। 


समाप्तिवच्च सस्प्रेक्षा ॥१९॥ 


सुत्राथः-- (च) भोर [यहां हमारी झरिनि=भ्नर्निचिति समाप्त होती है, हमारी यहां 
` समाप्त नहीं होती यह] (समाप्तिवत्‌) समाप्ति के समान (संप्रक्षा) संप्रक्षा=उत््रक्षामात्र है 
अर्थात अन्नास्माकमरिनः समाप्यते में ग्रस्माक निर्देश ही कमं के भ्रभेदकत्व को बताता है । 


विदोष--समाप्तिवत में 'वत' इवार्थ में है । समाप्ति के समान उत्प्रक्षामात्र होती हे । 
कुतुहलवृत्तिकार ने “बत्‌” को स्वार्थं में माना है । तदनुसार अर्थ होगा--समाप्तिवचन उत्प्रक्षा- 
मात्र है। भट्ट कुमारिल ने “न चैक प्रतिशिष्यते समाप्तिवच्चसंप्रेक्षा' संहितापाठ का ग्राश्चयण 
करके “श्ससाप्तिवच्च! विच्छेद भी दर्शाया है। इस का अर्थं होगा--कमंभेदपक्ष में उनका जितना 
शाखा में समाम्नान है, उतने पर ही कर्म के समाप्त होने पर,”“हमारी यहां अग्नि समाप्त नहीं 


होती” ऐसा न कहें । 


थे 


१. वेदवेदिकमत-प्रचारार्थोत्सर्गीकृतजीवनेनाद्य तनसर्वायेवर्योणास्माक भद्धा भाजनेन प्राचार्य- 
दयानन्दसरस्वतीस्वामिना““**** । तस्याशेषशेमुषीसम्पन्नस्यापि स्वामिन:'***** । ऐतरेयालोचन, 
पृष्ठ १२८, १२९ ॥ 


हे र 
Tae ५ 
रै ७ 
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000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
जर 


चरे क 


AN, 


६१८ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


'ग्रन्ञास्माकमर्निः परिसमाप्यते, इत्युत्प्रेक्षितारो भवन्ति--“अन्वारोहेषु मेत्रायणी- 
यानामग्निः परिसमाप्यते, भ्रस्माकं तेषु न परिसमाप्यते' इति । यदि अन्यदेव मेत्रायणी- 
यानाम्‌,भ्रन्यच्च तेषाम्‌, कथं ते ब्रृयुः-'एष्वस्माकं न परिसमाप्यते'इति? एकत्वमुपपन्नम्‌, 
तेषामपि हि ते सन्ति ॥१६॥ 


एकत्वेऽपि पराणि निन्दाऽशवितसमाप्तिवचनानि ॥२०।।(उ०) . 


न हि निन्दा निन्द्यं निन्दितु' प्रयुज्यते । कि तहि ? निन्दितादितरत्‌ प्रशंसितुम्‌ । 
तत्र न निन्दिस्य प्रतिषेधो गम्यते, किन्त्वितरस्य विधिः। तत्र एकस्मिन्नग्निहोत्रे दौ कालौ 
विहितो विकल्प्येते । प्रतो न कदिचिद्विरोधः । 


तथा असमर्थानामेकस्मिन्नपि वेदे विहितङ्ृत्स्नमङ्गजातमुपसंहतु मशक्तिः । समर्था- 


व्याख्या--'यहां हमारी श्रग्ति समाप्त होतो है', ऐसी उत्प्रेक्षा करनेवाले होते. है --अन्वा- 
रोहों में ( = चयनस्थलारोह=मन्त्रों के पाठ के झनन्तर)मेत्रायणी घाखा के झघ्ययन करनेवालों को 
झग्नि समाप्त होती है,हमारी उनमें समाप्त नहीं होती है । यदि मंत्रायणी शाखावालों का.झन्‍्य अरिन- 
कर्म होवे, भ्रौर उनका न्य होवे, तो वे-'हमारी यहां [ अग्नि ] समाप्त नहीं होती है” ऐसा क्यों 
कहें ? इससे एकत्व उपपन्न होता है, उनकी भी वे अग्निया हैं ।। १९॥ 

विवरण---भ्रन्वारोहेष-'ग्रन्वारोह्‌' नाम स्थलारोहण मन्त्रों का है (द्र०- वातिक )। 
अन्दारोहेषु मेत्रायणीयानाम्‌--अर्नि के लिये चयन किये गये स्थल के आरोह के मन्त्र मैत्रायणी 
सं० २१३२२ में पढ़े गये हैं | यहीं पर अरिनचयनकमं समाप्त हो जाता है । इसके आगे ३।१-५ 
तक अग्निचयन सम्बन्धी ब्राह्मण पढ़ा है। इस ब्राह्मणपाठ में भी यदन्वारोहान्‌ जुहोति कहकर 
अन्वारोह कर्म पर ही अग्निचित्ति की समाप्ति की है । झस्माक न समाप्यत इति न ग्र यः--भाष्य- . 
के ग्राधार पर ही संभवत: भट्ट कुमारिल ने 'झसमाप्तिबच्च' ऐसा सूत्रविच्छेद दर्शाया 

॥१९॥ | 


एकत्वेऽपि पराणि निस्दाऽशक्तिसमाप्तिवचनानि ॥ २०॥ 

सुत्राथ:-- [ झाखान्तरस्थ कर्मा के ] (एकत्वे) एक--समान होने पर (श्रपि) भी (पराणि) 
झगे ( निन्दाशक्तिसमाप्तिवचनानि ) निन्दावचन,श्रशक्तिवचन भ्रौर समाप्तिवचन उपपन्न होते हैं । 

व्याख्या-- | प्रातःप्रातरनृतं ते वदन्ति प्रादि ] निन्दावचन निन्द्य की निन्दा के लिमे 
नहीं प्रयुक्त होते हैं । तो किस लिये प्रयुक्त होते हुँ? निन्दित से भिन्न कर्म की प्रशंसा के लिये 
ह ह स वहां निन्दित का प्रतिषेघ नहीं जाना जाता हैं,किन्तु इतर ( =भ्निभ्दित) 
को विधि जानी जाती हे । उस एक झगिनिहोत्न में दो काल विहित विकल्पित हो लिये 
ह त मो हित विकल्पित होते हैं । इसके लि 


तथा अससथे पुरुषों के लिये एक वेद ( झ्ञाखा) में भी विहित सम्पूर्ण अङ्गो के उपसंहार 
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द्वितीयाध्याये चतुथपादे सूत्र--२ ० ६१९ 


नान्तु सर्वशाखाभ्योध्प्यागमितमधिक विधिमुपसंहस्तु' शक्तिरस्ती ति । तेनैककर्मत्वेड्पि न 
विरुद्धमिति । 

तथैकस्मिन्नपि कमंणि किञ्चिद्‌ वस्तु समाप्तम, इति कृत्वा समाप्तिशब्द: प्रयु- 
ज्यते । यथा आध्वयंवे समाप्ते ज्योतिष्टोमस्य 'समाप्तो ज्योतिष्टोमः इति भवति।॥२०॥ 

oR 

की शक्ति नहीं होती है । समर्थो की तो सब शाखाग्रं से प्रापित ग्रधिक घिधि के भी उपसंहार में 
शक्ति होती है । इस कारण [शाखान्तर कर्मा के] एक होने में कोई (विरोध नहीं है 1 

तथा एक कमं में भो कोई वस्तु समाप्त हो गई हैं, ऐसा मानकर समाप्तिशब्द का प्रयोग 
होता है । जेसे ज्योतिष्टोम के अध्वयुँविहित कमं के समाप्त हो जाने पर 'ज्योतिष्टोम समाप्त 
हुश्ना! ऐसा व्यवहार होता है ॥२०॥ 


विवरण--न हि निन्दा निन्दितु' प्रवतंतेऽपि तु विधेयं स्तोतुम्‌’ यह न्यायशास्त्र में न हि 
निन्दा-न्याय के नाम से प्रसिद्ध है । भग्निहोत्र दौ कालौ विहितौ--यह कथन पूर्व (सूत्र ८ के भाष्य 
में) उपस्थापित उदित और अनुदित पक्षश्षुतियों की दृष्टि से है। मनुस्मृति २।१५ में उदित 
(= स्यं के प्रादुर्भाव) समय, धनुदित (=सूर्थं के उदय से पूर्व) समय गौर समयाष्युषित 
(=सूर्य वा नक्षत्ररहित) समय में अग्निडोत्र का निर्देश किया है | अर्थात्‌ अग्निहोत्र के तीन काल 
बताएं हैं । न्याय वात्स्यायनभाष्य (२।१।५७) में उदिते होतव्यम्‌, भ्रनृदिते होतव्यम्‌, समया- 
ध्युषिते होतव्यम्‌ इस प्रकार कालत्रयविधायक श्रृतियों का निर्देश करके तीनों कालों के विषय 
में निन्दा अर्थवाद दिये हैं इयादोऽस्थाहुतिमस्यवहरति य उदिते जुहोति (=घुवें के वर्णवाला 
कुत्ता इसकी ग्राहुति को खा जाता है, जो उदितकाल में होम करतां है), शबलोऽस्याहुतिमस्यव- 
हरति, योऽन्‌दिते जुहोति ("कबूतर के वर्णवाला कुत्ता इसकी आहुति को खा जाता है, जो 
अनुदित काल में होम करता है), इयादक्षाबलादरयाहुतिसभ्यवहरतो यो समयाध्यु पिते जुहोति ( = 
धुर्वे के वर्णवाले भौर कबूतर क वर्णवाले दो कृत्ते उसकी आहुति को खा जाते हैं, जो समयाघ्युषित 
काल में होम करता है) । ग्रत: भाष्यकार का हवो कालौ विहितौ निर्देश पुवं उपस्थापित दो काल 
की श्रृतियों की दृष्टि से. है, यह स्पष्ट है । 

असमर्थानाम “** उपसंहतु शक्तिः, समर्थानान्तु “` ्ाक्तिरस्ति--इन वाक्यों का ्रन्तनिहित 
तात्पर्य है कि जो ग्रसमथं पुरुष हैं, वे नित्य कमं के जिनने भ्रॉग कर सकते हों, करने से कम पूणं हो 
जाता है। (काम्यपक्ष में कुतस्त शद्धों का उपसंहार करना प्रावश्येक है ।) इसी प्रकार जो समर्थ 
पुरुष हैं, वे शाखान्तरों से भी कर्म का उपसंहार कर सकते हैं | उससे झधिकस्याधिकं फलम्‌ की 
कहावत क अनुसार वह भूयिष्ठ उपकारक होता है । ३ 


श्राध्वयंचे समाप्त””समाप्तो ज्योतिष्ठोमः--आाध्वयंव कमं समाप्त हो जाने पर यद्यपि 
होत्र शस्त्र परिशेष रहता है, फिर भी आध्वयंव कमे के मुख्य होने से उस की समाप्ति पर कहा 
जाता है कि ज्योतिष्टोम पूरा हो गया ॥२०॥ न 
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६२० मोमांसा-शावर-भाष्ये 


प्रायर्चित्तं निमित्तेन ॥२१॥ (पू०) 


यदुक्तम्‌-उदितहोमस्यापि प्रायर्तित्ताम्नानाद्‌ व्यृद्धता' गम्यते \ अनुदितहोम- 
स्यापि । तदेकत्वे विरुद्धयते, अविरुद्धं नानात्वे इति । तत्‌ परिहत्त॑व्यम्‌ । आभाषान्तं 
सूत्रम्‌ ॥२१॥ 
प्रक्रमाद्वा नियोगेन ॥२२॥ (उ०) 


व्वा! शब्दः पक्षं व्यावत्त॑यति, नैष दोषः । “उदिते होष्यामि’ इति प्रकान्ते अन्यथा 
क्रियमाणे भवति दोषः। तत्र प्रायश्चित्तस्य विषयो भविष्यतीति । कम्मेकत्वेऽपि न 
दोषः ॥२२॥ 
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प्रायश्चित्त तिमिसेन ॥ २ १॥ 


सुत्रार्थः--[ उदित घर अनुदित होम में ] (प्रायरिचित्तम्‌ ) प्रायर्चित्त काविधान (निमित्तेन) 
निमित्त से कहा है । ग्रत; प्रायर्चित्त-विधान से कर्मभेद जाना जाता है। 

विज्षेष-सुबोधिवी-वृत्ति में प्रायश्चित्तं वा निमित्तेन पाठ है । उत्तर में 'वा' का निर्दे 
होते से भ्रपपाठ प्रतीत होता है । ठ 


व्याख्या--भौर जो कहा हे कि- उदित होम फे भो प्रायदिचत्त का विधान होने से[ उदित 
होम को] व्युद्धता (= न्यूनता) जानी जाती हे । उसी प्रकार अनुदित होम में भी [ प्रायरिचत्त 
का विधान होने से अनुदित होम को भी व्यद्धता जानी जाती है]। वह कमं के एकत्व में विरुद्ध है, 
झौर नानात्व पक्ष में गरविरुद्ध है। उसका परिहार करना चाहिये । यह झाभाषान्त सूत्र है ॥२१॥ _ 


प्रक्रमाद्वा नियोगेन ॥२२॥ 


` सृच्नाथं:-- (वा) 'वा'शब्द आशंका की निवृत्ति के लिये है,भर्थात्‌ प्रायदिचत्त के विधान से 
कम भेद नहीं है। (नियोगेन) वैकल्पिक पदार्थ के नियम से (प्रक्रमात्‌ ) प्रक्रम =प्रथम प्रयोग में 


उदित पक्ष वा अनुदित पक्ष को स्वीकार करने से कालातिपात में प्रायश्चित्त का विधान एक कमं 
में भी उपपन्न होता है। 


व्याख्या--'वा' शब्द पुवपक्ष को निवृत्ति करता है, यह दोष नहीं है । 'उदितकाल में 
होम करूंगा' इस प्रकार नियम करने पर न्यया ( =ग्मनुदितकाल में होम ) किसे जाने पर 
दोष होता है। उस भ्रवस्था में यह प्रायश्चित का विषय होगा । ग्रतः कमें के एकत्व में भी दोष 
नहीँ है ॥२२॥ 


विवरण--यज्ञकमं में वेकल्पिक पदार्थो में इच्छानुसार एक पक्ष को स्वीकार करके उसके 


१. काशीमुद्रिते 'प्रायदिचित्तान्तता नावृद्धता? इत्यपपाठः । 
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ट्वितोयाध्याये चतुथंपादे सुत्र--२३ ६२१ 


समाप्तिः पूर्वेचचाद, यथाज्ञाते प्रतीयेत ॥२३॥ (उ०) 


ूर्ववति समाप्तिवचनं भवति । यत्‌ प्रारब्धं तत्‌ परिसमाप्यते । तत्रास्माकं परि- 
समाप्तोग्निः' इति यो$स्माभिर्ज्ञायते, प्रारब्धश्च परिसमाप्यते, इत्यभिप्रायः ॥२३॥ 


RRR = 
परित्याग में दोष माना जाता है । जैसे ब्नीहिभियंजेत यवेयंजेत यहां दोनों वाक्यों के समप्रघान होने 


से विकल्प स्वीकार किया जाता है । ग्रतः जिस व्यक्ति ने ब्रीहिपक्ष को स्वीकार करके कमे प्रारम्भ 
किया है, वह कालान्तर में ब्रीहि की अप्राप्ति में यदि यवों से होम करता है, तो वह प्रायश्चित्ती 
होता है । उसे व्रीहि की भप्राप्ति में ब्रीहि के प्रतिनिधि नीवार आदि से होम करना चाहिये, यवों 
से नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार यवपक्ष स्वीकार करने पर यवों के अभाव में झारण्य यवों से 
होम करना होगा, न कि ब्रीहि या ब्रीहि के प्रतिनिधि से ग्रतः जेसे अन्यथा प्रारम्भ करने पर 
अन्यथा प्रयोग करनेवाला प्रायश्चित्ती होता है, उसी प्रकार उदित और अनुदित पक्षों में भी विकल्प 
होने से जिस,काल को स्वीकार करके झग्निहोत्र आरम्भ किग्रा है, उस काल का अतिपात (= 
उल्लङ्कन) होने पर होमकर्ता प्रायश्चित्त का भागी होता है ॥२२॥॥ 


समाप्तिः पुर्ववत्त्वाद्‌ यथाज्ञाते प्रतीयेत ।।२३॥। 


सुत्रार्थ-- (समाप्तिः) अरन्नास्माकसग्निः समाप्तः इत्याकारक समाप्तिवचन (पूर्वेवत्त्वात्‌ ) 
पूर्व उक्त अभेदप्रत्यय प्रत्यमिज्ञायुत्तिपूर्वेक होने से (यथाज्ञाते) जैसा ज्ञात है=जेसा प्रारब्व है, 
उसमें समाप्तिवचन जानें | अर्थात्‌ जिस शाखा का जो कमे ज्ञात है==प्रारब्घ है, उसकी समाप्ति 
जाननी चाहिये । इससे कर्म भेद नहों है । [ भाष्य और सुवोधिनीवृत्त्यनुसार | 


विशेष--कुतुहलवृत्तिकार ने इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार किया है--(यथाज्ञाते) जिस 

शाखा में जो पठित है, उस विषय में (समाप्तिः) समाप्तिवचन (प्रतीयेत) जाने। ( पुवं वत्त्वात्‌) 
शब्दप्रयोग के तात्पयंपुर्वक होने से=जिस शाखा में जो प्रारब्ध किया है, उसकी दृष्टि से समाप्ति 
वचन के होने से एक कमं है । 

व्याख्या--पूर्ववत्‌ (=्रक्राम्त = प्रारब्ध) के विषय में समाप्तिवचन होता है । जो कमं 
प्रारब्ध है, बह समाप्त किया जाता है । तत्राऽस्माकं परिसमाप्तोऽरिंतः वचन का जो प्रग्नि 
हमारे द्वारा ज्ञात है, घौर प्रारब्ध है, वह समाप्त किया जाता है, ऐसा प्रभिप्राय जानना 
चाहिये ॥२३॥ 

विवरण--भाष्य में सवंत्र मुद्रितपाठ 'योऽस्माभिर्ज्ञायते, परिसमाप्यते प्रारब्घश्चेत्यभिप्रायः 
मिलता है । वह पुर्वापरदोष युक्त है । हमने यथागुरुसम्प्रदाय पाठ स्वीकार किया है । ड 


१. अयं पाठोऽस्मद्गुरुसम्भ्रदायानुगुणः । सर्वमुद्रितग्रन्थेषु तु 'योऽम्माभिर्ज्ञायते परिसमाप्यते 
प्रारन्धश्चेत्यभिप्रापः' इति पूर्वापरदोषदूषितोऽपपाठः । हे 
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६२२ - मौमांसा-शा बर-भाष्ये 


लिङ्गमविशिष्टं स्वंशेषत्वान्नहि तत्र कर्मचोदना, तस्माद्‌ 
ह्वादशाहस्याहारव्यपदेशः स्यात्‌ ॥२४ (उ०) 


यदुक्तम्‌ -'यदि पुरा दिदीक्षाणा इति द्वादशाहे इष्टप्रथ मयज्ञानामनिष्टप्रथमयज्ञानां 
च दशनं कर्मभेदे उपपद्यते, न सर्वशाखाप्रत्ययेककम्मंणीति'। नेष दोषः।'यदि दिदीक्षाणा 
द्वादशाहेन, अ्रदिदीक्षाणा द्वादशाहेन'इत्येवं तत्‌ । न हि सामवेदे ज्योतिष्टोमस्य विधानम्‌ । 
किमतोऽपि ? यत्र विहितः, तत्रानूद्यते । तेन कर्म्म भेदेऽपि सवज्योतिष्टोमानामेष धम्मं: 
प्राथम्यं नाम । अतो नानाकम्मंपक्षऽपि अवश्य द्वादशाहस्याहारव्यप्रदेशः कल्पनोयः। 
तस्माददोषः ॥२४॥ 


पुवं समाप्तिदच्च सम्परक्षा (२।४।१९) से भी समाप्तिवचन की उपपत्ति दर्शाई है । इससे 
भी वही अर्थ कहा है। इस पुनएक्ति का परिहार कुतुहल-वृत्तिकार ने इस प्रकार दर्शाया है -- 
समाप्तिवच्च सम्प्रेक्षा इस सूत्र से कर्मेकत्व में लिङ्ग दर्शाया है । भ्रौर इस सुत्र से कर्म दे एकत्व में 
भिन्न-भिन्न समाप्तिवचन में जो विरोध आता है, उसका परिहार किया है ॥२३॥ 


लिद्धमविशिष्टं स्वेशेषत्वान्नहि तत्र कर्मचोदना, तस्साड्‌ 
ह्वादशाहस्याहारव्यपदेशः स्यात्‌ ॥॥२४॥ 


सृत्नार्थ:--यदि पुरा दिदीक्षाणाः का द्वादशाह में ( लिङ्गम्‌ ) प्राथम्यरूप लिङ्ग (अविशि- 
ष्टम्‌) दोनों (=कर्मभेद झौर क्मेकत्व) पक्षों में समान है, (सर्भशेषत्वात) उसके सर्वविध 
ज्योनिष्टोम के प्रति शेषभूत होने से। क्योंकि (तत्र) ताण्डच ब्राह्मण में (कर्म चोदना) ज्योति- 
ष्टोम कर्म का विधान (नहि) नहीं: है । इसलिये [ग्रदिदीक्षाणाः निदेश का] (द्वादशाहस्य) द्वाद- 
याह कमं के (भ्राहारव्यपदेशः) प्रयोग के कथनवाला (स्यात्‌) होवे । अर्थात श्रदिदीक्षाणा: का 
सम्वन्ध द्वादशाह के प्रयोग के साथ जाने-- अदिदीक्षाणा द्वादशाहेन = ढादशाह ते दीक्षित न होने- 
वाले, ऐसा जाने । हि 


व्याख्या--जो कहा है--'यदि पुरा दिदीक्षाणाः यह हादशाह में इष्ट प्रथम ग्ज्ञवालो 
(==जिन्होंने पहले ज्योतिष्टोन किया है ) का, श्रोर झ्निष्ठ प्रथमयज्ञवालों (= जिन्होंने ज्यो ति- 
ष्टोम प्रथम नहीं किया है) का दर्शन कर्मभेद में उपपन्न होता है, सर्वज्षाखाज्ञात एककर्म पक्ष में 
उपपन्न नहीं होता है ।' यह दोष कहीं है। यदि दिदीक्षाणा द्वादशाहेन (->यदवि द्वादशाह से 
बीक्षित होते हुए), अदिदीक्षाणा द्वादशाहेन (=दावश्ञाह से वीक्षित न होते हुए) इस'शर्षपरक 
. है | क्योंकि सामवेद ( = ताण्ड ब्राह्मण) में ज्योतिष्टोम का विधान (--उत्पत्ति-वाक्ष्य) नहीं 


Ee है |] इससे क्या ? जहां ज्योतिष्टोम विहित है, वहां (--उस विषय में)ग्नवाद होवे । इसलिये क्म - 
भद पक्ष में भी सब ज्योतिष्टोमो का यह प्राथम्यरूप घर्म है । इसलिये नानाकर्मवक्ष में भी श्रव्य _ 
द्वादशाह का भ्रयोगभेद से कथन कल्पनीय होता हैं। इसलिये [ क्मेकत्वपक्ष में] दोष नहीं है ॥२४॥ . 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थपादे सूत्र-२५ ६२३ 


द्रव्ये चाचोदितत्वाद्विधीनामव्यवस्था स्यान्निदेशाद्‌ व्यवतिष्ठेत, 
तस्मान्नित्यानुवादः स्यात्‌ ॥२५।।(उ०) 


.__ द्रव्ये चाग्नावचो दितत्वादेकादशिन्याः सम्मानपरिमाणं प्रति नैषा व्यवस्था स्यात्‌ 1 
नेवाऱ्नावेकादशिनी चोद्यते । कुतः पक्षसम्मानं वेदिसम्मानं वा स्यात्‌ ? इयमप्येतत्‌ 
परार्थ कौत्त्यंते, परवेकादशिनीविधानार्थम्‌ । यदि पक्षसम्मिता स्यात्‌, अयं दोषः स्यात्‌ । 


बिवरण--यत्र बिहितस्तत्रानूद्यते--इसका भाव यह है कि सामवेद में ज्योतिष्टोम्र का 
विधायक वाक्य नहीं है । उसका विधान तो यजुर्वेद में किया गया है । इस कारण ताण्ड्य ब्राह्मण 
का एष वाव प्रथमो यज्ञो यज्ञानाम्‌ वाक्य जहां ज्योतिष्टोम का विधान है,उसी विषय में भ्रनुकथन 
करेगा । अर्थात्‌ यजुर्वेदविहित ज्योतिष्टोम का अनुवाद करके उसकी प्रथमता का विधान करेगा । 
इसलिये यह.प्राथम्य धर्म कमं भेदपक्ष में भी सभी ज्योतिष्टोमों का है ॥२४॥ 


द्रव्ये चाचोदितत्वाह्िघीनामव्यवस्था स्यान्नि्देशाद्‌ व्यवतिष्ठेत, 
तस्मान्नित्यानुवादः स्यात्‌ ॥२५॥ 


सुन्नाथ:--(च) और [पक्षादिसम्मान का] (द्रव्ये) अग्निचयन में ( भ्रचोदितत्वात्‌ ) 
विधान न करने से (विधीनाम्‌ ) पक्षसम्मान आदि विधियों की यह (प्रव्यवस्था) व्यवस्था नहीं 
(स्यात्‌) होवे । ( निदेशात्‌ ) निदेशसामर्थ्यं से ( व्यवतिष्ठेत ) [अग्निचयनर हित सर्गस्तोमादि 
क्रतुओ में रथाक्षपरिमाण] व्यवस्थित होवे ( तस्मात्‌ ) इसलिये [ पक्षसम्मान विधि का] 
(नित्यानुवादः) नित्य शरप्राप्तरूप अनुवाद (स्यात्‌) होवे । 


विश्षेष-कुतुहल-वृत्तिकार ने सूत्र में 'च' के स्थान पर 'वा' पाठ मानकर उसे सम्भावना 
अर्थं का वोधक स्वीकार किया है । इसी प्रकार विघीनामव्यवस्था स्यात्‌ का भ्र्थं इस प्रकार किया 
है—भ्रचोदित पक्षसम्मान वेदिसम्मान भ्रोर रक्षाक्षान्तराल विधियों की स्तुति से कल्प्य श्रोतकमों 
को मानने पर व्यवस्था का श्रभाव होवे । अर्थात्‌ अव्यवस्था की सम्भावना होवे । नित्यानुवादः जसे 
न पृथिव्यमरिनिशचेतव्यो न दिवि नाम्तरिक्षे के सम्वन्ध में मीमांसा १।२।१८ में कहा है कि द्युलोक 
झर अन्तरिक्ष लोक में अग्निचयन प्राप्त ही नहीं है । गतः प्राप्ति न होने पर यह प्रतिषेध 
नित्यानुवादमात्र है । इसी प्रकार प्रकृत में भी पक्षसम्मान के प्रप्राष्त होने से प्रतिषेध नित्यानुवाद 
हे ७ 

व्याख्या--भौर भरिनचयनरूप द्रव्य सें श्रचोदित ( --धनुपदिष्ट ) होने से एका- 
बशिनी ( =एकादश्ञ पशुझों) का सम्मानपरिमाण के प्रति यह ( -पूर्वपक्षी द्वारा उक्त ). 
व्यवस्था नहों होवे। झग्निचयन सें पइवेकादशिनी (--यूपकादशिनी) फा विधान नहीं किया 
है। तो फिर पक्षसम्मान वा वेदिसम्मान कंसे होवे ? ये दोनों (पक्षसम्मान झर वेदिसम्मान] पत्य 
के लिये कहे गये हैं, पद्वेकादशिनो के विधान के लिये कहे हैं । यदि पक्षसस्मिता यूपैकादशिनी 
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वेदिसम्माने न दोषो भवेत्‌ । क एतत्‌ सङ्कूटमध्यवसातुमरहति ? एकस्मिन्‌ यूपे एकादश 
पशवो नियोक्तव्या इति । वाचस्तोमादिषु तु यूपेकादशिन्यामस्य नित्यानुवादत्वाद्‌ 
रथाक्षमात्राण्येव यूपान्तरालानि भविष्यन्ति नित्यानुवादत्वाच्चासत्यपि पक्षसम्माने 
वेदिसम्माने वैकादशिनीविधानाथं वचनमुपपद्यत एव । इति न दोषः ॥ २५ 


बिहितप्रतिषेधात्‌ पच्षऽतिरेकः स्यात्‌ ॥२६॥ (उ०) 


होवे, तो यह दोष होवे । चेदिसम्मान में दोष न होवे । कोन व्यक्ति इस संकट फो स्वीकार कर 
सकता हे? इसलिये एक यूप में एकादश पशुश्रो को घांधना चाहिये । वाचस्तोमादि क्तु [ जो भ्ररिनि- 
चयन से सम्बद्ध नहीं है]में तो यूपंकावशिनी के विषय सें इसका नित्य श्रनुवाद होने से[ वहां] रथाक्ष- 
मात्र ही यूपान्तराल होंगे । [ पक्षसम्मान की निन्दा का] नित्य [ अप्राप्तिूप ] अनुवाद होने 
से पक्षसम्मान झथवा बेदिसम्मान में पशवैकादशिनी के विधान के लिये [यदि पक्षसम्मितं मिनु- 
यात भ्रादि]वचन उउपन्न होता ही है । इसलिये[कर्मेकत्व पक्ष में |कोई दोष नहीं हु ॥२५॥ 
दे विवरण--भट्ट कुमारिल ने प्रस्तुत भाष्य का तात्पर्ये इस प्रकार प्रकट किया है-“एक यूप में 
एवादश पशु बांघे' इस विधि का यह शेष (=प्र्थवाद) है-यत्पक्षसम्मिता झादि | यूपेकादशिनी ` 
में दोनों (==पक्षसम्मान भौर वेदिसम्मान) में किसी एक सम्मान के आश्रयण करने पर यह क्लेश 
होगा । इसलिये एक ही यूप श्रेष्ठ है । पक्षसम्मान तो अत्यन्त अप्राप्त ही है । उसका निन्दार्थवाद 
नित्यानुवादमात्र है । वेदिसम्मान का उपदेश भी प्रशंसारूप से एक यूप के भ्राशस्त्य ( =शरष्ठत्व) 
ज्ञापन के लिये है । आर रथाक्षमात्र अन्तरालता जहां यूपंकादशिनी विहित है, वहां सम्वद्ध होगा। 
इसलिये इनमें कोई विरोध नहीं है । यहां तो वेदिसम्मान की प्रशंसा से यूपेकादशिनी की विधेयरूप 
प्रतीति से अन्य =यूर्पकादशिनी की स्तुत्ययंता की कल्पना करना अशक्य है । अर्थात्‌ वेदिसम्मात 
की स्तुति से चयनयाग में यूपेकादशिनी कौ. कल्पना भ्रशक्य है । इसलिये प्राप्त ही पक्षसम्मान 
के वेदिमम्मान की स्तुति के लिये नित्य अनुसार है, ऐसा समर्थन करना चाहिये । प्रकरणप्राप्त 
होने से इसी भग्निचयन कमं के बलवान्‌ होने से अनारम्याधीत रथाक्षमात्र अन्तरालबिधि इस 
झरितचयन से मुक्त होकर विकृति (--श्नन्य वाचस्तोम आदि) को प्राप्त होगी । 
कुतुहल वृत्तिकार ने कहा है कि--अर्तिचयनसहित झौर झग्निचयनरहित ऋतु के भेद से 
यूपकादशिनी में वेदिसम्मान ग्रौर रथाक्षमात्रान्तरालता उपपन्न होती है,श्रतः दोष नहीं है । कात्या- 
यन ने यूपैकादशिनी चेद्रथान्तर[ल। यूपावटा स्यु:,पक्षसम्मितां वाग्नो (तु ०--का० श्रौत८।८।६,५ ) 
से प्रर्तिचयन में पक्षसम्म/न का जो निर्देश किया है, वह शाखान्तर के अभिप्राय से जानना . 
चाहिये ॥२५॥ 
चिहितप्रतिवेधात्‌ पक्षेऽतिरेकः स्यात्‌ ॥२६॥ 
„ „सूत्रार्थः [ज्योतिष्टोम में संस्तुत स्तोत्रों में बिराट (१० संख्या) से दो और तीन शेष 
रहने का जो निर्देश किया है, वह] (विहितप्रतिषेधात्‌) षोडशी के विहित और प्रतिषेध से (पक्षे) 
पक्ष में दो वा तीन का (अतिरेकः) अतिरेक शेष रहना (स्यात्‌) होता है । 
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६६ द्वितीपाध्याये चतुर्थपादे सूत्र--२६ ६२५ 


अतिरात्रे गृह्णाति षोडशिनम्‌' इति विहितः षोडशी । नातिरात्रे गृह्णाति षोडशिनम्‌ 
इति प्रतिषिद्धः । तेन पक्षे द्योः रतोत्रीययोरतिरेकः, पक्षे तिसुणाम्‌ । तस्माददोषः । कथं 
पुनरयं द्योस्तिसृणां वा श्रतिरेकः ? त्रिवृद्‌ बहिष्पवमानं तत्तावन्नवकम्‌ । पञ्चदश्याः 
त्याज्यानि, तानि तावच्चत्वा रि, तेन सा षष्टिः । पञ्चदशो माध्यन्दिनः पवमानः। तया 
पञ्चदशसंख्यया सह पूर्वया च नवसंख्यया चतुरशीतिः । सप्तदशानिं पृष्ठानि चत्वारि, 
सप्तदश आर्भव: पवमानः, 'पञ्चसप्तदशकानि तानीति पञ्चाशीतिः । पूर्वया चतुर- 
शीत्या ` सहुक्रोनसप्ततिशतम्‌-। :एकाविशं यज्ञायज्ञियम्‌, तयैकंविशत्या सह तस्य "नवतिशतं 
स्तोन्नीया: इतिः ब्राह्मणवादः। 'अग्निष्टोममात्रमभिप्रत्योच्येते। सा विराट सम्पूर्णा । 
विराडिति ;दशकाख्या । “त्रय एकविशका उकंधपर्य्यायाः; सा" त्रिषष्टिः |” एकविश: 
परोडशी, »तयेकविश्वत्या सहः चतुरशीतिः । 'पञ्चदशंका ` रात्रिपर्य्यायास्त्रयः । तत्रैकैक- 


5 a बिशेष ( विहितप्रतिषेधात्‌ ) में समाहार इन्द्र है- विहितं च प्रतिषेधश्च --विहितप्रति- 
षेषम्‌, तस्हात्‌ विहितस्य श्रतिबरेत्रात्‌ =निहृतप्रतिवेधात्‌ पष्ठीसमास ` प्राप्त होता है । परन्तु 
दो वा तीन का शेष रहना विधान ओर प्रतिषेध की व्यवस्था से होता है, केवल विहित के प्रतिषेध 
से नहीं होता है भ्रत:-समाहार - द्वन्द्व मानना हमारे विचार में युक्त है । दो वा तीन का म्रति- 
रेकत्व: (--शेपत्व) कसे होता है, इसे भाष्य-व्याख्या में देखें । 

व्याख्या -अतिरात्रे गृह णाति पोडशिनमू--(--प्रतिरात्र कमं में षोडशी प्रह का 
ग्रहण =सोम से प्रित करता है ) इस प्रकार षोडशी विहित है । नातिरात्रे गृह णाति 
पोडशिनम्‌ (--प्ृतिरात्र में पोडझी का ग्रहण नहीं करता है) इस प्रकार पोडशी का ग्रहण प्रति- 
षिद्ध है । इससे पक्ष में दो स्तोत्रीयों का भ्रतिरेक होता है, भ्रौर पक्ष में तीन का । इसलिये [ कमें- 
कत्व में |दोष नहीं है। यह दो वा तीन का तिरेक कसे होता है? निवृत्‌ बहिष्पवमान स्तोत्र त्रिवत्‌ 


_ [=न्निवृत्‌ ३% ३ होने से] ९ संख्यावाला होता है । पञ्चदश ग्राज्य स्तोत्र, वे चार होते हैं, उस 


से (१५०८४) साठ हुए । पञ्चदश माध्यन्दिन पवमान (१५ संख्या) । इस पत्नह संख्या के साथ 
पूव [६० संख्या प्रोर] & संख्या के साय (=१५--६०-९=) ०४ स्तोत्र होते हँ । सप्तदज्ञ 
पृष्ठ स्तोत्र चार होते हैं (= १७०९४६८), सप्तदश श्राभव पवमान (१७) '[ मिलकर] पांच 
सत्रहुबाले (१७.५५५८) ८५ होते हैँ । पूर्व ८४ स्तोत्र के साथ, भिलकर (८४--८५= ) १६६ 
स्तोत्र होते हैं । एकॉविश यज्ञायज्ञिय(२१),उस २१ के साथ १९०स्तोत्रीय होते हैं, ऐसा ब्राह्मण का 
वाद (कथन) है ।[यह ब्राह्मणवाद] धरिनष्टोम संस्था को धर्षभप्रेत करके कहा जाता है । वह 
विराट्‌ ( १६०५-१०१९ ) विराट्‌ (=दश्ञक) संख्या पूर्ण हुई ॥ विराट्‌ यह वद्य संख्या का 
नाम है। तीन एकॉबिश उक्थ्य स्तोत्र के पर्याय हैं, वह ( २१% ३= ) ६३ हुए । एकाविश 
घोडझो, इस २१ के साथ (६३--२१--) ८४ हुए | पञ्चवश्ष रात्रिपर्याय तीन होते हैं । उन 

१. ग्रनुपलब्धमूलवचनम्‌ । षोडशिनो विधान तु मे० सं० ४।७।६ इत्यत्रोपलस्यते । 

२. भनुपलब्धमूलम । ३. अनुपलब्धमूलम्‌ । 


१ है| 
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६२६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


पर्य्यायश्चतुःस्तोत्रः । तदशीतिशतं सम्पूर्णा विराट्‌ । त्रिवृद्रथन्तरं साम' तन्नवकम्‌ । 
ततश्चतुरशीतेरेकं नवकमागच्छति । तथा तिल्नः संस्तुतानां विराजमतिरिच्यन्ते। यदा षोडशी 
न गृह्यते, तदा एकविशत्या विना ह्वे संस्तुतानां विराजमतिरिच्येतेः। एवमेककमंत्वेऽपि 
लिङ्गमुपपद्यते ॥२६॥ 


में एक एक पर्याय चार स्तोत्रों का होता है। वह (१५९३४५) ४= ) १८० (१८०-- 
१०= १८) विराट्‌ (=वशक) पूणं हुई । त्रिवृत्‌ रथन्तरसाम (३५३) ६ हुए । इस प्रकार 
[विराट पूर्ति के अतिरिक्त ] ८४ (=उक्म्य ६३---षोडशो को २१ संख्या, भ्रौर ६=९३) 
संख्या होती है । इसमें स्तुति किये गर्यो में विराज (१० संख्या के भाग से) ३ प्रतिरियत होते 
हैं । जब षोडशी का ग्रहण नहीं होता हैं, तब [पुवं ८४ संख्या में से २१ क्रम होने पर ६३,तथा 
त्रिवृ रथन्तर ९--७२ संख्या होतो है । इसमें बिराट== १० का भाग देने पर ] स्तुति किये गये 
स्तोत्रो में बो वचते हैं । इस प्रकार एककमंत्व में भी [दो वा तीन का शेष रहना ] लिङ्क उत्पन्न 
होता है ॥२६॥ 

विवरण--शतिराध सोमयाग की ७ संस्थाएं हैं ज्योतिष्टोम,उवथ्य, षोडशी, अतिरात्र, 
अत्यग्निष्टोम, वाजपेय भ्रौर आप्तोर्याम । इनमें उत्तरोत्तर स्तोत्र बढ़ते जाते हैं। इनका विवरण 
पूज्य प्राचायंपाद इत यज्ञतत्त्वप्रकाश, पृष्ठ ८३-६१ तक देखें । गृह णाति""`“न्ातिगृह्‌ णाति समान 
बल विधिप्रतिषेध के होने से षोडशी का ग्रहण विकल्प से होता है । षोडशी ग्रह से आहुति देने 
पर जो स्तोत्र उच्चरित किया जाता है,उसे भी षोडशी कहते हैं । ब्रिदुद्‌ बहिष्पवसानम्‌-- इत्यादि 
प्रत्येक स्तोत्र-संख्या का निर्देश भाष्य में स्पष्ट कर दिया है, फिर भो सुगमताःके लिये इस प्रकार 
जानें. ६: - 


fr 


अग्निष्टोम संस्था के स्तोत्र ` ` उक्थ्य संस्था के स्तोत्र 
प्रातःसवन मे--त्रिवृद्‌ बहिष्पवमान ३५३ ९ प्रातःसवन भौर माघ्यन्दिनसवन में ग्ररिनष्टोम 
` पञ्चदश भाज्य चार = १५2४६० के समान ही स्तोत्र होते हैं। तृतीयसवन में 
माध्यन्दिनसवन में-सप्तदश् पृष्ठ चार ` ग्रामेव पवमान शोर यज्ञायज्ञिय के . पश्चात्‌ 
= १७५४-६५ प 22१९० 
प्चदश माध्यन्दिन पवमान एक ऱ-१शर एकविश उक्थ तीन:--२१)८३--६३ 
बुतीयसवन में-सप्तदश ग्राभंव पवमान एक = १७ ——— 
एकविश यज्ञायज्ञिय एक --२१ उक्य की स्तोत्रसंख्या २५३ 


04 


हे 


भ्रग्निष्टोम की स्तोत्रसंख्या १९० 


१. पञ्चसाम' इति सवंसंस्क्ररणेषूपलभ्यमानोऽप्यपपाठः । पळ्चसामत्वे 'तंन्नवकम्‌' 
इत्युत्तरवचनं विरुद्ध्येत ॥ २. ग्रनुपलब्धमूलम्‌ । 
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` द्वितीयाध्याये चतुथंपादे सूत्र--२८ ६२७ 


सारस्वते विश्रतिषेधाद्‌ यदेति स्यात्‌ ॥२७॥ (उ०) 


यदुक्तम्‌ -“पुरोडासिनां सान्नायिनां च सारस्वते दशंनं भवली ति' । ज्यो तिष्टोम- 
पुवकत्वात्‌ सवकम्मँणां विप्रतिषिद्धमेतदिति। 'तेनयदा सान्नायिनः' इति कल्प्यते । :२७॥ 


उपहव्येऽपरतिप्रसवः ॥२८॥ (पू०) 
षोडशो संस्था के स्तोत्र भ्रतिरात्र संस्था की स्तोत्रसंख्या 


भात.सवन झौर माध्यन्दिन सवन में भ्ररिनष्टोम प्रातःसवन माघ्यन्दिनसवन के स्तोत्र भ्ररिनिष्टोम 
के समान ही स्तोत्र होते हैं । तृतीयसवनमें उक्थ्य के समान होते हैं | तृतीयसवन में षोडशी के 


स्तोत्र के पश्चात्‌ ==२५३ पश्चात्‌ = २७४ 
एकविश पोडशी एक + 5२१ पश्चदशरात्रि पर्याय चार-चार स्तोत्रों 

षोडशी संस्था कौ स्तोत्रसंख्या २७४ के तीन= १५५ ४) ३ = १८० 

त्रिवृत्‌ रथन्तर ३३ = 

अतिरात्र की स्तोत्रसंख्या ४६३ 


इस प्रकार अतिरात्र स्तोत्र में कृत्स् स्तोत्रीय संख्या षोडशी पक्ष में ४६३ होती है ॥ इनमें 
विराट --१० संख्या का भाग देने पर ३स्तोत्र बचते हैं । पोडशी (२१) के भरग्रहणपक्ष में (= ग्रहण 
म करने पर) शेष ४४२ रहते हैं। इनमें विराट --१० संख्या का भाग देने पर २ संख्या शेष 
रहती है ॥२६॥ 

`` सारस्वते विप्रतिषेधाद्‌ यदेति स्यात्‌ ॥२७॥ 

सृत्राथेः:-- (सारस्वते) सारस्वत सत्र में (विप्रतिब्रेषात्‌) परस्पर विरोध होने से (यदेति) 
ये पुरोडाशिन:---. ये सान्नाययाजिनः में धयत्‌’ शब्द का प्रयोग (स्यात्‌) होवे । इससे कम भेद 
नहीं है । 

विशेष - समस्त सत्र ज्योतिष्टोमपूर्वक ही होते हैं । सारस्वत भी एक सत्र है । परन्तु इस 
में थे पुरोडाशित: ० ***ये सान्नाययाजिनः परस्पर विरुद्ध श्रवण होने से सारस्वत सत्र द्वादशाह के 
समान सन्नात्मक और भ्रप्नत्राश्मक दोनों प्रकार का होता है। द्र ०-वातिक-'सारस्वते हि द्वावशाह- 
न्यायेनोभयो: पक्षयोर्योतिष्टोमपूवंकर्बाव्‌ [ये सान्ताययाजिन० *** = ] प्रवश्यमेव वक्तव्यम्‌ ।' 

व्याख्या--जो यह कहा है क्ि--'पुरोडाशवालों धरोर सान्नाग्यवालों का सारस्वत सत्र में 
दशन होता है। सब [सत्र] कर्मा के ज्योतिष्टोमपूर्वक होने से यह विरुद्ध है। [ इस विषय में 
कहते हैं --] इस कारण “जब सान्नाययाजी होवे' ऐसी कल्पना की जाती है ॥२७०॥ ® 


उपहव्येऽप्रतिप्रसवः ॥२५॥ 
सुतरार्थ:-- [एशकर्मं में | (उपहब्ये) उपहुब्य नामवाले एकाह में बहव्‌ भोर रथन्तरसाम 


१ 


° 
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६२८ " मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


अथ यदुक्तम्‌-उपहव्ये बृहद्रथन्तरविधानं प्रकृतिप्राप्तमेव । एककमंत्वे प्रतिप्रसव- 
तयाप्यसम्भावाद विधीयमानमनर्थकं स्यादिति । तत्‌ परिहतंव्यम्‌ । आभाषान्तं 
सुत्रम्‌ ॥२८॥ 
गुणार्था वा पुनःश्रुतिः ॥२६॥ (उ०) 


यदा रथन्तरसामा,तदा ग्रइवः श्यावो' दक्षिणा । यदा. वृहत्सामा तदा [झ्रइव; इबेतो ]` 
सबमललाट इति ।।२६॥ 


का ( प्रतिप्रसवः ) प्रतिभ्रसव =पुनःविघान अनर्थक है । क्योंकि एककमं पक्ष में उपहृव्य में 
प्रकृति भ्ररिनष्टोम से वृहद्‌ प्रौर रथन्तरसामों की विकल्प से प्राप्ति होती ही है । 

विशेष--अनर्थक: प्रतिप्रसवः--प्रप्नतिप्रसव: । सुवोधिनी वृत्तिकार ने प्रतिप्रसवः पदच्छेद , 
मानकर 'प्रकृति से विकल्पतः प्राप्त वृहद्‌ रथन्तर का तत्तच्छाखाओों के उपहव्य में नियम "विधान के 
लिये कर्म भेद पक्ष में प्रतिप्रसव ==पुनःकथन किया है । इससे वह सफल ==युक्त हे । 


व्याख्या-भौर जो-कहा है कि-उपहद्यः में बृहद्‌ रथन्तरसामों का विधान प्रकृति से प्राप्त 


हो हैं। एककमंत्व पक्ष में प्रतिप्रसवरूप से विधान अतस्मव; 'होने से श्रमर्थक होवे । इस आक्षेप 


का परिहार करना चाहिये । यह भ्राभाषान्त सुत्र है रच्या 
ह ` गुणार्था वा पुनः तिः ॥२९॥ >. क 
सतरा (वा) 'वा' शब्द पूर्वपक्ष को निवृत्ति के लिये है । अर्थात्‌ वदेद्‌ रथन्तस्तामों का 
प्रतिप्रसव ्नथंक नहीं है । ( गुणार्था) [ग्रहवः इयारो दक्षिणा आदि] गुणः के विधान के- लिये 
(पुतःभ्रुतिः) बृहद्‌ रथन्तरसाम की पुन:श्रुति है । ; 


७ ०२ 


विझेष--यहां भाष्य के सब मुद्रित ग्रन्थों में रथन्तरसामा पक्ष में इवः इबेतो दक्षिणां पाठ | 


मिलता है। यह पूवंसूत्र(२।४।८)के भाष्यपाठ के विपरीत है। वहां रथन्तरसामा पक्ष में अव: इयावो 


दक्षिणा,भोर बृहत्सामा-पक्ष में परश्वः इवेतो रकमललाटो दक्षिणा पाठ है(द्र०--पूर्व पृष्ठं६०८ 0 


व्याख्या- जब रथन्तर सामवाला' उपहब्य होवे, तव [उसकी ] .इयाव, भ्दव दक्षिणा होती 
है । प्रौर जब बृहत्सामवाला हो. तब [इवेत] रुवमललाट (--ललाट पर सुवर्ण बन्धा हुआ ) भइब 
- वक्षिणा होवे [इसके विधान के लिये शक दोन ते निवांत ह सा रयन्तरसामों का पुनःभवण है | ॥रशा ˆ 


१. मीमांसायाः२।४।८ सूत्रस्य भाष्ये 'झदव: इयाबो दक्षिणा'इति पठच्ते (द्र०--पृष्ठ६०८ )। 


एतत्युष्ठस्था द्वितीया टिप्पण्यपि द्रष्टव्या | तेन 'प्रश्‍वः स्तेतो दक्षिणा'इति सावंत्रिकः पाठ; सञ्चप्यप- 
पाठ एव । 


२. पुर्वपाठानुसार वधितोऽयं पाठोऽस्माञ्निः । द्र०-- २।४।८ सूत्रस्य भाषणम्‌ (पृष्ठ ६०८ ) || 


~ 
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द्वित्तीयाध्याये चतुर्थपादे सुत्न--३० ६२६ 


प्रत्ययञ्चापि दर्शयति ॥३०॥ (उ०) 


यदा न स्वंशाखाप्रत्ययमेकं कर्मेति, कथमेकस्यां शाखायां समाम्नायते, ग्रन्यस्यां 
गुणो विधीयते ?यथा मंत्रायणीयानां समिदादयः प्रयाजा न समाम्नायन्ते । ग्रथ च गुणा! 
श्रूयन्ते ऋतवो बै प्रयाजाः समानत्र' होतव्या इति । तथा येषां शाखिनां कुटरुरसि इत्य- १ 
इमादानमन्त्रो नाम्तात:, तेषामपि हि, दृश्यते कुक्कुटो$सोत्प्मानमुंपादत्त, कुटरुरसीति वा? न 


इति । तस्मादेकं फम्म ति प्रतीमः ॥३०॥ 
| * ” _ प्रत्ययञ्चापि दर््ञयति।।३०॥ 
न सुत्नार्थ:-- (प्रत्ययम्‌) सव शाखाओं में एक कर्म है, इस प्रत्यय (== ज्ञान) को (चापि )भी 
(दर्शयत्ति ) भ्राम्नाय दिखाता है। ` ` : 
.. विश्ञेष--सूत्र में च अपि दोनों नियत समुच्चय में ही प्रयुक्त हैं--चापीति निपातसमुदाय 
उक्तसमुच्चये (कुतुहलवृत्ति)। . ४ कि जाई नि 
व्याख्या--जब सब शाखाओं में जाना गया कमं एक नहीं है,तो कसे एक शाखा में [ कम 
का] कथन किया जाता है, और दूसरी “शाला में [उसके | गुण का विधान किया जाता है ? जसे 
मंत्रायणी शाखा के झध्येताझों के [ प्राम्ताय में ]समित्‌ झादि प्रयाज नहीं पढ़े जाते हैं । परन्तु उनके 
| गुण भूत है-- ऋतवो वे प्रयाजाः (निइचय ही प्रयाज ऋतुएं हैं), समानत्र होतव्याः ( --एक 
| स्थान में ठहरकर, अर्थात्‌ न आागे बढ़ कर और न पीछे हटकर, होम करना चाहिये) । तथा जिन 
| शाखावालों. के झाम्नाय में कुटरुरसि यह भइम '(=शिला चां लोदी) के झादान का मन्त्र नहीं 
- पढ़ा है, उनके. यहां,भी देखा जाता हैं--कुककुटोऽसीत्यर्मानमुपाकते, कुटरुरसीति वा (= 
| कुक्कुटोऽसि मन्त्र से अश्मा का ग्रहण करे, अथवा कुटरुरसि मन्त्र से) । इससे भौ जानां जाता . 
| है कि [सत्र शाखाओं में] एक -कमं है 11३०॥ ; 
है विवरण-- समानत्र होतव्या:--शावरभाध्य के सभी मुद्रित ग्रन्थों में 'समानीय' पाठ मिलता 
है। यह मैत्रायणी संहिता से विपरीत होने से अशुद्ध,है । समानीय:का 'अथेः होता है--उपमुतृस्थ . 
आज्य को जुहु में ग्रहण करके । परन्तु यह पाठा शुध है।। मैत्रायणी सं हिता+१।४।१२मे. पाठ है-7:, . 


< 


:१, 'समानीय? इति सार्वत्रिकः पाठ: सन्नप्यपपाठ एव । मे) सं? जस ल प जा के रे पते छत कान ।४।१२ इत्यत्र “समानत्र - 
पदं श्रूयर्तें। समानत्र--एकत्र --एकस्मिन्‌ स्थाने स्थित्वेति तदर्थः । ३० = कुतुहलवृत्तिः । 

* २. कंषां शाखिनां'कुटररसि'मन्त्रो न पठचते तेषामपि दुश्यते इत्यादि नास्माभिज्ञायतेँ 0मे० 
सं० .१।१।६; ४१६ इत्यत्र कूटदरसि मन्त्र: पठघते । वाजसनेयसंहितायां तु (११ ६) कुकुटोऽसि 
इति पाठो दृश्यते । be 

३. वचनमिदं `नोपलब्धमस्माभिः | 


द 


¢ ] 
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६३० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


अपि वा क्रभसंप्रोगादू विधिप्रथक्त्वमेकस्यां व्यवतिष्ठेत ।।३ १॥(पू०) 


यो ह्यन्यशाखावस्थितान्‌ विधीनुपसहरति, स स्वशाखाहितं क्रममुपरुणद्धीति । 
तेन शाखान्तरेषु कम्मंभेद इति ॥३१॥ 
nn 44 55 मम  :-. . 
ऋतवो बे प्रयाजाः समानत्र होतव्या: । मेत्रायणी-संहिता में इस प्रकरण में पञ्च प्रयाजों के यजन 
के विषय में तीन मत दिये है--झभिक्तामन्त्येका--भ्रभिक्रमण करते हुए (=जिस स्थान में खड़े 
होकर एक भ्राहुति दी है, उससे थ्रागे बढ़ते हुए) एक भाहुति देवे । प्रपक्रामन्त्येका---भपक्रमण 
करते हुए (--पीछे हते हुए) एक भ्राहुति देवे । मौर प्रतिष्ठितैका --पूर्वस्थान में ठहरते हुए एक 
झाहुति देवे । इसके उपसंहार में कहा है--प्रयाज निश्‍चय ही ऋतुएं हैं। एक स्थान पर ठहरकर 
ही प्रयाजों का होम करना चाहिये, ऋतुओं की प्रतिष्ठा (=स्थिति) के लिये । इससे समानीय 
पाठ की अशुद्धता स्पष्ट है । येषां शाखिनां ***“नास्नात:--काण्व और माध्यन्दिन शाखा में कुटरु- 
रसि मन्त्र के स्थान में कुक्कुटोऽसि (मा० सं० १।१६; काण्व० सं० १।५।५=१।२६ ) मन्त्र का 
पाठ है । कुटचरसि मन्त्र मे० सं० १।१।६; ४॥१॥६ में मिलता है। तेषामपि दृश्यते-- कुक्कुटो- 
सीत्पइमानमादत्ते, कुटचसीति था यह वचन हमें उपलब्ध शाखाग्रों ब्राह्मणग्रन्थों वा श्रोतसूत्रों में 
नहीं मिला ॥३०॥ : 


अपि वा क्रमसंयोगाद्‌ विधिपृथवत्वसेकस्यां व्यवतिष्ठेत ॥ ३१॥ 


. सूघाथं:--( प्रपि वा ) 'झपि वा? निपातसमुदाय सर्वशाखाप्रत्यय एककम के प्रतिषेध के 
लिये है, अर्थात्‌ सवंशाखाप्रत्यय एककर्म नहीं है । (करमसंयोगात्‌) प्रतिश्चाखा विधीयमान कर्मों के 
क्रम का संयोग->क्रम का निदेश होने से ( विधिपृथकस्वम्‌ ) प्रतिशाखा विधियों का पार्थक्य है। 
ग्रतः (एकस्याम्‌) प्रतिशाखाविहित कमं उस-उस शाखा में (व्यवतिष्ठेत) व्यवस्थित होगा= सभी 
शाखाग्नों का एककमंत्व नहीं होगा । 


विश्षेष--प्रकृत सूत्र का पाठ भाध्यानुसार है । अन्य ग्रन्यो में प ठभेद उपलब्ध होते हैं । 
यथा--प्रपि था शृतिसंयोगात्‌ ~ एकेकस्यां शाखायां व्यवतिष्ठेत यह कुतुहलवृत्ति का पाठ है। एकस्यां 
झाखायाम्‌ यह भाट्टदीपिका (मंसूर सं०) कस्तूरिरंगाचार्यंवृत्ति, तथा सुबोधिनीवृत्ति का है | एक- 
स्याम, यहां वीप्सा जाननी चा हिये-एक कस्यां शाखायाम्‌, ऐसा ऋषिपुश्र परमेश्वर ने 'जैमिनी 


पृत्रा संग्रह” में सिखा है । हमारे “विचार में भाष्य के एकस्यां व्यवतिष्ठेत पाठ से भी पाठान्तर 
बोधित भ्रथं व्यक्त हो जाता है। | १ 


“ब्याख्या जो अन्य शाखा में प्रवस्थित विधियों का [ यज्ञकमं सें ] उपसंहार करता है 


( ==संगृहीत करता है), बह स्वशाखाविहित फ्रम को झवरुद्ध करता है ( =तोइता है) । इस 
कारण शाखान्तरों में कर्म का भेद जानना चाहिये ॥३१॥ . 


¢ 


है 
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द्वितीयाध्याये चतुर्थपादै सूत्र--३२ ६३१ 


विरोधिना त्वसंयोगादैककर्म्ये तत्संयोगाद विधीनां सर्वकर्म्प्रत्ययः 
स्यात्‌ ॥३२॥ (उ०) ु 

उच्यते-नेष शाखान्तरविहितानामेककम्ये सति विरोधिना संयोग: । न हि क्रमो 
वाक्येन विरुद्धयते । दुर्बेलो हि क्रमः, बलवद्वाक्यम्‌ । वाक्येन च शाखान्तरीयाणामुप- 
संहारः । तस्मात्‌ सवंशाखाप्रत्ययं सर्वब्नाह्मणप्रत्ययञ्चैकं कम्मं चोद्यते इति सिद्ध 
भवति ॥३२॥ इति सबंश्ञाखाप्त्ययेककंताऽधिकरणम्‌ ॥२॥ 
MMSE ) SO 0000 सि 

विरोधिना त्वसंयोगादेककम्यं तत्संयोगाद्‌ विधीनां 
सर्वेकर्म प्रत्यय: स्यात्‌ ॥३२॥ 


सुक्रार्थ:-- (तु) 'तु' शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, भर्थात्‌ शाखान्तरों में कमभेद 
नहीं है । (विरोधिना) विरोधि क्रम के साथ ( प्रसंयोगात्‌ ) संयोग न होने से, अर्थात्‌ वाक्य के साथ 
क्रम का विरोध न होने से (ऐककम्ये) एककमंता का ज्ञान होने पर (विधीनाम्‌ ) सव छाखान्तरों 
में विहित विधियों के (तत्संयोगात्‌ ) बराय के द्वारा शाखान्तरविहित कर्मों के साथ संयोग होने 
से (सर्वकमंप्रत्ययः) सव शाखाद्यो में विहित भङ्ग कर्मों के साथ प्रतीति (स्यात्‌) ' होवे । 


विशेष--उक्त सूत्रार्थं भाप्यानुसार है सुवोधिनीवृत्ति के अनुसार सुध्राथं इस प्रकार 
है-- (ठु) 'तु' शब्द पूवंपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । पूर्वोक्त युक्तियों से सब शाखान्तरस्थ कर्मों 
के ( ऐककर्म्ये ) एककमंत्व सिद्ध होने पर ( विधीनाम्‌ ) सबंशाखापठित भर्गविधियों के 


* (तत्संयोगात्‌) उस कमं के साथ संयोग होने से ( सर्वकमं प्रत्ययः स्यात्‌ ) सब घ्रङ्गकमों का एक 


में प्रत्यय=समन्वय होवे । शाखान्तरस्थ परस्परविरुद्ध विधियों का अन्वय केसे होवे ? इसका 
उत्तर देते हैं- (विरोधिना) पूर्व उदाहृत विरोधी विधियों का एकप्रयोग में ( प्रसयोगात ); 
संयोग न होने से उपपत्ति होती है, भर्थात्‌ जो परस्परविरुद्ध विधियां हैं, उनका एक प्रयोग में 
समन्वय न होकर प्रयोगभेद से समावेश जानना चाहिये । 


व्याख्या [ पूर्दंविषय में | कहते हैं-शाखाम्तरविहित कर्मो को एककमंता होने पर 
विरोधि [क्रम] के साथ संयोग नहों होता हैं [ भ्र्थात्‌ क्रम ` के विरोध से झाखान्तरविहित 
कमों में भेत्र नहीं माना जा सकता है] । क्योंकि क्रम वाक्य के साथ विरुद्ध नहो होता है । क्रम 
डुबल है, झौर वाक्य बलवान्‌ है । वाक्यप्रमाण से शाखान्तरपठित विधियों का उपसंहार हेता 
है। इसलिये सवशाखाग्रो [सें विहित कर्मों ] का ज्ञान झौर सब ब्राह्मणों [में विहित सब कर्मों] 
का ज्ञान एककमं को हो कहा जाता है, यह सिद्ध होता है ॥३२॥ 


५ विवरण--इस सर्वज्ाखा-प्रत्यय.एककर्मरूप भ्रधिकरण का तात्पर्यं यह है कि सब शाखाप्रों 
में विहित प्ङ्विधियों का जो उपसंहार करने में समथ है, वह धव विधियों का उपर १ 
2 
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६३२ मोमांसा-शावर-भाष्ये 


ब विधियों के उपसंहार में अशक्त है, वह स्वशाखाविहित जितना कमं 


संहार करे ।ग्रोर जो स 
न्तर-विहित कर्मान्तरों की व्यवस्था जाननी 


है, उसे करे । इस प्रकार शक्तिभेद से शाखा 
चाहिये ॥३२॥ 
इति भ्रजयमेरु (अजमेर ) मण्डलान्तर्गत-विरञ्च्यावासा ( विरकच्यावासा)5- 
भिजनेन सारस्वत-कुलावतंसस्यं तत्रभवतः श्री सुर्यरामस्थ प्रपोत्रेण 
श्री रघुनाथस्यं पोत्रेण थ्री यधुनादेवीनागौरीलालाचाययोः पुत्रेण 
पूर्वोत्तरभीमांसापारदृंदवनां' महामहोपाध्यायाच्चनेक विरुद्भाजाम्‌ 
श्री चिस्तस्वासिश्ञास्थ्यपरनाम्नों वेङ्कटसुबरह्मण्यशञास्त्रिणाम्‌ `` 
प्रन्तेवासिना भारद्वाजँगोत्रेण ्रिप्रवरेण 
वाजसनेयचरणेन माध्यन्दिनिना 
:/ युधिष्ठिर-सीसांसकेन °” 
3 .- विरचितायां * र 
मीमांसाशानरभाष्यस्य वैदिकतत्त्वप्रका शिन्याँ हिन्दी-व्याख्यायां 
द्वितीयोऽध्यायः पूतिमगात्‌ ॥ 
[ इषुरामाम्बरपक्षाख्ये (२०३५) वेक्रभाब्दे आश्विनमासस्य कृष्णपक्षस्य तृतोयस्याँ 
तिथौ भौमवासरे द्वितोयाध्यायव्याख्याया लेखनं समाप्तम्‌ ॥ | 
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तृतीयेष्ध्याये प्रथमः पादः 


[ प्रतिज्ञाऽधिक्करणम्‌ ॥१॥] 


अथातः शेषलक्षणम्‌ ॥१॥ (प्र० स० ) 


नानाकम्मंलक्षणं वृत्तम्‌, अनन्तरं शेषलक्षणं वत्तयिष्याम: । कः शेषः, केन हेतुना 
शेषः, कथञ्च विनियुज्यते इति ? श्रुत्यादीनि च विनियोगे कारणानीति वक्ष्यते, तेषां च 
वलवदवलबत्ता । एतत्तात्पर्य्येणान्यदप्युपोद्धातादिना ॥ १। प्रतिज्ञाधिकरणम्‌ ।।१॥ 


अथातः शेषलक्षणम्‌ ॥१॥ 


सूतरार्शः-- (अथ) नानाकर्म लक्षण= कमो के भेद को लक्षित करनेहारे प्रमाणो के 
ग्रनन्तर [ यतः नानाकमं-लक्षण ज्ञात हो गया है] (अतः) इस कारण (शेषलक्षणम्‌ ) शेष का 
लक्षण=जिनसे शेषत्व जाना जाता है, उनको कहेंगे । 

विश्ञेष--शेषस्य लक्षणम्‌ =श्येषलक्षणम्‌ । लक्षण शब्द में करण में ल्युट प्रत्यय है-- 
लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणम्‌ । 


व्याख्या -नाना कर्मा के(=कमों के भेद बोधक) लक्षण ( --लक्षित करने हारे प्रमाणों 
का कथन) वृत्त ( =पूणं) हो गया है। उसके भ्रनन्तर शेष फा लक्षण कहेगें । शेष कौन ? किस 
हेतु से शेष है ? भर उसका विनियोग केसे होता है ? आर शुति ग्रादि विनियोग में कारण हैं, यह 
कहेंगे और उन [श्रुति प्रादि प्रमाणों] को बलवत्ता तथा अबलवत्ता(=निर्वलप्ता) भी कहेंग । आर 
इसी तात्पय से अन्य विषय भी उपोद्घात झादि फे रूप में दर्शायेंगे । 


बिवरण--नानाकमं लक्षण-संज्ञा अभ्यास प्रादि छ कर्मो के भेद पुर्व अध्याय में कह चके 
हैं (द्र०-२।३।२६ का विवरण, पृष्ठ ५५६)। कः शेषः--'शेष'शब्द संबन्धी शब्द हैं । ग्रतः शेष के 
ग्रहण से शेषी का भी उपलक्षण जानना चाहिये । शेष का लक्षण सूत्रकार अगले सूत्र में दर्शाएंगे-- 
श्षेषः पराधित्वात्‌ । इसका तात्पर्यं भाष्यकार ने इस प्रकार व्यक्त किया है--यः परस्योपकारे 
बतेते स शेषः =जो दूसरों के प्रति उपकार में वतंता है, वह शेष कहाता है अर्थात्‌ जो किसी 
का अज्भ भूत अथवा अप्रधान होता है, वह शेष ग्रोर जिसके प्रति शेष--परार्थ होता है, वह शेषी 
कहाता है। कथ च विनियोजकभू--विनियोग परस्पर अङ्गाङ्गी भाव का बोधक होता है। विति- 
योगे कारणानीति वक्ष्यते--विनियोग में कारणों का विधान मी०पन० ३,पाद ३ के १०१३ सूत्रों से 
८७ डु 
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६२४ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
[शेषलक्षणाऽधिकरणम्‌ ॥२॥ ] 
शेषः परार्थत्वात्‌ ॥२॥ (उ०) 


इह सूत्रे शेषस्य लक्षणं, येन च हेतुना शेष इत्युच्यते, तदुभयमाख्यायते | य 
परस्योपकारे वर्त्तते, स शेष इत्युच्यते । तद्‌ यथा--ये परार्थास्ते वक्तारो भवन्ति, शेष 
भूता वयमिहेति। ननु योऽपि प्रधानभूतः सोऽपि कदाचित्‌ परार्थं वत्तंते। यथा उपा- 
ध्यायः प्रधानभ्रूतः शिष्याणां विद्याविनयाधाने वत्तंते । सत्यं वत्तते । यस्तु अत्यन्त पराथं- 
स्तं वयं शेष इति ब्रमः । यथा गर्भदासः कमार्थ एव स्वामिनः, श्रनडावाँर्च क्रीयते वक्ष्य- 

तीत्येव । ननु गभंदासस्यापि स्वामी संविदधानो गुणभावमायात्‌ । नेति ब्रूमः । आत्मन 
एवासौ संविदधानो गुणभावं गच्छति। नान्तरीयकत्वाद्‌ गर्भंदासस्योपकरोति, ग्रनडुहो 
वा । यस्त्वत्यन्तं पराथंस्तं वयं शेष इति ब्रूमः॥ 


कहेंगे | तेषां च बलवत्ताबलवत्ता--इसका निर्देश मी० ३।३।१४ से करेंगे । उपोद्धातादिना--आदि 
शब्द से प्रसक्तानुप्रसक्त का संग्रह जानना जाहिये 1 १॥ 


शेषः परार्थत्वात्‌ ॥ २: 


--[जो अन्य के लिये होता है वह] (शेष) शेष==भ्रङ्ग अथवा अप्रधान कहाता है, 
(परार्थत्वात्‌ ) उसके परार्थ=दूसरे के लिये होने से । [जिसके प्रति शेष होता है, वह शेषी =अङ्गी 
अथवा प्रधान कहाता है।] 


व्याख्या-इस सूत्र में शष का लक्षण और जिस हेतु से शेष कहाता है, इन दोनों को कहा 
जाता है। जो कोई दुसरे के उपकार में वतंमान (==उपकार करनेवाला) होता है, वह शेष 
कहाता है । जसे--जो [व्यक्ति] दूसरे के लिये [कम करनेवाले] होते हैं, वे यह कहनेवाले होते 
हैं कि हम इस विषय में शेषभूत हैं। (भ्राक्षेप) जो भो प्रधानभूत है वह भी कभी दूसरे के लिये 
[कम करनेवाला] होता है । जँसे--उपाध्याय प्रधान होता हुआ सिष्यों में विद्या और विनय के 
ग्राधान में वर्तता है अर्थात शिष्य कसे विद्यावान भोर विनयशील होवे, इसके लिये प्रयत्न करता 
है । (समाधान) सत्य है [उपाध्याय शिष्यों को विद्वान्‌ झर विनयशील बनाने के लिये ] व्य- 
वहार करता है | हम तो जो अन्यन्त (=सर्शया) परार्थं है उसको शेष कहते हैं। जसे गर्भदास 
(= गर्भावस्था से ही दास बना हुआ) स्वामी के कमं के लिये ही होता है झर बेल, यह भार 
ढोएगा इसोलिये खरीदा जाता है। (श्वाक्षेप) गर्भदास का भी प्रत्यपकार करता हुमा स्वामी 
[उसके प्रति] गुणभाव को प्राप्त होवे ? (समाधान) नहीं होता है ऐसा कहते हैं । अपने ही 
उपकार को करता हुग्रा [गभं दास के प्रति] गुणभाव को प्राप्त होता है । प्रनिवाय होने से (= 
झन्य चारा न होने से) गर्भदास भ्रथवा बेल का उपकार ( =प्रन्न-पान कौ व्यवस्था) करता है । 
इसलिये जो श्रत्यन्त पराथं है, उसको हम शेष कहते हैं । 5 
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तृतोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--२ ६३५ 


अथ तत्र कि वृत्तम्‌ । येस्तु द्रव्य चिकीष्यते गणस्तत्र प्रतीयेत (मी०२।१।७) इति । तत्र 
ध्रपूर्वाथता व्यावतिता दृष्टप्रयोजनानामाख्यातानाम्‌ । इह्‌ तु सर्वेषामेव शेषाणां लक्षण- 
मुच्यते ।। २॥ शचत्वकारणसहित--शेषलक्षणाधिकरणम, ।।२। 


विवरण -गभंदासः--जव तक भारत में वैदिक व्यवस्था चलती रही, तब तक यहां दास- 
प्रथा नहीं थी । शूद्रों को भी सभी मानवोचित अधिकार प्राप्त थे । क्योंकि वेदिक धमं की घोषणा 
है-न मानषाच्छूष्ठतरं हि किङ्चित्‌ ( महा० शान्ति० २०६।२० ) । ग्रर्थात्‌ मानव से श्रेष्ठ 
इस संसार में कोई नहीं है। मानवता के नाते ही वेद में स्पष्ट यादेश हे-अज्येष्ठासो प्रक- 
निष्ठास एते सं तरो वावृधुः सौभगाय (ऋ० ५।६०।५ ) । अर्थात्‌ मानवों में न कोई श्रेष्ठ है 
आर न कोई हीन । सब भाई माई हैं ग्रोर मिलकर श्रपने सौभाग्य के लिये ग्रागे बढ़ते हैं । उत्तर- 
काल में जब धनधान्य: से समर्थ व्यक्ति मद मोह लोम भहंकार के वशीभुत हो गया, तो उसने अपने 
से हीन साम्ये वालों पर अपना थाधिपत्य जमाया झौर अन्त में साधनहीन व्यक्तियों को 
अपना दास ( =गुलाम ) बनाया । इस जघन्य प्रया की यहां तक प्रवृत्ति हुई कि दास-दासी 
की सन्तानं भी दासन्दासी माने जाते रहे । भाष्यकार के समय यह जघन्य प्रथा ग्पनी चरम 
सीमा तक पहुंच चुकी थी, यह गर्भदास शब्द से ही स्पष्ट है। वेदिककाल में शाद्रवर्ग 


» विविध कार्य करने हारे कर्मकर तो होते थे, परन्तु दास नहीं माने जाते ये । ऋत्विक जो ब्राह्मण 


होता है, वह मी दक्षिणा द्वारा यजमान से फीत होने से कमंकर ही होता है | आत्मन एव संविद- 
घानः--इसका भाव यह है कि स्वामी गभे दास के योग-क्षेम की व्यवस्था भी इसलिये करता है कि 
यदि वह स्वस्थ और बलवान्‌ रहेगा तो मेरा अधिक कार्य करेगा । गर्भदास के प्रति भ्रनु- 
कम्पा से प्रेरित होकर स्वामी उसका ध्यान नहीं रखता है । इस प्रकार गर्भेदास के प्रति उपकार 
में भी स्वामी का अपना ही स्वार्थ होता है । नान्तरीयकत्वात-इसका शब्दाथ हे--अन्तर-- 


ईय-कः==ग्रन्तरीयकः, न अन्तरीथकः नान्तरीयकः । इस प्रयोग में अन्तर शब्द 'विना' भर्थवाला 


है। उससे यहादिभ्यश्छः (भ्रष्टा० ४।२।१३८) से “भव' प्रथं में 'छ' प्रत्यय होता दै--अन्तरीय । 
इससे स्वाथ में क प्रत्यय होकर झन्तरीयक शाब्द बनता है ॥ तत्परचात्‌ नम्‌-समास होने पर पुषोद- 
रावि (अष्टा० ६।३।१०९) से अथवा न भ्राण्नपान्नवेदा० (भ्रष्टा« ६।३।७५) में सूत्रपठित शब्दों 
को उपलक्षण मानकर नन. के नकार का लोप नहीं होता है । इस प्रकार नान्तरीयकत्वात्‌ का ग्रम 
होता है--भ्रनिवायं होने'से=उसके विना कायें न चलने से । 

व्याख्या--इससे पूर्व क्या ्बाणत हो चुका है ? येस्तु द्रव्य चिकीष्यंते गुणस्तत्र प्रती- 
येत [मो २।१।७] (=जिन भावशब्वों से ब्रव्य=ब्रव्य का संस्कार वा निष्पत्ति चाही जातो 
है=इष्ट होती है, वहां भावशब्दों से गणकमं जाने [द्रव्य के गुणभूत होने से |) । [जहां ब्रस का 
संस्कार वा उसरी निष्पत्ति इष्ट होती है] वहां दुष्ट-प्रयोजनवाले झाल्यातों की प्रपूर्वाधता का 
निवर्तन किया हैं अर्थात, दुष्ट-प्रयोजनवाले पाण्यात झपुर्ण के उत्पादक नहीं होते है । यहां तो 
सभो प्रकार के शेषों का लक्षण कहा जाता है। 


ला 
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६३६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
[ शेषलक्ष्याघिकारणम्‌ ॥३॥ ] 


द्रव्यगुणसंस्कारेषु बादरिः ॥३॥ (पचचान्तर-स्रत्रम) 


बादरिराचार्योऽत्र द्रव्यगुणसंस्कारेष्वेव शेषशब्द इति मेने, न यागफलपुरुषेषु । 
रव्यं क्रिया थम । यदि प्रयोजनवती क्रिया, व्यक्त सा द्रव्येण निर्वत्तेयित्रव्या | तस्या 
निवृ त्तिद्रव्याद्‌ ऋते न भवतीति तन्निवृत्तये द्रव्यमेषितव्यं भवति । तस्मात्‌ क्रियार्थं 
द्रव्यम्‌ । गुणः शकनोति विशिष्टं द्रव्यं चोदितं लक्षयितुम, । लक्षितेन च तेन प्रयोज- 
नम , विशिष्टस्य क्रियासाधनत्वात्‌ । तस्मात्‌ सोऽपि द्रव्यद्वारेण क्रियाया उपकरोतीति 
क्रियाथं एव । संस्कारो नाम स भवति यस्मिञ्जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्यचिदर्थस्य । 
तेनापि क्रियायां कत्तंव्यायां प्रयोजनमिति सोऽपि पराथेः । तस्माद्‌ ्रव्यगुणसंस्काराः 
परार्थत्वाच्छेषभूताः, न तु यागफलपुरुषाः। 

विवरण--यंस्तु द्रव्यं चिकोष्येते वचन से द्रव्यसंस्कार परक अथवा द्रव्यनिष्पति परक दृष्ट- 
प्रयोजन वाले आख्यातो की पूर्वार्थंता के प्रतिषेध द्वारा गुणकर्मो=भ्रङ्ककमों का हो पराथंत्व 
अर्थात्‌ प्रधानयागार्थता=रोषता दर्शाई है | प्रकृत वचन से पुरुष द्रव्य गुण संस्कार आदि सभी, जो- 
जो भी पदार्थ हैं, का शेषत्व कहा है ॥३॥ 


द्रव्यगुणसंस्कारेषु बादरिः ॥ ३॥ 


सुत्राथं:-- (बादरिः) बादरि नामवाले ग्राचायं (द्रव्यगुणसंकारेषु) द्रव्य गुण भोर संस्कार 


में दोषत्व--पराथता मानते हैं 


व्यांख्या--बादरि ग्राचाय यहां (--शेष विषय में) द्रव्य गुण प्रोर संस्कार में ही शेषशब्द 
व्यवहृत होता है ऐसा मानते हैं, याग फल भौर' पुरुष में शेषत्व नहीं मानते । द्रव्य क्रिया के लिये 
होता है । यदि बह क्रिया प्रयोजनवाली है तो व्यक्त हो उसे द्रव्य से सम्पादित करना चाहिये । 
उस क्रिया को निष्पत्ति विना द्रव्य के नहों होती है । इसलिये उसकी सिद्धि के लिये द्रव्य एषितव्य 
(नचाहने योग्य - इष्ट) होता है । इसलिये द्रव्य क्रिया के लिये है । [शुक्लादि ] गुण कहे गये 
विशिष्ट द्रव्य को लक्षित करने में समय होते हैं | भोर उस लक्षित [ विशिष्ट द्रव्य] से प्रयोजन 
होता है, विशिष्ट द्रव्य के किया का साधन होने से । इस कारण दह गण भो द्रव्य हारा किया का 
उपकारकरता है,इसंलिये क्रिया के लिये हो हे । संस्कार वह होता है जिसके उत्पन्न होने पर पदार्थ 
किसौ प्रयोजन फे लिये योग्य होता है । उससे भी कत्तंव्यरूप क्रिया में प्रयोजन होता है, इस कारण 
बह भौ पराथ है । इस हेतु से द्रव्यगुण शोर संस्कार परार्थ होने से शेषभूत हैं।याग फल झोर पुरुष 
शेष नही हैं। र न | 
7५ 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र- ३ ६३७ 


यागस्तांवत्‌ कत्तंव्यः पुरुषस्य । न हि तस्मिन्निवेत्तिते किञ्चिद्‌ ग्रपरमस्ति कत्त- 
व्यम्‌ । स हि पुरुषार्थः । यदन्यद्‌ द्रव्यादि तत, तदर्थं तस्य शेषभूतम्‌ । स तु न किञ्चिद 
भिनिवंत्तंयितु' क्रियते। फलमपि न तेन क्रियंते । तस्मिंस्तु कृते स्वयमेव तद्‌ भवति । 
तस्मिन्‌ कृते फलमस्य भवतीत्येतावद्‌ गम्यते । नास्ति शब्द:--यागेन क्रियते फलमिति । 
तस्माद्‌ यागो न शेषभूतः कस्यचिदर्थस्य । फलमपि न पुरुषं प्रत्युपदिष्यते । यः स्वे 
कामयते स यागं कुर्य्या दित्येतावच्छब्देनो प दिश्यते, नात्मनः परस्य वेति । स्वगं प्रतीच्छा- 
मात्रेण स्वर्गकाम इति भवति । तस्मात. पुरुषं प्रति गुणभावेन न श्रूयते स्वर्गाः । तस्मात्‌ 
सोऽपि न शेषभूतः । न चेत्‌ फलयागौ गुणभावेन चोद्येते, कस्य पुरुषः प्रधानभूतो भव- 
ति ? प्रत्यक्षक्चास्य द्रव्यत्वात्‌ कर्म्म प्रति गुणभावः । तस्माद्‌ द्रव्यगुणसंस्कारेष्वेव शेष- 
भावं बादरिमेने इति ॥३॥। 


याय तो पुरुष का कत्तव्य है। उसके सम्पन्न हो जाने पर और कोई दूसरा कत्तव्य शेष नहीं 
रहता । वही पुरषार्थ है । भ्रौर जो कोई भी अन्य द्रव्य आदि है वह उसके लिये है, घ्रतः शष भूत 
है । वह याग तो किसी अन्य को सिद्ध करने के लिये नहों किया जाता है । फल भी उस यांगं से 
नहीं किया जाता है झर्थात्‌ फल भी उससे नहीं उत्पन्न होता है । उस याग के करने पर वह फल 
स्वयं प्राप्त हो जाता है। उस याग के करने पर इसका कल होता है,इतना ही जाना जाता है । [इस 
विषय सें ]कोई शब्द प्रमाण नहीं है कि याग से फल उत्पन्न होता है । इस कारण याग किसी श्रेय 
का शेषभूत नहों है । फल का उपदेश भी पुरुष के प्रति नहीं है । “जो स्वर्ग को कामना करता है 
वह याग करे' इतना ही शब्द से उपदिष्ट ( ==कहा जाता) हैं, श्रपने लिये फल को कामना से याग 
करे वा भ्रन्य के लिये फल की कामना से, यह नहीं कहा जाता है । स्वगं के प्रति इच्छामात्र से 


'स्वगकाम (==स्वणं की कामनावाला) होता है । इसलिये स्वगं पुरुष के प्रत गुणभाव से तही 


सुना जाता है । इसलिये वह (:=फल) भो झेषभूत नहीं हैं। यदि फल झोर याग गणभाव से 
नहीं कहे जाते हैं तो पुरुष किसका ( =किसके प्रति) प्रधानभूत होता है इस (=-पुरुष) का 
प्रत्यक्ष ही द्रव्य होने से कर्म के प्रति गुणभाव हे । इस कारण द्रव्य गुण रौर संस्कार में ही बादरि 
झाचार्य शेषभाव मानत हैं। 
बरिवरण--बादरिराचार्योऽत्र =~ मेने--मीमांसा सूत्रों में बहुत्र विभिन्न भ्राचायों के नामो- 
ल्लेखपूर्वेक मत-वैभिन्य दर्शा है । साम्प्रतिक मीमांसाव्याख्याकार इन प्ाचार्यों के- मतों को पूर्णः 
पक्ष उत्तरपक्ष में वांट देते हैं। परन्तु हमारे विचार में घ्राचार्यविशेपि के नामोल्लेख जिन सूत्रों में हैं 
वा उनके थी मत हैं उन्हें पूर्णपक्ष में रखना,दूसरे शब्दों में उनके मत को अशुद्ध कहना है । ये सभी 
भोचाय आप्त पुरुष थे । आप्त के सम्बन्ध में भायुवेदीय चरक संहिता (सुत्र स्थान भ्र ११) में 
लिखा है— 
रजस्तमोभ्यां निर्मुक्तास्तपोज्ञानबलेन ये ॥. 
येषां ज्रिकालमसंल ज्ञानमव्याहतं सदा ।। १८।। 
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६३८ ; मोंमांसा-शाबर-भाष्ये 


` ` कर्माण्यपि जैमिनिः फलार्थत्वात्‌ ॥४॥ (पक्षान्तर०) 
जैमिनिस्तु खल्वाचायंः कर्माण्यपि शेषभूतानि मन्यते स्म, न बादरिरिवाव- 


गाप्ताः शिष्टा विवुधास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 
सस्यं, वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥ १६॥ 


्रर्थात्‌--जो तप और ज्ञान के वल से रजोगुण भौर तमोगुण से रहित हैं । जिनका ज्ञान 
तीनों कालों में मल रहित प्रौर ग्रव्य़ाहत (--खडित न होनेवाला) है, ऐसे विद्वान्‌ शाप्त वा शिष्ट 
कहाते हैं । इनका वाक्य सदा प्रसंशय सत्य है । ऐसे रजोगुण और तमोगुण से रहित श्राप्तजन 
किस कारण से मूठ बोलेंगे ? 


गाप्तजनों की इस स्थिति को न समझकर अथवा थ्रपने वंदुष्य का सिक्क्रा जमाने की इच्छा- 
वाले शंकराचार्य प्रभूति मध्यकालीन आचार्यों ने प्रायः सभी आचार्यो के मतों को पूर्वपक्ष में रखकर 
उनका खण्डन किया है | वस्तुतः ग्राप्त शिष्ट पुरुषों के मत वा विचार अपने देशकाल की परिधि 
अथवा ग्रधिकारीभेद से प्रवचन के कारण अपने स्थानों पर सत्य हूँ । हम साधारणजन अपने अज्ञान 
से प्रथवा बुद्धि-वंभव के अहंकार के कारण उनको यथावत्‌ समझने में ग्रसमथं होते हैं । शास्त्रीय 
वाङ्मय में परस्पर खण्डन-मण्डनरूप कलह लगभग दो ढाई सहस्त वषं से विद्वानों में चला प्रा 
रहा है । इस युग में स्वामी दयानन्द सरस्वती ने झाप्त शिष्ट पुरुषों की यथावत्‌ महिमा को जान 
कर प्रथम बार यह घोषणा की है कि षड्दशनौं (वा सम्पूर्ण आर्षग्रन्यो) में परस्पर कोई विरोध 
नीं है ( द्र०--पत्याथंप्रकाग पृष्ठ १२२-१२३; ३४३-३४५; रा० ला० क० ट्र० शताब्दी सं०, 
२, संवत्‌ २०३२ ) । इसीलिये स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मध्यकालीन अज्ञानी वा अहंकार- 
युक्त साधारण जनों के ग्रन्थों को विषभम्पृक्‍तान्नवत्‌ त्याज्य कहकर षं ग्रन्थों के ही पठन-पाठन पर 
वल दिया है (द्र० स० प्र० समु० ३, संस्कारविधि वेदारम्भ संस्कार में पठनपाठन-विधि अंग) । 
प्रहृत में वांदरि आचायं के और उत्तर सूत्र में निदिष्ट जैमिनि आचार्थ के मतों में किस प्रकार 
अविरोध है, यह शवर स्वामी ने मीमांसा ३।१।६ के भाष्य में प्राचीन वृत्तिकार उपवर्ष भ्राचाय का 
जो, मत - मत उद्धृत किया है,उससे स्पष्ट है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि प्राचीन आराष॑त्रथों में 
जहां सामान्य दृष्टि से मत- भेद प्रतीत भी होता है, वहां तात्त्विक मतभेद नहीं है ॥1३॥ 


कर्माण्यपि जेमिनिः फलार्थत्वात्‌ ॥४।॥ 


2. सुत्रायः--(कर्माणि) यागादि कमं (अपि) भी शेषभूत हैं, (फलार्थत्वात्‌) फल के लिये 
होने से, ऐसा (जेमिनिः) ज॑मिनि ग्राचायं मानते हैं। 


व्यास्या--जमिनि श्राचायं [यागादि] कर्मो को भो शेषभूत मानते थे । बादरि आचार्य 
के समान [द्रव्य गुण झोर सस्कार विषयक] अवधारण नहीं मानते झर्थात, केवल त्रव्य गुण झौर 
> 


र 
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धारणामनुमेनें । स हि ददशं--न यागः.कत्त॑व्यतया चोद्यते, फलकामस्य तु तत्साथनो- 
पायत्वेनेति। एवं श्रृतोऽर्शः परिगृहीतो भविष्यति । अर्थवाँश्चोपददेशः। एनमेवार्थं 
षष्ठेऽध्याये सूत्रैरेव साधयिष्यति । इह तु तत्सिद्धेनेव फलार्थत्वेन शेषभावं यागस्यापाद- 
यति स्म। तस्मादनवघारणा द्रव्यगुणसंस्काराः शेषभूताः । यागोऽपि शेषभ्नुतः फलं 
प्रतोति ॥४॥ 


फलं च पुरुषार्थत्वात्‌ ॥५॥ (पत्षान्तर०) 


फलमपि पुरुषं प्रत्युपदिश्यते । यः स्वर्गो मे भवेदित्येवं कामयते, तस्य यागः न 
यः स्वर्गः स आत्मानं लभेतेति । कुतः ? श्रात्मनेपदप्रयोगात्‌ । कर्त्रभिप्राये एतद्‌ भवति । 
क्रियाफलमनुभवेत, कथं पुरुष इति यागः प्रयुज्यते । तस्मात, फलं पुरुषार्थं यागाच्छ्रू- 
यते, नात्मनिवृत्यर्थम्‌ । तस्माच्छेषभ्रत मिति ॥५।। 


संस्कार ही पंराथं ( -शेषभूत) हैं, ऐसा नहीं. मानते। उन्होंने देखा-- याग का कर्ताव्यरूप से 
विधान नहीं किया जाता है, [उसका विधान तो] फल को कामनावाले पुरुष के प्रति फल के 
साघन=उपायरूप से किया गया है । इस प्रकार शुत अर्थ (=भुति=क्ञब्द अवण से गम्यमान 
श्रर्थ) परिगृहीत होता है । श्रौर [फल, कामनावाले के फल के साधनरूप से याग का] उपदेश 
पर्णवान्‌ भी होता है । इसी अर्थ का षष्ठाध्याय में [ झाचायं जेमिनि सूत्रों के द्वारा सिद्ध करणे । 
यहां तो उसको सिद्ध मानकर ही याग का फलार्शुत्व से शेषभाव का उपपादन करते हैं । इंसलिये 
यह्‌ अवधारण की द्रव्य गुण झौर संस्कार ही शेषभूत हैं, ठोक नहीं है । याग सी फल के प्रति झेष- 
भूत है । 
विवरण--न यागः कत्त॑व्यतया "` °` तत्साधत्तोपायत्वेन--यह सकाम कमं की दृष्टि से 
जानना चाहिये । निष्काम नेत्यिक कमं तो कतंव्यरूप से ही कहे गये हैं । भ्रतएव उनके न करने 
पर प्रत्यवाय माना जाता है । षष्ठाध्याये सुत्रेरेव--श्र० ६, पाद १, सूत्र १-३ (प्रथम श्रधिकरण) 
से यहां तात्पयं है ॥५॥ 


फलं च पुरुषार्शत्वात्‌ ॥५॥ 


सुत्नाथं:-- (च) और (फलम्‌) फल भी (पुरुषाथंस्वात्‌) पुरुष के सिसे होने से शेषभूत है । 

व्याख्या फल का उपदेश भो पुरुष के लिये किया है 1° मझे स्वर्ग प्राप्त होवे, ऐसी जो 
कामना करता है उसके प्रति गाग का विधान किया है । जो स्वर्ग है वह मु को प्रास्त होवे, ऐसा 
अभिप्राय नहों है-। किस हेतु से? झात्मनेपद का प्रयोग होने से | कन्न॑भिप्राय (--कर्ता को प्राप्त होने 
वाले) क्रिया के फल में यह (--श्रात्मनेपद) होता है । पुरुष [या रूप] क्रिना के फल को कसे 
अनभव करे, इसके लिये याग किया जाता हैं। इसलिये फल पुरुष के लिये याग से | प्राप्त 
किया जा सकता है, एसा] सुना जाता है । अपनी निवृ त्ति के सिये नहीं सुना जाता है। इसलिये 
फल शेषभूत है । - 
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पुरुषश्च कर्मार्थत्वात्‌ ॥६॥ (पक्षान्तर०) 
पुरुषोऽप्यौदुम्बरीसम्मानादिषु' गुणभूतः श्रूयते । तस्मादनवघारणा एषा- द्रव्य- 


~ विवरण--न यः स्वर्गः स झ्लात्मानं लभेत--इसका साव जानने के लिये तृतीय सूत्र मत के 
की ग्रोर ध्यान देना चाहिये । वहां कहा है-न किञ्चिदभिनिवंतयितुम्‌=किसी फल भादि की 
निवृ त्ति=सिद्धि के लिये याग का विधान नहीं है । तथा-यः स्वगं कामयते "`` “`` नात्मनः परस्यः 
चा-अर्थात कर्म विधायक वाक्य में स्वर्ग ग्रपने लिये चाहता है अथवा दूसरे के लिये यह नहीं 
कहा है । इन्हीं दोनों का समाधात करते हैं--भात्मेनरपदप्रयोगात, अर्थात्‌ दशंपुण मासाभ्यां स्वग- 
कामो यजेत, सोमेन स्वगं कामों यजेत आदि वाक्यों में आत्मेनपद का प्रयोग होने से स्वर्गरूप फल 
की करत्रेभिप्रायता स्पष्ट है । यजेत--पाणिनीय व्याकरण के अनुसार यज घातु स्वरितेत्‌ है । उससे 
स्वरितजितः कत्रभिप्राये क्रियाफले (अष्टा ० १।३।७२) नियम से कत्र मिप्राय क्तियाफल में आत्मेनपद 
का विधान है । परन्तु पाणिनीय यह नियम वायव्यं इवेतमालभेत भूतिकामः में उपपन्न नहीं होता 
हैं । क्योंकि लभ घातु को पाणिनि ने अनुदात्तेत्‌ पढ़ा है अनुदात्तेत घातुओं से पाणिनीय नियमा- 
नुसार कत्रंमिप्राय कियाफल और परामिप्राय क्रियाफल दोनों में आत्मेनपद होता है । अतः भाष्य” 
के कथन की उपपत्ति वेदिक वाग्व्यवहार से जाननी चाहिये | वेद की सभी धातुएं आत्मेनपदी और 
परस्मंपदी हैं । अतः जहां ग्रात्मेनपद का प्रयोग होता है, वहां कत्रंमिप्राय क्रियाफल हो जाना 
जाता है । थथा--य्राचार्यो ब्रह्मचयेण ब्रह्मचारिणमिच्छते (अथवं ११।५।१७ )। इसका तात्पय है 
--भाचार्य ब्रह्मचारी को अहमाचार्यो भवेम ( =मैं श्राचायं वन जाऊं) इस आत्माभिप्राय से चाहता 
है, न कि ब्रह्मचारी में योग्यताघान के लिये । इसो प्रकार प्रतीपमन्य उसियुंध्यति (महाभाष्य ३। 
१।८४में उद्धृत ) का तात्पर्यं है-एक लहर दुसरी लहर के विरुद्ध उलटी ओर से लड़ती है । अर्थात्‌ 
यहां उत्तर लहर का दूसरी पूर्व लहर से लड़ने अर्थात्‌ पराजित=समाप्त करने में उसका प्रपनां- 
स्वार्थं नहीं है, पूवं लहर की समाप्ति ही उसका प्रयोजन है । 
पुरुषश्च कर्मार्थत्वात्‌ ॥६॥ 
सुत्नाथं:--(च) और (पुरुषः) पुरुष भी (कर्मार्थत्वात्‌ ) कर्म के लिये होने से कर्म के प्रति 
शेशभूत है 1 
विशेष--यहां पुरुष की कर्माथंता सामान्यरूप से नहीं कही है । प्रपितु सोमयागों में पुरषः 
सस्मिता आ्रौटम्बरी भवति (झनृपलब्धमूल) ग्रादि में पुरुष--यजमान के बराबर ऊंची श्रौदुम्बरी 


(==उद्ुम्बर=गूलर की शाखा) का निर्देश है । वहां भ्रोदुम्वरी की ऊंचाई की निष्पत्ति में पुरुष , 


कर्माथं होने से शेषभूत होता है । 
व्याख्या--पूरुष भी शोदुस्बरी के सम्मान (= प्रमाण) श्रादि कार्यो में गुणभूत सुता 


१- १०--'ुरुषसम्मितौदुम्बरी भवति’ इति वचनम्‌ । अनुपलब्धमूल भिदं वचनम्‌, परन्तु 
बृहत्यां मट्टप्रमाकरेण इहैव सुत्रे वचनमिदमुद्धृतम्‌ । 
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गुणसंस्कारेऽवेव शेषत्वं बादरिमेने इति ॥ 


अथ इदानीमत्र भगवान्‌! वृत्तिकारः परिनिरिचिकाय। द्रव्यगुणसंस्कारेष्वेव नियतो 
यि प्रति शेषभावः, भ्रापेक्षिक इतरेषाम्‌ । यागस्य द्रव्यं प्रति प्रधानभावः, फलं प्रति 
गुणभावः । फलस्य यागं प्रति प्राधान्यम्‌, पुरुषं प्रति गुणता । पुरुषस्य फलं प्रति प्रधा- 
नता, श्रौदुम्बरीसम्मानादि प्रति गुणत्वम्‌ । तस्मात्‌ संमता अवघारणा-द्रव्यगुणसंस्कारा 
यागं प्रति नियोगतो गुणभूता एवेति ॥६।। क्षेषलक्ष्याधिकरणम्‌ ।।३॥ 


जाता है । इसलिये यह धारणा ठीक नहीं है जो--्रव्य गुण कर्मों में हो शेषत्व बादरि ्राचाय 
सानते हैं। 

विवरण--शदुस्बरीसम्मानदिषु-सोमयाग में सदोमण्डप के मध्य में औदुस्वरी ( =गूलर 
वृक्ष की शाखा) गाड़ी जाती है। उसका स्पश करके, उससे पीठ लगाकर सामगानकर्ता साम का 
गान करता है-- श्रौदुम्बरों स्पष्टवोद्गायेत (मी० भाष्य १।३।३ में उद्धूत) । इस ओदुम्बरी की 
ऊंचाई कितनी होवे, इस विषय में कहा है- यजसानसम्मिता झोदुम्बरी भवति (अनुपलव्घमूलम) । 
अर्थात्‌ यजमान पुरुष की ऊंचाई के वरावर श्रौदुम्वरी ऊंची होवे । इस प्रकार आौदुम्बरी के प्रति 
पुरुष गुणभूत होता है । - 


व्याख्या-यहां [इस प्रकरण नें] भगवान्‌ वृत्तिकार [उपवषं] ने शेषों का इस प्रकार 
निश्चय किया है-द्रव्य गुण थर संस्कारों में ही यजि (=याग) के प्रति नियत दोषभाव है । 
अन्यो (=कमं फल और पुरुषों) का शेषभाव श्रापेक्षिक है। याग का द्रव्य के प्रति प्रधानभाव 
है, फल के प्रति गुणभाव है । फल की याग के प्रति प्रधानता हे, पुरुष के प्रति ग॒णभाव हे । पुरुष 


` को फल के प्रति प्रधानता हे, आदुस्बरी के सम्मान ए=प्रमाण=नाप) में गुणभाव है । इसलिये 


[बादरि झाचार्य की] भ्रदधारणा सम्मत (=मानने योग्य) हे- द्रव्य गुण भ्रौर संस्कार याग फे 
प्रति नियत ऊप से गुणभूत ही हैं 1 


विवरण-- भगवान्‌ वृत्तिकारः परिनिश्चिकाय--वृत्तिकार ने वादरि और जेमिनि प्रभृति 
के विरुद्ध से प्रतीयमान शेष-शेषी-भाव की जो व्यवस्था लिखी है,वही सूत्रकार सम्मत है । सूत्रकार 
ने शाखान्तरों में प्रतिपादित यागों में कुछ भिन्नता होते हुए भी जिस प्रकार समृन्वय=एक कर्मत्व 
का प्रतिपादन किया है। उससे भी स्पष्ट है कि सूत्रकार जैमिलि का बादरि ग्राचांयं के मत को 
उद्धृत क्रके उसके खण्डन में तात्पर्यं नहीं है 1॥॥६॥ 


१. पूनासंस्करणानुसारी पाठोऽयम्‌ । झाचायं पादा भ्रपीत्थमेव पाठ पाठितवन्त। । काशी- 
मुद्रिते तु 'ञ्चेषान' इति पाठ, सोध्प्युपद्चत एव । 


~ दे 
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६४२ मीमांसा-शाबर-भाष्यें 
[ निवंपणा दीनामर्थाऽनुसारेण व्यवस्थित विषयताधिकरणम्‌ ।।४॥ ] 


स्तो दरशपुर्णमासौ--दशंपुर्णमासाम्यां स्वगंकामो यजेत' इति । तत्र श्रूयन्ते धर्माः 
निर्वपणं, प्रोक्षणम्‌, भ्रवहनन मित्येवमादय भ्रौषधधर्मा!, तथोत्पवनविलापनग्रहणासाद- 
नादय आज्यधर्मा,, तथा शाखाहरणं गवां प्रस्थापनं, गवां प्रस्तावनमित्येवमादयोऽपि 
सान्नाय्यस्य । तेषु सन्देहः। किं सर्वे औषध भ्राज्ये सान्नाय्ये च कत्तंव्याः, उत ये यत्र 
क्रियमाणा भ्रथंवन्तस्ते तत्र कत्तंव्या इति ॥ ननु संयुक्ता एवं श्रूयन्ते । यथा- ब्रीहीन- 
वहन्ति, तण्डुलान्‌ पिनष्टिः इति । वाढं संयुक्ताः । अवघातादयस्तु पदार्था विधीयन्ते 
श्ृत्या । वाक्येन एषां ब्रीह्यादिसंयोगः । ्रतोऽस्ति संशयः । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌? ` 


व्याख्या-- दशंपुर्णमास याग विहित हैँ-दशंपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत (= 
दशंपूर्णमासों से स्वगं की कामनावाला यजन करे) । वहां कुछ धम धृत हैं-- निर्वाप, प्रोक्षण, 
ग्रवहनन आदि झौषध (--न्नोहि झादि) के धमं, शौर उत्पवन, विलापन, ग्रहण, आसादन श्रादि 
प्राज्य के घम, झौर शाखाहरण, गौवों का प्रतिस्थापन, गौवों का प्रस्नावन इत्यादि सान्नाथ्य के । 
इनमें सन्देह है कि क्या सब धमं औषध थाज्य और सान्नाय्य में करने चाहिये अथवा जो जहां 
किये हुए भ्रयोजनवान्‌ होवें, वहां करने चाहिये ? (ग्राक्षेप)' [उक्त धर्म ब्रीहि ब्लादि से] संयुक्त 
ही सुने जाते हैं । जसे त्रीहीन_ अवहन्ति (=ब्रीहि को कूडता है), तण्ड्लान्‌ पिनष्टि ( = 
चावलों को पीसता हे) । (समाधन) ग्रवघात झादि पदार्थों का श्रुति से विधान किया जाता 


है। ह प्रादि का संयोग वाक्य से [जाना जाता है] । इसलिये संशय होता है। क्या प्राप्त 
होता है ? 


विवरण--निरवपण=निर्वाप । चतुरो मुष्टीन्‌ निवपति (द्र० झ्राप० श्रौत १।१५।२ ) के 


नियम से प्रति प्रधान याग चार चार मुट्ठी ब्रीहि आदि का ग्रहण करना निर्वाप कहाता दै । निर्वाप 
की प्रक्रिया श्रौतसुत्रो में यथास्थान देखें थवा श्रौतपदाथं-निवंचन, पृष्ठ १६, सन्दर्भ १३० में 
देखे । प्रोक्षण भ्रग्निहोत्रहवणी में जल को ग्रहण करके पवित्र संज्ञक दो दर्भ तुणों से उत्पवन कर 
के दक्षिण हाथ से ब्रीहि आदि का सेचन प्रोक्षण कहाता है (द्र० श्रौत पदाथ निवंचन, पृष्ठ १५, 
सन्दभ ११०) । शवहनन-- त्रीहि को ऊलल में डालकर मूसल से छिलका उतारने के लिये कूटना 
ST 

१. भ्रनुपलब्धमूलम्‌ | द्र०--स्वगंकामो दर्शपूर्णमासौ । श्राप ०. श्रौत ३।१४।८॥ . 


२. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्र०--यथादेवतमेनान्‌ प्रोक्षति । ते० ब्रा० ३।२।५।। अग्नये वो जुष्टं 
प्रोक्षीति यथादेवतं हृविस्त्र; प्रोक्षन्‌ **००-॥ घ्राप० श्रोत १।१६।१॥ 


३. अनुपलब्धमूलमू । द्र०----- ---तण्डुलानोप्य पिनष्टि । कात्या० श्रौत २।५।६॥ प्राणाय- 
त्वा ग्रपानाय त्वा व्यानाय त्वेति सततं पिनष्टि | आप० श्रौत १।२१।६॥ 
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तृतोयाध्यायें प्रथमपादे सूत्र-७ | ६४३ 


तेषामर्थेन सम्बन्धः ॥७॥ (उ०) 
तेषामथेन सम्बन्धः । अर्थेन प्रयोजनेन । ये यत्र क्रियमाणाः प्रयोजनवन्तस्ते तत्र 


(श्रौतप० पृष्ठ १७, सन्दर्भ १३८) । उत्पवन--भाज्यस्थाली में स्थित भाज्य का दाये वायें 
हाथों से परस्पर भ्रसंभृष्ट (दूर दुर रखे हुए) ` घारण किये दो पित्रों (दर्भ तृणों ) से 
उछालना ( द्र० श्रौतप० पृष्ठ १४, सन्दर्भ ११२) । विलापन--घृत को पिघलाना । आसादन-- 
वेदि में रखना । शाखाहरणम्‌ ¬ --- सान्नाय्यस्य--ददा ष्टि में, जिसने पहले सोमयाग किया है उसके 
लिये ऐन्द्र बा सहेन्द्र दधि और एन्त्र वा महेख्न पयः' हव्यद्रव्य विहित है-- सोमयाजी सन्नयेत्‌ 
(कात्या० श्रौत ४।२।४५) । दोनों हवियों का समान देवता होने से दोनों हवियों को मिलाकर 
एक ही आहुति दी जाती है । इसी संनयन (एक में दूसरे को मिलाकर घ्राहुति देने ) के कारण 
यह हवि सान्नाय्य कहाती है | अष्टा० ३।१।१२८ में सान्नाय्य शब्द का इवि अर्थ में निपातन 
किया है-ंनीयते इति सान्ताय्यं हविः । दघि और पयः की निष्पत्ति के लिये गोदोहन आवश्यक 
है । उसके कुछ घमं यहां गिनाए हँ । शाखाऽऽहरण==पलाश के वृक्ष की हरी शाखा काट कर 
लाना । इस शाखा से गोदोहन के समय बछड़े का गो के साथ संयोग होने पर बछड़े का स्पर्श 
किया जाता है--मातुभिवत्सान्‌ संसुज्य वत्सं झालयोपस्पुक्षति वायवस्थेति (कात्या० भौत ४।२। 
७) 1 गवां प्रल्यापनमु-- दोहन के पञ्चात्‌ गौ को चरने के लिये भेजना (द्र०--शाखया गोचराय- 
याः प्रस्थापयति । आप० श्रोत १।५।८) गवां प्रस्ताचनम्‌--दुहने से पहले गो के दूध उतारने से 
अनुकूल क्रिया करना । लोक में इसे “पावसना” या “पसावना' कहते हैं। यद्यपि यह क्रिया गौवों 
के प्रस्थापन से पूर्व की है,फिर भी क्रम की विवक्षा न होने से भाष्य में भागे पीछे निर्देश किया है | 


अवघातादय'* शृत्या--झवहन्ति पिनष्टि आदि श्राख्यात शब्दों के श्रवणमात्र से विदित 


ˆ होते हैं । वाक्येन एषां ब्रौह्माविसंयोग:--ब्रोहोन्‌ वहन्ति, तण्डुलान्‌ पिनष्टि वाक्य से ब्रीहि 


झौर तण्डुल का भ्रवहन्ति और पिनष्टि क्रिया के साथ संबन्ध होता है । "पहले पद झपने अपने अयं 
को कहते हैं, पश्चात्‌ समान वाक्यस्थ पदों का परस्पर में संबन्ध होता हैं” इस पक्ष के अनुसार उप- 
युक्त ग्राक्षेप है ॥६॥ 


तेषामर्शेन संयोगः ॥७॥ 


सुत्रायंः¬ (तेषाम्‌) उन प्रवहनन, पेषण भादि कर्मों" का (भ्र्थेन) प्रयोजन से प्रोषध 
पराज्य वा, सान्नाय के साथ ( संयोगः ) सम्बन्ध होता है । भ्रर्थात्‌ अवहननादि क्म जहां किये हुए 
प्रयोजनवान्‌ होवें, वहीं इनका सम्बन्ध जानना चाहिये, सवंत्र नहीँ । ° 


व्याख्या -उन [झवहनत झादि] का झर्ण से सम्बन्ध होता है । प्र्ण से--प्रयोजन से । 
१ ऐं भवति महेन्द्र वा । कात्या० श्रौत ४।२।१०॥। 


३ 
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६४४ ु मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


कत्त॑व्याः। प्रथनादय आज्यसान्ताय्ययो रनुपकारका इति न तत्र करणीयाः । एवमुत्प- 
वनादय औषधसान्ताय्योः | शाखाहरणादय आज्यौषधयो: 1 ननु श्रू यन्ते सवे सवच ? 
एतदेव न जानीमः--श्र यन्ते न श्रयन्ते इति । तद्विचारयितव्यम्‌ । यद्यपि शरू येरंस्तथाः 
प्यनुपकारकत्वान्नैव कर्तव्या भवेयुः ॥७॥ 


विहितस्तु सवधर्मः स्यात्‌ संयोगतोऽविशेषात्‌ प्रकरणाविशेषाच्च ॥८॥ (पू०) 


उच्यते, योऽर्थात्‌ प्राप्तः स्यात्‌, स यत्र प्रयोजनं तत्रैव क्रियेत । शब्देन तु सर्वेऽमी 


जो कमं जहां किये जाते हुए प्रयोजनवान्‌ होते हैं उन्हें वहां करना चाहिये । प्रथन श्वादि कमं 
आज्य और सान्नाय्य में उपकारक नहीं हैं। इसलिये उन्हें इनमें नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार 
उत्पवन ग्रादि कर्म ग्रोषध (=ब्नीह्मादि) झौर सान्नाय्य सें प्रयोजनवान्‌ नहीं हैं । इसी प्रकार 
झांखाऽहरण भादि धर्म ग्रौषघ घर भाज्य में प्रयोजनवान्‌ नहीं हैं, प्तः इनको सान्नाय्य ओर श्राज्य 
में नहों करना चाहिये । (आक्षेप ) सब धर्म [ समान प्रकरण होने से ] सत्र सुने जाते 
हैं। ( समाधान ) यही तो हम नहीं जानते कि सव घर्म सर्वत्र सुने जाते झथवा नहीं सुने जाते 
हैं। इस लिये इसका विचार करना चाहिये । यद्यपि [ सब घर्म सत्र | सुने भो जावें तो भी 
[ जहां जिसकर्म का करना ] उपकारक ( --प्रयोजनवान्‌') न होवे वहां वे कमं कत्तंव्यरूप 
नहीं होंगे । 

बविवरण--प्रथनादयः--पुरोडाश प्रथयति--पुरोडाश को गोल बनाकर बाटी के समान 
उसे कुछ दवाकर फलाना कमं 'प्रथन' कहाता है । एतदेव न जानीमः--यह कथन प्रौढ़ क्तिमात्र 
है ॥ यद्यपि वाक्य से ये सभी कमं सम्बद्ध सुने जाते हैं । फिर भी यद्यपि ञूयेरन्‌=सकंत्र सब धर्मों 
के श्रुत होना, पक्ष को मानकर भी उसका खण्डन करने के लिये है ॥७॥ 


विहितस्तु सर्वंधमंः स्यात्‌ संयोगतोऽविशेषात्‌ प्रकरणविशेषाच्च ।।८॥ 


सुत्रार्थः (ठु) तु! शब्द पक्ष की व्यावृत्ति के लिये है अर्थात ग्रवहनन श्वादि जहां प्रयोजन- 
वान्‌ होवें वहीं किये जायें, यह ठीक नहीं है । विहित -विघान किया गया अवहनन आादि (सर्व- 
घर्मः) सब औषध राज्य धोर सान्नाय्य का घर्म (स्यात्‌) होवे। (संयोगतो ऽविशेषात्‌) संयोग 
से सबके साथ समान होने से (च) अर (प्रकरणविशेषात्‌) दशंपूर्णमास प्रकरण के भ्रविशेष= 
समान होने से। 


बिशेष-संयोगतोऽविञ्ञेषात्‌ का अभिप्राय है— साक्षात अथवा परम्परा से सबका परमस्ट 
अन्तिम झपूर्व के साथ सामाभ्य संबन्ध होने से । 


व्याख्या कहते हैं--जो प्रयोजन से प्राप्त होवे बह जहां प्रयोजन होवे वहाँ किया जाये । 
परन्तु यह झवहनन श्रादि सभी पदार्थ ['अवहन्ति’ ‘पिनष्टि झादि] होब्द से विहित हैँ । इस 


९ 


® 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लिरशिर्शिशिश 


र्ल 


तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--४ . दड 


पदार्था विहिताः । तेन न यंत्र केवलं प्रयोजनं प्रत्यक्षं दृश्यते, तत्रैव कत्तंव्याः । क्व 
तहि ? यत्र यत्र विहिताः । ते चामी सवंत्र विहिता गम्यन्ते । कुतः ? संयोगतोऽविदे- 
झात्‌ प्रकरणाऽविशेषाच्च । सर्वेषां तावदाज्यौषधसान्नाय्यानामपूर्वण साध्यसाधन- 
संयोगोऽबिशिष्टः। यत्र क्रियमाणा अपूर्वस्य कृता भवन्तीति विज्ञायते । तथा प्रकरणः 
मविशिष्ठम्‌ । यस्मिन्‌ विहिताः सर्वेषां विहिता भवन्तोति गम्यते । अतः सर्वे सर्वेत 
कर्तव्याः यत्त्वमी न संवंत्रोपकुर्वन्तीति विधानसामर्थ्यात्‌ सर्वेत्रोपफारका इति गम्यते । 
स चायमदुष्ट उपकारो भविष्यति ॥ ८ 


अर्थलोपादकरम स्यात्‌ ॥६॥ (उ०) 


नेतत, सर्वे सवंत्र करणीया इति । ये यत्र नोपकृव॑न्ति, न ते तत्र क्रियामहंन्ती- 
युक्तमेव । ननु विधानसामर्थ्यात्‌ सर्वे स्ंत्रोपक रिष्यन्ति । नेति त्रूमः॥8॥ 


कारण जहां केवल प्रयोजन प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है चह करना चाहिये ऐसा नहीं हैं । तो कहां 
करना चाहिये ? जहां जहां विहित है । वे ये[ धवहनन आई] सर्वत्र (= औषध झाज्य सान्नाय में) 
विहित जाने जाते हे । किस हेतु से ? [साक्षात्‌ वा परम्परा से परम अपुर्व के साथ ] संयोग के 
समान होने से झौर प्रकरण के समान होने से । सभी श्राज्य ओषध शोर सान्नाय्यों का पूर्ण (= 
परम=>अन्तिम अपूर्व) के साथ साध्यसाधन रूप संयोग के समान होने से। जिन [झाज्य ग्रादि] 
सें किये गये [ श्रवहनन झादि ] प्रपूर्ण के करनेवाले होते हैं, ऐसा जाना जाता है! इसी प्रकार 
प्रकरणं भौ समान हे । जिस [वझ्पूर्णमास प्रकरण] में विहित सभी [झाज्य औषध सान्नाय्य] के 


होते हैं, ऐसा जाना जाता हे । इसलिये [ अवहनन भादि ] सभी सर्वेत्र ( =भ्राज्य औषध 


सान्नाय्य में ) करने चाहिये । ्ौर जो यह कहा कि ये [ ग्रवहनन प्रादि ] सर्वत्र उपकारक 
नहीं होते हैं? विधान सामथ्यं से सर्वत्र उपकारक हैं, ऐसा जाना जाता है । बह भ्रदृष्ट उपकार 
होगा ॥८॥ 


श्रर्थलोपात्‌ ग्रकसं स्यात्‌ 1९11 


सुन्नाथः-- (श्रथंलोपात्‌) अर्श==प्रयोजन का लोप होने से [जहां प्रयोजन नहीं है वहां 
यह अवहनन आदि (अकम) भ्रकत्तंव्य (स्यात्‌) होवे । ० 


&याख्या--सभी [झवहननादि] सवत्र [भाज्य भ्रौषध भौर सान्ताय्य में] करने चाहिये, 
यह ठोक नहीं है। जो कमं जहां उपकार नहीं करते, वे वहां क्रिया को योग्यता नहों रखते । 
(आक्षेप) विधान सामष्यं से सब स्वेन्न उपकारक होंगे? (समाधान) [सभी सर्वत्र उप- 
कारक] नहीं हे, ऐसा हम कहते हैं। 


८ 
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६४६ न मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
फल तु सह चेष्टया शब्दाथोऽमावाद्‌ विप्रयोगे स्यात्‌ ॥ १० ॥ 


नास्ति विधानं येन सर्वे सवंत्रोपकुर्वन्ति । न च प्रत्यक्षादिभिरुपकारमवगच्छामः । 
रर्थापत्तिरपि नियोगतस्तवैव भवेत्‌; यत्रेव शब्देन चोदना भवति, नान्यथा । यदि च 
प्रथनादी नामाज्यसान्नाय्ययोरनुपकुवंतामपि तत्प्रकरणे समाम्नायोऽनुपपन्नो भवेत ततो- 
अर्थाद दष्ट उपकारः कल्प्येत । ते त्ववश्यं समाम्नानीया ञ्रौषधाथंम्‌ । फलं हि सह चेष्टया- 
ऽवहननादिकयाऽवगम्यते तुषविमोचनादि। प्रयोजनं च तेन। न तस्मादृते पुरोडाश 
सिद्धयति । सति चास्मिन. अर्थवान्‌ प्रकरणे समाम्नाथः । अर्शवति च तस्मिन्नादृष्ट= 
कल्पनायां प्रमाणमस्तीत्यतो न शक्यं कल्पयितुम्‌ । यदि च तत्र तण्ड्लादिनिष्पादनं 
इष्टं नाभविष्यत्‌ ततो विप्रयोगे तण्डुलादीनामभावादुपकारस्य शब्दार्थमात्रं दृष्टोप- 


फलं तु सह चेष्टया शब्दार्थो ऽभावाद्‌ विप्रयोगे स्यात्‌ ॥१०॥ 


सुत्राथः- (फलम्‌) वितुषीकरण = तुषरहित करना रूप दुष्ट फल (तु ) तो (चेष्टया 
सह) ग्रवहनन आदि क्रिया के साथ देखा जाता है अर्थात न्रीहि==घान के भ्रवहनन क्रिया से तुष- 
रहित तण्ड्ल=चावल की निष्पत्तिरूप दृष्ट फल देखा जाता है । (विप्रयोगे) वितुषी भावरूप 
दृष्टोपकार के न होने पर ( ग्रभावात ) दृष्टफल के अभाव होने से ( शब्दार्थः ) ्वघात= 
झवहनन रूप शब्दाथंमात्र ( स्यात्‌ ) होवे । अर्थात्‌ अवहनन से दुष्टफल न होने पर ग्रदृष्ट की 
कल्पना होवे । 
व्याख्या--ऐसा विधान नहीं हे जिससे [अवहनन शादि] सब पदार्थ सर्वत्र [ झाज्य 
्रौषघ थर सान्नाय्य में] उपकारक होते हैं [ऐसा जाना जाये] । ओर प्रत्यक्ष भ्वादि प्रमाणों से 
भी [सबका सर्गन्न] उपकार नहीं जानते हैं । श्रर्थापत्ति भो नियम से वही होती हे जहां शब्द से 
विधान होता है, अन्यथा नहीं होती हे । भौर यदि प्रथन शादि कों का श्राज्य झौर सान्ताम्य में 
उपकार न करते हुओं का उस प्रकरण में समाम्नाय (= पाठ) उपपन्न न होवे तो उससे श्रर्थापत्ति 
से प्रवृष्ट उपकार की कल्पना होवे । वे ( =प्रथन ग्रादि) कमं श्रौषष (=न्नीहि भादि के 
वितुषीकरण फे लिए) अवइय पठनीय हैं । [अवहनन श्रादि का] तुषविमोचनादि फल निश्चय 
ही चेष्टा (=घ्रवहननादि क्रिया) के साथ जाना जाता है अर्थात श्रवहनन भ्रादि किया से तुष” 
बिमोचन फल प्रत्यक्ष देखा जाता.हे । प्रौर उस (==तुषविमोचन) से प्रयोजन हे । उस ( --तुष- 
विमोचन) के विना पुरोडाश सिद्ध नहीं होता हे । झौर इस [तुषविमोचन प्रयोजन] के सिद्ध 
होने पर प्रकरण में [ झवहनन झादि का ] पाठ भ्रथंवान्‌ (= प्रयोजनवाला ) है। और उस 
[अवहनतादि ] के प्रयोजनवान्‌ होने पर श्रदृष्ट कल्पना में प्रमाण नहीं हे, इसलिये उसकी कल्पना 
नहीं की जा सकती हे । शोर यदि उस [अवहननादि क्रिया] में तण्डलादि की निष्पत्तिरूप दुष्ट 
प्रयोजन न होता तो उससे विप्रयोग में तण्बुलादि के ग्रभाव से उपकार के द्ाब्दाथमात्र दुष्टोपकार 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र-- १० ६४७ 


कारानपेक्षं कर्त्तव्यमित्याज्यसान्नाय्ययोरपि क्रियमाणानामदृष्टमभविष्यत्‌ । तस्माद न 
प्रथनादयः सर्वत्र । एवम्‌ उत्पवनादय: शाखाहरणादयश्च । तस्मान्न सर्वे सवंत्र कत्तं- 
व्याः। प्रथनादयो नाज्यसान्नाय्ययोः, औषधे एव ते । उत्पवनादय आज्यस्य, नोषध- 
सान्नाय्ययोः, शाखाहरणादयश्च सान्नाय्यस्य, नाज्यौषधयोरिति सिद्धम्‌ ॥१०॥ निबंपणा- 
दीनामर्थाऽनुसारेण व्यवस्थितनिषयताधिकरणम्‌ ॥४॥ 


[स्फ्यादीनां संयोगानुसरेण व्यवस्थितत्वाधिकरणस, ।।५।।] 
स्तो दशंपूर्णमासौ । तत्र समामनन्ति-स्फ्यकषच कपालानि च अग्निहोत्रहवणी च शूर्प च 
कृष्णाजिनं च शम्या च उलूललञ्च मुसलञ्च वुषच्चोपला च एतानि वे दश यज्ञायुघानि' इति । 
तत्र सन्दिह्यते-कि यो य इह शाक्यते एभिः कत्त्‌' तस्मै तस्मे पदार्थायैतानि समाम्नाः 
तानि, उत यद्येन संयुक्त तस्मा एवेति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? यद्येन शक्यभिति। कुतः ? 


की अपेक्षा न रखते हुए कर्तव्य होता, इससे भाज्य ओर सान्नाय्य में भी किये जाते हुए [ग्रव- 
हननादि] की भ्रदृष्ट को कल्पना होती । इसलिये प्रथनादि सर्वत्र नहीं होते हैं। इसी प्रकार 
उत्पवन आदि झौर शाखाहरण भादि भो सर्वत्र नहीं होते हैं। इसलिये सभी [प्रथन श्रादि कम] 
सर्वत्र [औषध ग्राज्य और सान्नाय्य में नहीं करने चाहिये - प्रथन झ्रादि क्रिया भ्राज्य और सान्नाय्य 
में नहों करनी चाहिये, वे थौषध (--ब्रीहि घ्रादि) में ही कत्तव्य हैं; उत्पवनादि झाज्य के कत्तव्य 


हैं, ओषध गोर सान्नाथ्य के नहीं हैं; शाखाहरण आदि सान्नाय्य के कर्तव्य हैं, प्राज्य रोर झोषघ _ 


के कर्तव्य नही हैं । यह सिद्ध होता हे। 

विवरण---प्र्थापत्तिरपि--मी ० १।१।५ के भाष्य (पृष्ठ ३० ) में अर्थापत्ति के दो भेद 
शर॒तार्थापत्ति भोर दृष्टार्थापत्ति दशयि हैं दृष्टार्थापत्ति’ का क्षेत्र लोकमात्र है । श्रुतार्थापत्ति लोक 
और वेद दोनों में देखी जाती है | इसी दृष्टि से यहाँ भाष्यकार ने 'भर्थापत्ति भी नियमतः वहीँ 
होगी, जहां शब्द से विधान होवे' लिखा है । 


व्याख्या--व्शपूर्ण णास याग हैं । उनमें पढ़ते हैं=स्फ्यश्च कपालानि च, अरिनिहोत्र- 
हवणी च शूर्पं च, कृष्णाजिनं च शम्या च, उलूखलं च, दृषच्चोपला च । एतानि वे दश 
यज्ञायुधानि ( --स्फ्य, कपाल, अग्निहोत्रहवणी, धूप, कृष्णाजिन =कालेमुग का चमं, वाम्या 
उलूखल मूसल दृषद्‌ गौर उपल। ये निइचय से यज्ञ के वश झायुध हैं ) । इनके विषय में 
सन्देह होतो है-जो कोई कमं यहाँ यज्ञ में जिससे किया जा सकता है उस उस के लिये 
ये पात्र पठित हैं अथवा जो पात्र जिस कमं के साथ [ उत्पत्ति वाक्य में ] सम्बद्ध है, 
उसी के लिये हैं । तो क्या प्राप्त होता है ? जो कम जिससे किया जाये [ वह उस से करे ] 1 
किस हेतु से ? इस प्रकार से विधियां [ -- चि.) ` इस प्रकार से विधियां [ ययावत ]उपपन्न होंगी झोर [स्पयादि पात्र] भर्षवान्‌ उपपन्न होंगी ओर [स्फ्यादि पात्र] झथवान्‌ 

१. ते० सं० १।६।८॥ र 
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६४८ मोमांसा-शाबर-भाष्यें 


एवं विधयो भविष्यन्ति तथार्थवन्तः । इतरथा ते अनुवादा निष्प्रयोजनाः । प्रकरणा- 


विशेषद्च सर्वपदार्थान्‌, प्रति । यज्ञायुधानीति च यज्ञसंयोगोऽविशिष्टः। तस्मात्‌ सवं 


सर्वत्र इत्येवं प्राप्तम्‌ ॥ एगं प्राप्ते ब्रमः 
रव्यं चोत्पत्तिसंयोगात्‌ तदर्थमेव चोद्ये त.। ११॥ 
MR SS री... तदर्थमेव चोद्येत । यो येन पदार्थेन सहोत्पत्तिवाक्येन 


- 
होंगे । भन्या वे [ स्फ्यादि ] अनुवाद होते हुए निष्प्रयोज़न होंगे । प्रकरण की सामान्यतासब 
ददा्यो के प्रति है। आर यज्ञायुधानि यह यज्ञसंयोग [सब के साघ ] विशिष्ट ( =सामान्य) 
हे । इसलिये सभी [स्फ्यादि] सवं त्र (=सब कार्यो में (प्रयुक्त होवे) , ऐसा प्राप्त होता है। ऐसा 
प्राप्त होने पर कहते हँ 

विवरण--पूर्व अधिकरण में भी श्रूयमाण ्रव्यों का सभी कर्मो के साथ सम्वन्ध है यवा 
उत्पत्ति वाक्य में जिस कमें के साथ जो द्रव्य सुना जाता है, उसी के साथ उस कमे झा संबन्ध है । 
यह विचार किया है । इस अधिकरण में भी द्रव्य और कर्मे के परस्पर सम्बन्ध का विचार किया 
है । इसलिये दोनों में भेद जानना आवश्यक है । प्रथम अधिकरण ब्रीहीन्‌ अवहन्ति इत्यादि उत्पत्ति 
बाक्यों में ही द्रव्य का निर्देश है । अर्थात्‌ एक ही वार निर्देश है । इसके साथ ही अदृष्ट और दुष्ट 
उभय प्रयोजनों की सम्भावना कही है। प्रकृत अधिकरण एक से अधिक वार ब्रव्यों ( ==पात्रों) 
का निर्देश है । स्पयेनोद्ध न्ति, कपालेषु पुरोडाशान्‌ अपयति वाक्यों में पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से स्फ्यादि 
का निर्देश है भोर स्फ्यश्च कपालानि च में पुनः निदेश किया है और इन्हें सामान्यरूप से यज्ञायुध 


कहा है । साथ ही यहां ग्रदृष्ट के प्रभाव होने से और दुष्ट प्रयोजन की समानता होने से पूर्व 


बिचार से भिन्नता है ॥ स्फ्यश्च कपालानि च-यहां इन्द्र का निदेश छे हे सम्भरति (ते० सं० 
१।५।६) =दो दो पात्रों को वेदि में रखता है, विधि की उत्पत्ति के लिये है (काशिका ८1१ 1१४ 
में उद्घृत द्वन्द्व न्यञ्चि पात्राणि ्रमुनक्ति घीरः वचन भी दष्टव्य है) । एतानि बे दश यज्ञा- 
युघानि--स्पंथ झादि को यज्ञों का आयुध--साधन कहा है। अथवंवेद १०।४।१ के ख्र.चो यज्ञा- 
यघानि वचन में स्र चों को यज्ञायुध कहा है । यज्ञ कमं की संग्राम से तुलना शतपश १।५।३।९ के 


> 


की-संग्रामो चा एष सन्निधीयते यः प्रयाजयंजते वचन में भी की है । इतरया ते झनुवादाः-इसका 

तात्पय है कि स्पयेनोद्धन्ति श्रादि में स्फ्य आदि का निर्देश होने पर स्फ्यश्च कपालानि च वाक्य में 

स्फ्य भ्रादि का भनुवादमात्र होणा झर अनुवाद होने से स्फ्य ग्रादि का निर्देश निष्प्रयोजन होगा । 
द्रव्यं चोत्पत्तिसंयोगात्‌ तदर्थमेव चोद्यत ॥॥११॥ 

: सूत्रा (द्रव्यम्‌ ) व्य >स्प्य कपाल झादि ( उत्पत्तिसंयोगात्‌) उत्पत्ति विधायक 
स्पयेनोडन्त्रि कपालेषु पुरोडाशं अपयति आदि वाक्यो में उद्धनन श्रपण क्रियाओं के संयोग से (तद- 
थम) उसी उद्धनन अपण मदि भय ==भ्रयोजन के लिये (एव) ही (चोद्येत) कहे जायेंगे। अर्थात्‌ 
लिप द्रव्य के साथ उत्पत्ति वाक्य में जो क्रिया श्रुत है उसी के लिये होंगे । 


¢ च्याख्या--द्ब्य भी उत्पत्ति वाक्य से कमं के साथ संयक्त होने से उसी के लिये कहा 
हे ७ 
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a कुही ताई 


छ 
त 


पर ला इलीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र-११ - ६४६ 


<< 


संयुक्तः, स पदार्थ: तेनेव कत्तंव्यः । यथा स्फ्यनोद्धन्ति" इत्युद्धननाथंता स्फ्यस्य वाक्येन । 
तदुद्धननं न स्फ्यादन्येन कत्तंव्यम्‌ । यदा चेवं, तदा प्राप्त एव स्फ्यः । तस्यायमनुवादो 
भंवितुमहंति-- एतानि वे दश्ञ यज्ञायुधानि इति । एवमेकेकस्यानुवाद:, तेन तेन वचनेन 
प्राप्तस्य । यथा--कपालेषु श्रपयति', थरिनहोत्रहवण्पा हवींषि निर्वपतिः, शूर्पेण विडिनक्ति', 
फुष्णालिनमधघस्तादुलूखलस्यावस्तुणाति\, शम्यायां दृषदमुपदघाति', उलूखलमुसलाभ्यासवहन्ति', 


जावे । जो जिस पदार्थं के साथ उत्पत्ति-वाक्य से संयक्त है, वह पदार्थ उसी से करना चाहिये । 
जेते स्प्येनोद्धन्ति (--स्प्य से वेदि फो खोवता है) से उद्धनन-प्रयोजनता स्पय की वाक्य से 
जानी जाती हे । इसलिये बह उद्धननकायं स्फ्य से प्रन्य [द्रव्य] से नहीं करना चाहिये । जव 
ऐसा है, तव स्पय प्राप्त ही है । उसका यह प्रनुदाव हो सकता है- एतानि वे दश यज्ञायुधानि 
(=थे दश यज्ञ के प्रयुध-- साधन हैं) । इस प्रकार उस-उस [उत्पत्तिबाक्य | से प्राप्त एक-एक 
का श्लनुवाद"है । जेसे-कपालेष्‌ श्रपयति (=कपालों में पुरोडा् को पकाता है), अग्निहोत्र- 
हवण्या हवींषि निवपति ( --झग्निहोत्रहवणी से हृवियों का निर्वाप करता है), शूपॅण विवि- 
नक्ति(=शू से तण्डुलों फो सूक्ष्म कणों से अलग करता है), कृुष्णाजिनमघस्तादुलूखलस्याव- 
स्तृणाति (--काले मृग के चमं को ऊलल के नीचे बिछाता है),वाम्यायां दूषदमुपदधाति (= 
चाम्मा पर दृषद्‌ =झ्िला को रखता है), उलूखलमुसलाम्यामवहन्ति (=ऊखलमूसल से ब्रीहि को 


१. दशंपूर्णं मासे नोपलब्धं वचनम्‌ । द्र०--वेद्युद्धननप्रकारः कात्या० शौतः-` ---निदघाति 
-**=-तूणेऽन्ताहिते प्रहरति ( स्पथेनेत्यनुवतंनात्‌ ) । स्फ्येन वेबिमुपहन्ति ( ते सं० ६।६।४ ) इति 


_ सोमयागे शूयते । 


२. द्र० -उत्तानेषु कपालेष्वधि श्रयति | ते० सं० २।३।६॥ ग्राग्नेयं पुरोडाशमष्टाकपाले- 
ष्वघिश्रयति । आप८ श्रौत १।२४।६॥ 

३. आप० श्रोत १।१७।९॥ 

४. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०-वायुर्वे इति विविनक्ति । कात्या० श्रौत २।४।२०॥।८हे तण्डुलाः ! 
वायुषू्पेचालनेनोत्थः बो युष्मान्‌ विविनक्तु सूक्ष्मकणेम्यः पृथक्‌[करोतु' । इति महीधरभाष्यम्‌, मा० 
सं० १॥१६॥ 

४. द्र०--[ कृष्णाजिनं ] प्रत्यग्रीवमस्तृणाति, श्रदित्यास्त्वग्‌ इति । सब्याशून्ये निदघात्यु- 
लूखलमू,*"- `--1 कात्या० श्रौत २।४।३-४॥ पत्र आप० श्रौत १।१९।४-५ सूत्रे अपि द्रष्टव्ये । 


६. काशीमुद्रिते “शम्यां दृषदुपदधाति' इत्यपपाठः । ्नुपलब्धमूलं वचनम्‌ | दर०-कुस्बां 
शम्यां निधाय घिषणासि पवत्येति शम्यायां दृषदुपलामत्यादघाति । ग्राप० श्रौत १।११।३।। 
७. अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र ०--झाप० श्रोत १।१९।५,६,७॥ 
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i] व 


६५० मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


दुषबुपलाम्याँ पिनष्टि' इति । प्रकरणात्‌ सर्वाणि सर्वत्र प्राप्नुयुः,वचनात्तु यथावचनम्‌ । यज्ञा- 
युघशब्दोऽपि सामाग्येन प्रयोजनं विदधत्‌ अर्थेन तद्‌ विदध्यात्‌ । स विशेषेण बाध्येतेव* । 
परोक्षं हि सामान्यवचनेन विशेषविधानं भवति। प्रत्यक्षन्तु विशेषवचनेन विशेषविभानम्‌। 
तस्माद्‌ यद्‌ येनोत्पत्त्या संयुक्त तत्‌ तत्रैव विनियुज्यते. इति सिद्धम्‌ ॥११॥ इति. स्फ्यादीनां 
संयोगानुसारेण व्यवस्थितस्वाऽधिकरणम्‌ ॥५॥ 


[ अरुणादीनां गुणानामसंकीणताऽधिकरणम्‌ ॥६॥ | 


ज्योतिष्टोमे क्यं प्रकृत्य श्रूयते--अरुणया पिञ्चाक्ष्येकहायन्या सोमं क्रोणाति' इति । 
तत्र सन्देह:--किम्‌ अरुणिमा इत्स्तप्रकरणे निविशेत, उत क्रय एवैकहायन्यामिति ? कथं 


कूटता है), दुषदुपलाम्यां पिनष्टि (=शिला शौर लोढी से तण्डुलों = चावलों को पीसता 
है) । प्रकरण [के समान होने] से सब द्रव्य सब कर्मों में प्राप्त होव । [स्फ्येनोद्धन्ति श्रावि ] 
वचनसामश्यं से यथावचन (--जंसे वचन में कमं कहा है) होवे। यज्ञायुध शब्द भो सामान्य 
रूप से [स्फ्य आदि ब्रव्यों के] प्रयोजन का बिधान करता हुआ उसे (--सब द्रव्यों को सत्र) 
विधान करेगा । सामान्य वचन से विशेष अर्थ को कहना परोक्ष होता है। विशेष चन्नन से विशेष 
अर्थ को कहना प्रत्यक्ष है । इसलिये जो कमं जिस द्रव्य . के साथ उत्पत्ति वाद्य से संयुक्त है, बह 
द्रव्य उसी कमं में ही विनियक्त होवे,यह सिद्ध होता है ।।११।। 


विवरण--इस सूत्र के भाष्य में स्फ्येनोद्धन्ति, कपालेषु श्रपयति ग्रादि वाक्य उद्धृत हैं । 
वे उसी रूप में हमें किसी ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं हुए। इन झभिप्रायों को कहनेवाले वचनों का 
“भाष्य की टिप्पणी में यथास्थान निर्देश कर दिया है | हमारा विचार है कि ये वृचन भाष्यकार 
द्वारा अर्थत; अनूदित हैं ॥ ११॥ 


` व्याख्या -ज्योतिष्टोम में [सोम के] क्रय का प्रारम्भ करके सुना जाता है-अरुणया 
पिद्भांकष्येकहायन्या सोमं क्रीणाति ( =भ्ररण= लाल पोत सिश्चितवाली, पोले भ्रांखोंवाली, 
श्रौर एक वर्ष की वयः=नभ्रवस्थावालो गो से सोम को खरीदता हैं ) । इस में संदेह होता है 
कया प्रदणिमा (=लालपीतमिशित वर्षात्व ) कृत्स्न कऋय-प्रकरण में निविष्ट ( ==संबद्ध) होती है ! 


१, अनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--कात्या० श्रौत २।५।३-६॥ र्‌ 
२. काशीसं स्करणे "प्रयोजनं विघदत्‌ तद्‌ बाघ्येतेव! इत्यपपाठ; | 


० [| 

३. अनुपलब्धमुलम्‌ | द्र०-- एकाहन्या क्रीणाति"****-झरुणया पिङ्‌ गाक्ष्या क्रीणाति | त० 
सं० ६।१।६॥ 
- के 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र--१२ ६५१ 


पुनररुणया .क्री णातीत्येंव॑विस्पष्टे ऋयसम्बन्धे गम्यमाने संशय :इति ? - उच्यत्ते-इह हि 
'गुणम्‌ भ्ररुणिमानममूत्त सन्तं क्रियायाः करणम्‌,इति' शब्द उपदिशतिः। यत्‌ करणामिधा- 
यिम्या तृतीयाविभक्त्या संयुज्य, निदिशति-ग्ररुणयेति । न चामूर्तोऽयंः क्रियायाः साधनं 
भवितुमहंति । अ्रतोऽसम्बन्धं क्रीणातिनाऽरुणगुणसंयावगच्छामः। न च अशकनीयमर्थ 
प्रमाणभूतः शब्दोऽभिधास्यति, इत्येवं प्रकल्पना कदाचिदुपपद्येताऽपि । केनचित्‌ प्रकारेण 
सम्बन्ध इति-वच्चनंप्रामाण्यप्रका रान्वेषणे बुद्धिर्भवति। तद्‌ यदि परं विचारयन्तः क्रियाः 
सम्वन्धसामर्थ्यमवगमिष्यामः- एकवाक्यतया क्रय एवारुणिमानं निवेशथिष्यामः । अथ 
' त्वप्रमाद्यऱ्दिरिग्विष्यमाणो, न कथञ्चन सम्बन्ध उपपत्स्यते । ततो वाक्यभेदमभ्युपगम्य 
प्रकरणधर्ममेनमध्यवस्यामः। तस्मादवश्यं विचारणीयमेतदिति । 
कि तावंत्‌ प्राप्तम्‌ ? क्ृत्स्ने प्रकरणे निवेशः । कस्मात ? संयोगतोऽविशेषात्‌, प्रक- 
रणाविशेषाच्च `। ननु प्रकरणाद्‌ वाक्यं बलीयो भवति, इत्येकवाक्यत्वादरुणिमा क्रयेण 


भ्रयवा-क्रय में ही एकहायनी गौ में ही संबद्ध होती है (आक्षेप) 'अरुणया क्रीणाति? वचन से 
ही कय-सम्बन्ध फे विस्पष्ट गम्यमान होने पर कसे संशय होता है ? (समाधान) यहां अरुणिमा 
“गुण अमूत होते हुए क्रिया (=क्रोणाति) का करण है, ऐसा शब्द (= घ्ररणयाः क्रौणाति ) उप- 
देश करता है । यतः करण को कहनेत्राली ततीया विभक्ति से संयुक्‍त होके अरुणया एसा निर्देश 
, करता है । अमूत पथ क्रिया का साधन (= करण) नहीं हो सकता हैं । इसलिये 'क्रोणाति' क्रिया 
के साथ अरुण गण का संबन्ध नहीं है, एसा जानते हुं । झर झंशक्त (=भ्रसंभव) अथ को प्रमाण- 
भूत शब्द कहेगा, ऐसी कल्पना कभी उपपन्न ही नहीं हो संकती है । किसी प्रकार से [शरण गुण 
का] सम्बन्ध होवे, इससे बचन के प्रामाण्यं के प्रकार के अन्वेषण में बुद्धि उत्पन्न होतो है । इस 
. कारण यदि पूर्ण विचार करते हुए क्रिया के साथ संम्बन्ध के सामथ्यं को जान लेंगे, तो एकवाक्यता 
से अरुणिमा को कय में हो सम्बन्ध कर देंगे | झौर यदि हमारे द्वारा प्रमाद न करते हुए (= 
प्रयत्नपुर्वक ) अन्वेषण किय। जाता हुआ, किसी प्रकार से [क्रिया के हाथ] संबन्ध उपपन्न नही 
` होगा, तो वाक्यभेद को स्वीकार करके इसको प्रकरण का घमं निइचय करेंगे, भर्थात्‌ मानेंगे । इसः 
"लये यह झंवदय विचारणीय है । 


विवरण--पझ्रुणया--भ्रुणा का अर्थ लाल श्रौर पीला मिश्रित वर्ण दोनों होता है । भट्ट 
` भास्कर ने ते० सं० ६।१।६ के प्रदणया पिद्धाक्ष्या का प्र करते हुए लिखा है--प्रदणा--सान्ध्य- 
` वर्णा>< सन्धिकाल के लालपीले रङ्गवाली । पिद्धाक्षी पीली प्रांखोंवाली | एकहायन्या --हायन 
शब्द संवत्सर का वाचक है । एकहायनी --एक वर्ष की | 


. व्याख्या-ती क्या प्राप्त होता है ? कृत्स्न क्रय-प्रकरण में [श्रदणिमा का] निवेश है स्थात्‌ 
जो-जो भी सोमक्रय के साधन कहे हैं, वे सब झरुण वणं के होने चाहिये] । किस कारण से? 
` .संयोग के समान होने से, झौर प्रकरण के समान होने से । (आक्षेप) प्रकरण से वाक्य बलवान 

होता है, इसलिये [अरुणया क्रीणाति करे] . एकवाक्य. होने से अरणिमा का कय के साथ ही | 
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सम्भन्त्स्यते इति । नैतदेवमवगम्यते । न हि बचनशतेनाप्यनारश्यों<र्थ: शक्यो विधातुम्‌ । 
यो हि ब्र्याद्‌--'उदकेन दरधव्यमरिनिना क्लेपयिव्यमिति,कि स वचनप्रयोजनसामञ्जस्य- 
मइनुवीत ? न चामूर््तो$थेः क्रियायाः साधनमुपपद्यते । तस्मादरुणया क्रीणातीति 
सम्दन्धाभावादेकवाक्यता न भवतीति । 
ननु नैवायं गुणवचनः । किं तहि ? द्रव्यवचनः । कुतः? स्त्री लिङ्गसम्बन्धात्‌ । द्रव्य- 
विशेषा होते स्त्री पुमान्‌ नपुःसकमिति। स्त्रियां यत्‌ प्रातिपदिकं वत्तते, तस्मात, स्त्री- 
प्रत्ययो भवतीति । स्त्रीप्रत्ययञ्चारुणयेत्युपल भामहे । तस्माद्‌ द्रव्यवचनो5रुणशब्द इति । 
तदेतदपेशलम्‌ । तदेव हि द्रव्यमरुणिम्ता परिच्छिद्यमानमरुणाशाब्दामिधानीयतां लभते । 
तदेवान्यगुणकं नारुणशब्द: शक्नोत्यभिवदितुम्‌ । श्ररुणिमानमेष शाब्दो न व्यभिचरति । 
व्यभिचरति पुनद्रव्यम्‌। श्रव्यभिचारि च कारणं कारणवतामिष्टम्‌ । ग्रतोऽस्य गुणः स्वार्थ: 
इति गम्यते । तदस्य प्रत्यक्षतो गुणवचनता गम्यते । स्त्रीप्रत्ययदर्शनात्तु नूनम्‌ अ्ररुणा- 
प्रातिपदिक द्रव्यवचनमित्यनुमानम्‌ । प्रत्यक्षञ्चानुमानाद्‌ बलीयः। तस्माद्‌ गुणवचनः । 
कथं तहि स्त्रीप्रत्ययसम्बन्धः ? भवति हि गुणवचनस्यापि स्त्रीलिङ्गता । यथा करुणा 


"सम्बन्ध होगा ? (समाधान) ऐसा नहीं जाना जाता है । सेकड़ों वचनो से भी कहा गया अनारभ्य 
[ =भननुष्ठान के अयोग्य] श्रथ नहीं विधान किया जा सकता है । जो यह कहे कि 'उदक से जलाना 
चाहिये! 'अग्नि से गीला करना चाहिये”, तो क्या बह्‌ वचन के प्रयोजन (=ग्रथंबोघन) के साम- 
ञ्जस्य (= स्वारस्य) को प्राप्त होगा ? अमूत श्रथ क्रिया का साधन नहीं बन सकता है । इस 
लिये अरुणया क्रीणाति एसे सम्बन्ध के भ्रभाव से एकवाक्यता नहीं होती है। 


( आक्षेप ) यह [ अरुणया शब्द] गुण को कहनेवाला नहीं है । तो क्या है? द्रव्य 


को कहुनेवाला है। किस हेतु से? स्त्रीलिङ्ग फा सम्बन्ध होने से । स्त्री पुमान्‌ नपु सक 


ये ब्रव्यविश्ञेष होते हैं । स्त्रोलिद्ध में जो प्रातिपदिक वर्तमान होता है, उससे स्त्रीप्रत्यय होता 
है । इस नियम से अरणया सें स्त्रीप्रत्यय को उपलब्ध करते हैं । इसलिये अरुण शब्द द्रव्य 
बचन हैं। (समाधान) यह कथन पेशल (= मनोहारी=युक्त) नहीं है । वही द्रव्य प्ररणिमां 
गुण से परिच्छिद्यमान (विभक्त पृथक्‌ किया हुआ्ला) धरुणा शब्द को वाच्यता को प्राप्त 
होता है । उसी अन्य युणवाले द्रव्य को अरुण शब्द कहने में समथ नहीं है। परन्तु [अरुण शाब्द ] 
प्रदर्णिमा को व्यभिचरित नहीं करता [प्र्थात, अबणिमा भ्र्थं को नहीं छोइता है ]। द्रव्य को छोड़ 
वेता है। कारणवालों में श्रव्यमिचारो ही कारण इष्ट होता है । इससे इसका स्वार्थ गुण है, ऐसा 
जाना जाता है । इस प्रकार इस [गरुण शब्द ] की गुणवचनता प्रत्यक्ष जानी जाती है । शत्रीप्रत्यय 
के दहन से तो गरणा का प्रातिपदिक [अरुण] ब्रव्यवचन है, यह अनुमान होता है । प्रत्यक्ष भन्‌ 
सान से बलवान्‌ होता है । इसलिये [ द्रण शब्द] गुणवचन है । ( आक्षेप) तो कसे स्त्रीप्रत्यय 
, का संबन्ध होता है ? (समाधान) गुणवचन की भो स्त्रोलिद्धता होटी है (=देखी जाती हैं) । 
जेसे करुणा बुद्धिः [यहां करुणा शब्द गुणवचनं होते हुए भी स्त्रीलिङ्ग से संबद्ध है]। इसी प्रकार 
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बुद्धिः; एंवसरुणा इति । गुणवचन$चेत्‌, क्रीणातिना न सम्बद्धयते । तस्माद्‌ वाक्यभेद 
कृत्वा प्रकरणे सवंस्मिन्नेव सन्निवेश इति । 


भ्रथ यदि क्रीणातिना न सम्बद्धयते,तस्मिन्नेव वाक्ये एकहायनीशब्देन सं भन्त्स्यते। 
न भविष्यति वाक्यभेद इति । तन्न । केवलं हि गुणमरुणाशब्दोडमिदधाति, न द्रव्यगुणौ । 
केवलञ्च द्रव्यमेकहायनीशव्द:५न गुणसहितमिति । तयोः सम्बन्धस्य वाचिकां षष्ठीमन्त- 
रेण कथं सम्बन्धो गम्यते*? आह --अच्तरेणापि षष्ठोम्‌ एकविभक्तिनिर्देशात्‌ सामानाधि- 
करण्यमवगमिष्याम: । यथा--नोलमुत्पलमिति । तदनुपपन्नम्‌' । रूपादरुणाशब्दस्य गुण 
वचनता। कल्पनी गन्त्वेकविभक्तिसंयोगादेकहायनी शब्दसश्चिधानाच्च तदेकवाक्यतामभ्युप- 


असणा को जानना चाहिये । शोर यदि [ झरणा शब्द ] गुणवचन है, तो 'क्रीणाति' के साथ 
सबद्ध नहीं होता है । इसलिये वाक्यभेद करके सम्पूर्ण प्रकरण में हो [ श्ररणा का ] संनिवेश 
होता है। ° 

विवरण - स्त्रियां यत्‌ प्रातिपदिकं चतंते--द्र० महाभाष्य ४।१।३ “नेवं विज्ञायते स्त्रियाम- 
भिघेयायामिति, नापि स्त्रीसमानाधिकरणादिति। कथं तहि ? स्त्रियां यत्प्रातिपदिकं वतते, 
तस्माट्टाबादयो भवन्ति । कस्मिन्नर्थे? स्वार्थ ।”भवति गुणवचनस्यापि स्त्री लिङ्गता वयाकरण गुण- 
वचन शब्दों से मतुप्‌ प्रत्यय करके उसके लक का विधान करते हैं । इस प्रकारें उनके मत में 
लिङ्गवचन की सिद्धि होती है । ( द्र०--महाभाष्य १।२।६४--गुणवचनेञ्यो सतुपो लक्‌, तथा च 
लिङ्कवचन-सिद्धिः वातिक और इनका भाष्य ) । 


व्याख्या-- (आक्षेप) ) और यदि 'क्रोणाति” के साथ सम्बद्ध नहीं होता है, तो उसी वाक्य 


* में 'एकहायनी' शब्द के साथ सम्बद्ध हो जायेगा। इससे वाक्यभेद नहीं होगा । (समाधान) यह 


ठीक नहीं है । अरुणा शब्द केवल गुण को ही कहता है, ब्रव्य झौर गुण को नहीं कहता । ग्रौर 
एकहायनी शब्द केबल द्रव्य को कहता है, गणसहित द्रव्य को नहीं कहता । थतः उन दोनों (= 
अरुण गुण आर एकहायनी द्रव्य) के सम्बन्ध की वाचक षष्ठो के विना फंसे संबद्ध जाना जायया ? 
(आक्षेप) इस विषय में कहते हैं- षष्ठी विभक्ति के विना भी [शरुणा शोर एकहायनी में] एक 
विभक्ति (=समान विभक्ति) के निर्देश से [ दोनों का] सामानाधिकरण्य जानं लेंगे । जेसे-- 
नोलमुत्पलम्‌ (=नील कमल) [में नील गुण शौर उत्पल द्रव्य का सामानाधिकरण्य से विना 
षष्ठी के भो सम्बन्ध जाना जाता है] । (समाधान) यह उपपन्न नहीं होता है ।' झरुणा शब्द के 
रूप (= शब्दसामर्थ्यं) से गुणवचनता जानी जाती हैं। एक विभक्ति (= ससान विभक्ति के) 
संयोग से शोर एकहायनी शब्द कौ समीपता से उनकी एकवाक्यता स्वीकार करफे एकहायन्से शब्द 


« 'अनिदघति' इति शेषः । २. “गम्येत इति युक्त; पाठः स्यात्‌ | 
३. काशी-संस्करणे 'तदुपपन्नम्‌’ इत्यपपाठः। 
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ला 


म्य एकहायनीशब्दसामानाधिकरण्यम्‌ । न च लिङ्गाद्वाक्यं बलीयः। तस्मादसदेतत्‌ । 


` तत्रोच्यते यदा केवलगुणवचनतायां शब्दः प्रवर्तमानो नान्येन सम्बन्धं लभते, 
. तदाऽनुपदेशकत्वाद्‌ं' आनर्थक्यं मा भूदिति, द्रव्यपरतामापद्यते । तस्यामवस्थायामेक- 
विभक्तियुक्त न एकहायनीशब्देन सब्निहितेंनेकवाक्यतामापद्य मानः समानाधिकरणो 
-भवति । तथा च कृत्वा 'नीलमुत्पलम्‌' इत्युपपद्यते । स चायमरुणाहाव्दस्तस्यामवस्थायां 
बत्तते । न हि रस्य स्वार्थममिदघत इतो र ्रकरणेऽप्य्थवत्ता । -कुतः ? येनैव 
हेतुना क्रीणातिना न सम्बद्धधते--नामूर्तोऽथेः क्रियायाः साधनं भवतीति’ । न च क्रिया- 
साधे दरव्यैः-'न हि केवल गुणवचनः शक्नो ति द्रव्यमभिघातुमिति' । स एव हेतुः प्रकरणः 
सम्बन्धाभावेऽपि । तत्रापि सम्बंध्यमानः क्रियाभिर्वो सम्बद्धे त, तत्साधनेर्वा द्रव्यः। 
SS 
के साथ सामानाधिकरण्य कल्पनीय (=कल्पना योग्य) होता है । लिङ्ग ( = शब्द्रसामश्य' ) ते 
वाक्य वलवान्‌ नहीं होता है । इसलिये यह (उक्त समाधान) सत (=भ्नयुक्त) है। 
विवरण--न च लिङ्गाद्‌ वाक्यं बलोयः--यह विचार भागे मी० ३।३।१४ शुति-लिङ्ग- 
. वाक्य-"” ":"पारदौबल्यमर्थविप्रकर्षात्‌ सूत्र में किया है। लिङ्ग का अभिप्राय ३।३।१४ के भाष्य 
में इस प्रकार दर्शाया है--“कथं खल, उपकरिष्यतीति? सन्दिह्यमाने अवति सामर्थ्यात्‌ परिनिश्चयः- 
*. यत्रायं समर्थ; तत्र शक्यो विनियोकतुम्‌'(==यह कँसे उपकारक होगा? ऐसा सन्देह होने पर शब्द के 
सामर्थ्यं से निश्‍चय होता है--जहां यह शब्द समर्थं है, वहां विनियोग किया है)। इस से लिङ्ग का 
अर्थं 'शब्दसामथ्यं है । १ 
. व्याख्या-- (आक्षेप) इस विषगन में कहते है--जब केवल गुण को. कहने में प्रवृत्त हुआ 
शब्द झन्य के साथ: सम्बन्ध को प्राप्त नहीं करता, तब किसी अथ का कथन करनेवाला न होने से 


| 
| 


- झनथॅकता न होवे, इस कारण वह ब्रव्यपरता (--द्रव्यवाचकता) को प्राप्त होता है । उस झवस्था , 


` सें (--प्रव्यपरक होने पर) समानविभक्ति से युक्त ससीपस्थ एकहायनी शब्द के साथ एकवाक्यता 
` कों प्राप्त होकर समानाधिक्रण होता है । इसी प्रकार “नीलमुत्पलम्‌'यह प्रयोग उपपरन होता है। 
श्रौर यह भ्ररुणा शब्व उसी अवस्था में है । इसका स्वार्थ (=गुण ) को कहते हुए इस वाक्य से 
विच्छिन्न हुए का प्रकरण में भी ग्थंवत्ता नहीं है। किस हेतु से? जिस हेतु से [, यह अरुणा ह ] 


क्रीणाति’ के साथ सम्बद्ध नहीं 'होता--'श्रमूत भ्रथ क्रिया का साधन नहीं होता है श्रौर क्रिया के | 
साधत प्रव्यो से भो सम्बद्ध नहीं होता है--'केवल गुणवचन द्रव्य को नहीं कह सकता है' । वही हेतु “ 


. प्रकरण के सम्बन्ध के प्रभाव में भी जानना चाहिये । वहां (=प्रकरण में) भी सम्बद्ध होता हुमा 


3 क्रिया के साथ सम्बद्ध होगा, श्रथवा क्रिया के साघन द्रव्यों के साथ श्रौर ये दोनों ( = क्रिया के. | 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-१२ . ६५५ 


तच्चोभयमप्यनुपपन्नम्‌ । ' अतोञ्नर्थकत्वपरिजिहोर्षया सन्निहितेनैकहायनीशब्देनारुणा- 
शब्दः सम्बद्धयते । नास्ति वाक्यभेदः । नेतदेवम्‌ । न ह्ययमरुणाशब्द एकहायनी विशेषणं 
भवितुमहंति । किं कारणम्‌? करणविभक्तधा तृतीयया समुच्चरितोऽयम्‌ । तेनैतेन तृत्रीया- 
श्रुतिसामर्थ्यात्‌ क्रियाविशेषणेन भवितव्यम्‌ । कारकाणां हि क्रियया सम्बन्धो, न द्रव्य- | 
णेति । स एष श्रृतिसामर्थ्यात. क्रियाविशेषणम्‌, 'वाक्यादेकहायनी विशेषणम्‌ । श्रृतिश्च 
वाक्याद्‌ बलीयसी । तस्मान्नास्येकहायनो सम्बन्ध इति । 

ननु च गुणस्य क्रियासम्बन्धाभावादविवक्षिता कारकशक्तिरिति', एकहायनी- 
सम्बन्धोऽयमध्यवसितः। एवमपि नोपपद्यते । यदि क्रांरकाभिधानमविवक्षितमिति, गुण- 
शब्देनेतेन द्रव्यमभिधातुमिष्यते, तदा प्रातिपदिकाऽर्थस्याव्यतिरेक इति, प्रथमा विभ- 
क्तिः प्राप्नोति । न हि तृतीयान्तस्तमभिसम्बन्घं शक्नोति वक्तुम्‌ । न चान्यथानुपपत्ति- 
रित्यन्योऽस्यानुपपद्यमानोऽ्थं शक्यते कल्पयितुम्‌ । यथा ्रग्नौ तिष्ठति माणवकः इत्युक्ते 
ज्वलनेऽनुपपद्य मानो न अश्वे गवि वा कल्प्यते । अग्निसमी पवचन एवाध्यवसीयते । तह- 


साथ सम्बन्ध थोर क्रिया-साघन के साथ सम्बन्ध) ही उपपन्न नहीं होते हैं । इसलिये ्रनयकत्व 
को हटाने को इच्छा से समीपस्य एकहायनो शब्द के साय झरुणा शब्द.सम्बन्ध होता हैं । इस 
प्रकार वाक्यभेद नहीं होता है। (समाधान) ऐसा नहा है ।यह भ्रर्णा शब्द एकहायनी का विदो- 
षण नहीं हो सकता है । क्या कारण है? करण की विभक्ति तृतीया के. साय यह (>-झरणा 
शब्द ) उच्चरित हैं । इसलिये इस तृतीयाविभक्ति के थुतिसामथ्य से यह क्रियाविशेषण होना 
चाहिये। कारकों का क्रिया के साथ ही संबन्ध होता है,द्रव्य के साथ नहीं होता है। इसलिये यह ( = 
अरुणा शब्द) ञुतिसामथ्यं हेतु होने से क्रियाविशेषण है, श्रौर वाकय से एकहायनी का विशेषण 

होता है । श्रुति वाक्य से बलवान्‌ होती हे । इसलिये इस [अरुणा शब्द] का एकहायनी के साथ 
` सम्बन्ध नहीं हे । 

(आक्षेप) गुण का क्रिया के साथ संदन्ध न होते से कारकशक्ति भ्रविवक्षित है, इसलिये 
यह एकहायनी सम्बन्ध स्वीकार किया हे । (समाधान ) इस प्रकार भी उपपन्न नहीं होता हे । यदि 
कारक को कहनारूप शक्ति श्रविवक्षित हे, इसलिये इस [झरणा] गण शब्द से द्रव्य का कथन 
करना चाहते हो, तब प्रातिपदिक के ग्रथ से भिन्न ग्रथ नहीं होता हे, इससे [ प्ररणया | में प्रथमा 
विभक्ति प्राप्त होती हे । तृतीयान्त [ रणया शब्द] उस ( = प्रातिपदिकार्थ) सम्बन्ध को नहीं 
कह सकतः । शौर किसी प्रकार से उपपत्ति नहों होती है, इसद्धे उपपन्न न होनेवाला प्रथं कल्पित 
नहीं किया जा सकता । जसे ग्नौ तिष्ठति माणवकः ऐसा कहने पर अग्नि में ठहरना अथं के 
उपपद्चवान न होने पर “झव पर? या 'गौ पर! अर्थ की कल्पना नहीं कौ जाती हे । [अग्नि शब्द ] 


१, 'एकवाक्यत्वात्‌' इति पाठान्तरम्‌ । काशषीमुद्रिते 'क्रियाविशेषणमेकहायनीविशेषणम' 
इत्यषपाठः । १ 
२. 'कारकविभक्तिरिति' इति पाठान्तरेऽपि स एवार्थः । 


१ 
७ 


| 
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६५६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये ऱ्य 
दिहाप्यप्रथमान्तः शब्दो न कथञ्चिदप्यव्यतिरिक्त प्रातिपदिकार्थं भवितुमहंतीति । 
तस्मात्‌ काममनर्थकोऽवगम्यताम्‌, नास्येकहायनी सम्वन्धोऽध्यवसातव्यः । 


राहु -त ब्रूमः, न कारकमरुणाशब्देनामिधीयते इति । व्यक्तमरुणगुणविशिष्टः 
भेतेन कारकममिधोयते । कदाचित्तु किञ्चित्‌ विधित्सितं भवति, कदाचिदुपसर्जनी भूतो- 
ऽर्थो विधित्सितः, प्रधानी भूतोऽतुवादः । तद्यया--दण्डीत्युपसर्जनीभूतदण्डकपुरुषप्रधानकः 
शब्दोञ्वगम्यते । कदाचित्तु निज्ञति पुरुषे दण्डगुणविधानार्थमुच्चाय्यते--वण्डी प्रषानन्याह' 
इति । यथा-- लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति, इति । एवमिहापि यद्यनुपसर्ज नभूतो5रुणो 
i झी 
अग्नि की समीपता को फहनेवाला ही जाना जाता है [र्यात्‌ "रिन के समीप बैठा है! श्रथ जाना | 
है] । उसी प्रकार यहां भी अप्रथमान्त [प्रदणा ] शब्द किसी प्रकार भी असिन्च प्रातिपदिकाथ में | 
नहीं हो सकता है । इसलिये चाहे उसे झनर्थक जानो, परन्तु इसका एकहायनो के साथ सम्वन्ध नहीं | 
जाना जा सकता हे। 
विवरण - कारकाणां क्रियया सम्बन्धः --कारक शब्द का अर्थ है- करोतीति कारकम्‌, जो 
क्रिया की निष्पत्ति करता है== क्रिया की निष्पत्ति में साधन होता है । प्रातिपदिकार्याऽव्यतिरेक इति 
प्रथमा प्राप्नोति--जव प्रातिपदिक के साथ कर्मत्व वा करणत्व ग्रथ सम्बद्ध नहीं होता है, प्राति- 
'पदिक अपने ही प्रर्थ को कहता है, तव प्रःतिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणबचनसात्रे प्रथमा (अष्टा० २।३। 
४६) के नियम से प्रथमा विभक्ति होती है । यदि रणया पद में करण कारक की शक्ति अविवक्षित 
है, तो वह प्रातिपदिकार्थ से भिन्न को कहनेवाला नहीं होता है । उस अवस्था में प्रथमा विभक्ति 
. होनी. चाहिये । 
व्याख्या- (माक्षेप) हम यह रूहीं कहते हैं कि कारक भ्ररुणा शाब्द से नहीं कहा जाता 
है । स्पष्ट ही इस [ भराणया शब्द ] से अरणगुण विशिष्ट कारक कहा जाता हे । कभी कुछ 
विधान करने की इच्छावाला होता है घ्रौर कभी उपस्जनीभूत (--गौण अथ ) विधान करने की , 
इच्छाबाला होता है. प्रधानीभूत ( = प्रधान) प्यं भ्नुवाद होता हे । जैसे-'दण्डी' शाब्द गुणभूत 
दण्डेवाला पुरुष की प्रधानतावाला जाना जाता हे । रौर कभी पुरुष फे ज्ञात होने पर दण्डगुण” | 
विधान के लिये उच्चारण किया जाता है--दण्डी प्रेषानन्वाह (=दण्ड धारण किया हुम्ला 
मैत्रावरुण प्रेष देता हूँ) । [यहां मेत्रावरण ऋत्विक्‌ विज्ञात हे, प्रेषण देना कमं भी ज्ञात है । भरत: 
दण्डी प्रेषानन्वाह में केवल दण्ड सम्बन्धमात्र विवक्षित है ।] जैसे -लो हितोष्णीषा ऋत्विजः 


« १, अनुपलब्धमूलम | दण्डी =मेत्रावरुणनामक ऋत्विग्विदोष: । [ यजमानः ] भीते सोमे 
मैत्रावरणाय दण्ड प्रयच्छति । ते० सं० ६॥१1४॥ | 
२. यथाश्रुतमनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०---लो हितोष्णीषा लोहितवाससो निवीता ऋत्विजः र्ष” | 


रन्ति । षडविश ब्रा ३।८; लोहितोष्णीषा लोहितवसना <- *--॥ ग्राप० श्रोत २२।४।२३॥ 
( 


| 
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चवर त तृतीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र-१२ - ६५७ 


गुणः, प्रधानभूतं कारकम्‌ । तथाप्यनूदिते कारकेऽरुणगुणविधानार्थं वचनं युज्यते । 
तस्माद्‌ एकहायनी सम्बन्ध उपपद्चते । नास्ति वाक्यभेद इति । 


नेतत्सारम्‌ । अत्र हि एकहायनीक्रीणात्योरनवबुद्धं सम्बन्धं बोधयितुमयमेक- 
हायनीशब्द उच्चरितः । स एष कथमिवारुणाशब्देन सम्वद्धचते ? तदेतदभिहितमपि पुनः 
पुनः पर्य्यनुयुज्यते-कथं पुनरेकहायनीराब्दस्य क्रीणातिना अरुणगुणेन च समाने समभि- 
व्याहारे क्रीणातिना सम्बन्धोऽभ्युपगमनीयः, न पुनरारुण्येनेति ? शब्दप्रामाण्यात्‌ । 
भवति हि क्रियासम्बन्धस्य वाचिका विभक्तिरेकहायनीशब्दमनुनिविष्टा । न तु गुण- 


————— 1 कला 
प्रचरन्ति (-लाल पगड़ी धारण किये हुए ऋत्विक फर्म करते हैं) । [यहां भो यज्ञ के कर्ता 
ऋत्विंक्‌ और उनका कमं करना विज्ञात है। अतः लोहितोष्णीषा ऋत्विजः प्रचरन्ति में 
ऋत्विजों का लाल पगड़ी घारण करना अर्थ ही कथनोय हे । ] इसी प्रकार यहाँ भी यद्यपि घरण 
गुण जत्सजेर्नाभूत (--गौण) हे, भौर कारक प्रधान है । तथापि कारक के अनुवाद होने पर भ्रण 
गुण के विधान कै लिये [अरुणया एकहायन्या०] वचन युक्त हुँ । इस हेतु से [भ्ररुणा का] 
एकहायनी के साथ सम्बन्ध उपपन्न होता हे । वाक्यभेद नहीं हे । 


विवरण--दण्डी ध्रेषानन्वाह--सोमयाग में यजमान की दीक्षा के प्रकरण (०-० सं० 
६।१।३) में इष्णाजिन वस्त्र भोर मेखला से दीक्षा का विधान किया है | सोमक्रय के पश्चात्‌ 
यजमान दण्ड को मंत्रावरुण ऋत्विक्‌ को दे देता है--क्लीते सोमे मेन्नावरणाय दण्डं प्रयच्छति (त्ते० 
सं० ६।१।४) । यह दण्डघारण किया हुभ्रा मैत्रावरुण अग्तीषोमीय पशुयाग में प्रेष देता है, और 
अनुवाक्या का पाठ करता है-मेत्रावरुणः प्रेष्यति चान्वाह च (द्र०--मी० भाष्य ३।७।४३, भ्रधिः 
“करण २२)। लोहितोष्णीषा शऋस्विजः प्रचरन्ति--यह विधि व्येनादि श्रभिचार कम में है । द्र०-- 
षड्विश ब्रा०३ । ८ श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत ऐसा कथन करके कहा है—लोहितोष्णीषा लोहितवाससो 
निवीता ऋत्विज: प्रचरन्ति (लाल पगड़ी धारण किये लाल, वस्त्र पहने हुए, भौर निवीत हुए= 
यज्ञोपवीत को दांये कन् पर धारण शोर बाएं हाथ के नीचे निकाले हुए ऋत्विक कमे करते हँ। 
ऐसा ही उल्लेख ञ्राप० श्रौत २२।४।२३ में मिलता है। 


व्याख्या- (समाधान) यह कथन सारयुक्त नहीं हे। यहां [एकहायन्या क्रीणाति 
में] एकहायनी भ्रौर कऋ्रोणाति के न जाने हुआ सम्बन्ध को बताने के लिये एकहायनी शब्द उच्च- 
रित हुग्ना है । वही (=एकहायनी शब्द, जो क्रीणाति के साथ सम्बन्ध के बोधन के लिये उच्चरित 
है) किस प्रकार अरुणा शब्द के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होगा ? (आक्षेप) यह [हमारे द्वारा] कहो 
हुई बात पर भो बार-बार आक्षेप किया जाता है--क्यों एकहायनी दाब्द का'क्रीणाति'और 'अदण' 
गुण के साथ समान कथन होने पर 'क्रोणाति' के साथ सम्बन्ध स्वीकार करना चाहिये, झारण्य गुण ` 
के साथ क्यों नहीं करना चाहिये? (समाधान) शब्दप्रामाण्य से | क्रिया के सम्बन्ध को कहनेवाली 
विभक्ति एकहायनी शब्द में झनुनिविष्ठ (=वतंमान) है । गुण के सम्बन्ध को कहनेवाली विभक्ति द 
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सम्बन्धस्य वाचिका । का पुनः क्रियासम्बन्धस्य वाचिका, का वा गुणसम्बन्धस्येति ? 
कारकलक्षणा । क्रियासम्बन्धे विवक्षिते भवति द्वितीयादिः । भ्रविवक्षिते पुनः कारके 
सम्बन्धमात्रविवक्षायां षष्ठी । न चात्र षष्ठीं पश्यामः, पछ्यामस्तु खलु तृतीयाम्‌ । अतः 
क्रीणातिना सम्बन्धमभ्युपगच्छाम एकहायनीशब्दस्य,नारुणाशाब्देनेति । कथं तहि भवत्यत्र 
सम्बन्धः--नीलमुत्प्म्‌ इति ? उच्यते-भवति। न तु श्रुतिलक्षणः, किन्तु वाक्यलक्षणः। 
उत्पलशब्दसन्निघाने तदपेक्षो' नीलशब्दः प्रयुज्यमान भ्तेनेकवाक्यतामभ्युप गच्छत्तः 
जहत्स्वाथेवृत्ति'रत्पलविद्षेषाभिधानपर उच्चार्यमाणः समबन्धमभ्युपैति । 


नन्विहापि वाक्यलक्षणस्तद्ठदेवारुणिम्ना समं सम्बन्धः, एकहायन्या युज्यते । नेति 


नहीं है। (आक्षे प) क्रिया के सम्बन्ध को कहनेवाली कौनसी विभक्ति है,भ्रौर कौनसी गुण फे सम्बन्ध 
को कहनेवाली है ? (समाधान) कारक जिस का लक्षण है [झर्यात, कारकत्व के कारण होनेवाली 
विभक्ति] । क्रिया के साथ सम्बन्ध के विवक्षित होने पर द्वितोया झादि विभक्ति होती है । और 
कारक की विवक्षा न होने पर सम्बन्धमान्र को विवक्षा में षष्ठी होती है । यहां (एकायनी शब्द 
में) षष्ठी विभक्ति को हम उपलब्ध नहीं करते हैं, तृतीया को तो देखते हैं । इसलिये एकहायनो शब्द 
का क्रीणाति के साथ सम्बन्ध स्वीकार करते हैं, अरुणा शब्द दे. सम्बन्ध नहीं मानते हँ । 
(आ्राक्षेप) अच्छा तो यहां [नील और उत्पल का] कसे सम्बन्ध होना है-नीलमुत्पलम्‌ ? 
[क्योंकि यहां भी सम्बन्ध की वाचिका षष्ठी विभक्ति नहीं है।] (समाधान) [षष्ठी विभक्ति 
न होने पर भो] सम्बन्ध होता हे । [वह सम्बन्ध] शुतिलक्षण नहीं है, किन्तु वाक्यलक्षण है । 
उत्पल शब्द के समीप में उसकी अपेक्षा करनेवाला | प्रयज्यसान] नील झाब्इ उसके साथ एक? 
वाक्यता को प्राप्त करता हुआ प्जजहत्स्वार्यवृत्ति (=जिसने अपने भ्रथं को नहीँ छोड़ा है ऐसा) 
उत्पल विशेष को कहनेवाला उच्चार्यमाण "[ उत्पल के साथ ] सम्बन्ध को प्राप्त होता है। 


विवरण-कारकलक्षणा-कारक लक्षण यस्याः--कारक जिस का लक्षण है,भर्थात्‌ कर्मादि 
कारकत्व के कारण जो विभक्ति होती है। भ्रविवक्षिते क्वारके--द्र ०-- षष्ठी शेषे पाणिनीय सूत्र 
(अष्टा० २।३।५० ) 1 न तु श्रुतिलक्षण:--श्रुति-- शब्द के श्रवण से लक्षित होनेवाला सम्बन्ध 
नहीं है। क्योंकि सम्बन्धविधायिका षष्ठी विभक्ति नहीं है । वाक्यलक्षणः--सम भिहार लक्षण 
(=पवों'के परस्पर मेल से लक्षित होनेवाला) सम्बन्ध है । ग्रजहत्स्वाथंवृत्ति- झपने अर्थं का 
कहना न छोड़नेवाला अर्थात्‌ स्वञ्नीलगुण में वर्तमान नीलशब्द । 


व्यास्या-- (भाक्षेप) यहां (= अरुणया एकहायन्या ) में भी तो वाक्यलक्षण संब 
उसी (=नीलोत्पलम्‌) के समान हो अरुणिमा के साथ एकसा है | ग्रतः [श्रचणिमाँ] एकः 
जि ् ् 7 ् cei NUNN नू >>> 


१. 'तदपेक्ष' इत्यपपाठः । २. 'श्रयुज्यमानः' पदमत्र प्र मादान्नष्टम्‌ | 
३. गच्छन्नाजहत्स्वायंवृत्ति० इत्यपपाठः | 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--१२ « ६५९ 


बूमः । श्रृतिहि वाक्याद्‌ बलीयसी । श्रृतिश्चास्याः क्रियासम्बन्धमाह्‌, न गुणसम्बन्धम्‌ । 
यदि पुनः धुतिसामर्थ्यात्‌ क्रियासम्वन्धोऽभ्युपगम्येत, एकवाक्यत्वादपि गुणसम्बन्धः । 
नेवं शक्यम्‌ । यो ह्यन्येन सह सम्बन्धुमुच्चाय्येत, न तत्समीपगतोऽप्यन्यस्तेन सह 
सम्बन्धृमहं ति' । यथा--भार्य्या राज्ञः, पुरुषो देवदत्तस्येति भार्य्याविशेषणार्थमुच्चाय्यमाणो . 
राजशब्दो न पुरुषेण सम्बघ्यते।तद्वदिह क्रियाविश्षेषणार्थम्‌ उच्चार्यमाण एकहाथनी शब्दो 

नारुणाशब्देन सम्बन्धमर्हति । 


भ्राह-सत्यमेवमेतत. । ्रसत्यामाकाङ्क्षायामानन्तर्यमकारणम्‌ । संत्र तु बोधिते 

STN OD मिस 
हायनो के साथ सम्बद्ध होती है । (समाधान) नहीं हैं, ऐसा कहते हैं । श्रुति वाक्य से बलवती 
होती है । झर श्रुति ( =तृतोया विभफ्ति) इसके क्रिया के साथ सम्वन्ध को कहती है, गुण-सम्बन्ध 
को नहीं कहती है । (आक्षेप ) यदि पुनः श्रुतिसामथ्य से [रुणा का ] क्रिया के साथ संबन्ध स्वो- 
कार भी कियः जाये, तब भी एकवाक्यत्व से युणसम्बन्ध भी स्वीकार करना होगा । (समाधान) 
ऐसा सम्बन्ध नहीं कर सकते । जो शब्द धन्य के साथ सम्बन्ध करने के लिये उच्चारण किया 
जाता है, उसके समीप में उच्चरित भी प्न्य शब्द उसके साथ सम्बन्ध के योग्य नहीं होता है! 
यथा--भार्या राज्ञः, पुरुषो देवदत्तस्य, यहां भार्या के विशेषण के लिये उच्चार्यमाण राजा शब्द 
पुरुष के साथ संबद्ध नहीं होता हे । उसा प्रकार यहां क्रियाविशेषण के लिये उच्चार्यमाण एकहायनी 
शब्द झरुणा शब्द के साथ सम्बन्ध के योग्य नहीं होता है । 


विवरण --समीपगतो$न्यस्तेन सह सम्बद्धुसहेति--पदों का परस्पर सम्वन्ध सामर्थ्यं होने 
पर ही होता है । यदि परस्पर सम्बद्ध होने का सामर्थ्यं नहीं है,तो झानन्तयंमात्र से परस्पर सम्बद्ध 
नहीं होते हैं । वात्स्यायनभाष्य (न्याय १॥२॥९) में एक प्राचीन वचन इस प्रकार उद्धृत है-- 
छ यस्य येनाथसस्बन्धो दूरस्थस्यपि तस्य स: । 
अ्रथेतो ह्यसमर्यानामानन्तयंमकारणस्‌ ॥ इति । 
भर्थात्‌--जिसका जिसके साथ सम्बन्ध है, वह उस दूरस्थ के के साथ भी है। भ्रर्थ से 
भ्रसमर्थ शब्दों का ग्रानन्तर्य (--अ्रव्यवहित होना) सम्बन्ध में कारण नहीं होता है । 


सहामाष्यकार ने भी १।१।५८ के भाष्य में कहा है--“अनानुपुव्येणापि सन्निविष्टानां 
यथेष्ठमभि सम्बन्धो भवति” भर्थात्‌--गरागे-पीछे प्रयुक्त शब्दों का भी यथेष्ट सम्बन्ध होता है (भागे 
भाष्यकार द्वारा उद्धृत प्रयोग भी दशेनाहे है। र 


ठयाख्या— (ग्राक्षेय) यह सत्य हे । घ्ाकाङ क्षा न होने पर भ्रानन्तयं ( =समीपता) 
[सम्बन्ध सें] कारण नहीं होता हे । सवंत्र पदार्थं के घोष हो जाने पर वाक्याथ उपप्न होता हे, 


१. ६०--यस्य येनाथंसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य स: । अर्थतो ह्मसमर्थानामानन्तर्यमः 
कारणम्‌ || इति न्यायभाष्ये (१।२॥६) वात्स्यायनेनोद्घृतवचनम्‌ । 
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७ बि 
पदार्थं वाक्यार्थं उपपृद्यते, नान्यथा । सामान्यवृत्ति हि पदम्‌,विशेषवृत्ति वाव्यम्‌ । सामा- 
न्येनाभिप्रवृत्तानां पदार्थानां यद्विशेषेऽवस्थानं स वाक्याथः । तदेतदुक्तम्‌ -तब्‌भूतानां 
क्रियार्थेन समाम्नायोऽर्थस्य तन्निमित्तत्वात्‌' इति । तत्र प्रत्यक्ष: पदार्थः, वाक्यार्थं पुन- 
रानुमानिकः। तदेतदवगम्यताम्‌-क्रेवलस्वार्थंवृत्ति पदमनुपदेशकम्‌ । इति पदान्तरेण सन्नि 
हितेनेकवाक्यत्वमभ्युपेति, नान्यथेति । तदिह यद्यप्येकहायनीशन्दः क्रीणातिना सम्वध्य- 
मानः कृतार्थो न पदान्तरेण सम्बन्धमाकाङ्क्षति । । अरुणाशब्दस्तु पदान्तरेण सम्वन्धमल- 
भमानोऽनथेकः । इत्येकहायनीशब्देनेकवाक्यतामभ्युपेति । ननूक्तम्‌ क्रियासम्बन्धार्थो 
नारुणासम्बन्धाथं इति । ग्राह--श्ररुणाशब्दस्यानर्थक्यप रिहारायोभयसम्बन्धार्थं इति 
वदामः। अन्यार्थमपि कृतमन्यार्थंमपि शक्नोति कत्तू'म्‌ । तद्‌ यथा--शाल्यर्थ कुल्याः 
प्रणीयन्ते, ताभ्यश्च पानीयं पीयते उपस्पृश्यते च'। एवमिहापि क्रयसम्बन्धाथंमेक- 


अन्यथा वाक्याथं उपपन्न नहीं होता हे । पद सासान्यवृत्ति ( = सामान्य र्थं में बतेमान) होता 
है,भोर वाकय विशेषवृत्ति (= विशेष शर्थ. में वतमान) होता है । सामान्यरूप से अ्रभिप्रवृत्त पदाथों 
का जो विशेष में स्थित होना हे, वह वाक्याथ हे । यह कहा भी है-तद्भूतानां क्रियार्थेन 
समाम्नायोऽर्थस्य तन्निमित्तत्वात्‌ (मी० १।१।२५) [ ==्र्थात्‌ स्वस्व शर्थो में बर्ससान पदों का 
क्रियार्थ पद फे साथ समाम्नाय होता है, इस कारण क्रिप्रावाचक पदस हित पदसमूह से वाक्याथ 
जाना जाता हुँ, क्योंकि वाक्याथ पदाथेनिमित्तवाला होता है ] । ऐसी अवस्था में पदार्थ प्रत्यक्ष 
होता ह, भ्रौर वाक्याथ झानुमानिक है (-- श्नुसान से जानने योग्य ) होता है । इसे इस प्रकार 
जानं केवल स्वाथ में वतमान पद किसी यर्थ का बोधक नहीं होता हैँ ! इसलिये सन्निहित 
पदान्तर के साथ एकवाक्यत्व को प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता है । इसलिये यहाँ यद्यपि एक 
हायनी शब्द 'क्रीणाति' के साथ संबद्ध होता हुआ छुतप्रयोजन होने से पदान्तर के साथ सम्बन्ध की 
ग्राकाइक्षा नहीं करता है। परन्तु अरुणा शब्द तो पदान्तर से सम्बन्ध को प्राप्त न करता हुम्ला अन 
थक होता हुं । इस कारण एकहायनी शब्द के साथ एकवाक्यता को प्राप्त होता हे । (समाधान) 
अभी तो कहा है-[ एकहायनी शब्द] क्रिया फे साथ सम्बन्ध के लिये [ उच्चरित] हुँ, अरुणा के साथ 
सम्बन्ध के लिये नहीं है (्राक्षेप) 'अरुणा' शब्द को अनर्थकता को हटाने के लिये दोनों के साथ 
सम्बन्ध के लिये [ एकहायनो शब्द उच्चरित ] हे, ऐसा हम कहते हैं । अन्य प्रयोजन के लिये 
निष्पन्न पदार्थ धन्य प्रयोजन को भी सिद्ध कर सकता हे--जैते घान के सिये नालियां बनाई जाती 
हैं, उनसे पानी पिया जाता है," उपस्पशं ( =स्नानादि) भी किया जाता हे । इसी प्रकार यहां 
भी क्रय के सम्बन्ध के लिये एकहायनो शब्द उच्चारण किया हुआ भरणा शब्द के साथ सम्बद्ध हो 
TS CC COCO oe ् ी 
१. मी० १।१२५॥ र अ 
` २- अत्यक्षतः इति पुनामुद्रिते पाठ: । श्रत्यक्षादिभि: इति काशीमुद्रिते पाठ:। : 
३. “अन्यामपि कृतं उपस्पृश्यते च' पाठ: १।१।२३ सूत्रस्थेन महाभाष्यपाठेन तुलनीयः । 
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हायनीशब्द उच्चार्य्यमाणोऽरुणाशब्देन सह सम्भन्त्स्यते, न किञ्चिद्‌ दुष्यति । तस्माश्च 
वाक्यभेद इति। नेतदस्ति। यद्यप्ययमरुणाशब्दोऽनर्थको मा भूत्‌,इत्येकहायन्या सम्वद्धये त, 
तथापि सवंस्मिन्‌ प्रकरणे निवेष्टुमर्ह ति। न चेनं 'सोमं क्रीणाति’ इत्येष शव्दः शक्नोति 
विशेष्टुम्‌ । न ह्ययं विशेषणत्वेनोच्चार्यते । कि तहि ? अपूर्वोऽयं विधीयते । 


नन्वपूर्वोऽपि विधीयमान एकहायनीशब्दवदितरेण सम्भन्त्स्यते । कथम्‌ ? प्रयोज- 
नाय ह्युच्चाय्यंमाणः शब्दो येनार्थः, तस्मे तावत्‌ प्रयोजनायावकल्प्यते। संत्निहितश्च वुद्धो 
भवति । तेन बुद्धौ सन्निहितेन शक्यते साकाङ्क्षः शब्दः सम्वन्धयितुमिति । नेतदेवम्‌ । 
यो ह्यसम्वद्धघमानोऽन्थंको भवति, स सम्वद्धचते, नान्यः । कुतः एतत्‌ ? ससम्त्रध्यमाने 
हि सामान्यं विशेये श्रवस्थाप्येत । तत्र वाक्येन श्रुतिः पीडिता स्यात्‌ । न चायमसम्ब- 


जायेगा, कुछ दूषित नहीं होता है । इसलिये वाक्यभेद नहीं हे । (समाधान) ऐसा नहीं है । यद्यपि 
यह अरुणा शब्द भ्रनर्शक न होवे, इसलिये एकहायनी शब्द के साय सम्बद्ध होवे, तथापि [ श्रणा 
शब्द प्रकरण-सासथ्य से] इस सारे प्रकरण में निविष्ट होने योग्य है । थोर इस [झ्रुणा शब्द को] 
सोमं क्रीणाति यह शब्द विशेषित नहीं कर सकता । क्योंकि यह (-=सोसं क्ीणाति ) विशेषण 
रूप से उच्चरित नहीं है [श्र्थात 'किसःपीत बणंयाले को खरीवता है सोम फो' इस भ्रथं का बोध 
कराने के लिये सोमं क्रीणाति उच्चरित नहीं हैं ] । तो किसलिये है ? यह (=सोमं क्रोणाति) 
झपु्ब विधान है । 


विवरण- भ्रन्याथंमपि कुतसन्याथेसवि--यही वात महामाष्यकार ने कई स्थानों में कहीं 
है । यथा--अन्याथंमपि प्रकृतमन्याथंसपि भवति । तद्यथा श्ञाल्यर्थं कुल्याः प्रणीयन्ते ताम्यडच पानीयं 
' पयते उपस्पृश्यते च जञालयश्च भाव्यन्ते (द्र०-महा० १११२३ )। महाभाष्यप्रदीपोद्योत के 'छाया' 
टीका के रचयिता वैद्यनाथ पायगुण्ड ने “उपस्पृदयते' का प्रथं आचमनादि किया है । न 


व्याख्या- [ सोमं क्रीणाति से सोमक्रय ] पूवं विधोयमान होता हुभ्रा भी जसे एक- 
हायनो शब्द के साथ सम्बद्ध होता हूँ, उसी प्रकार इतर [भ्ररुणा] के साथ भी सम्बद्ध हो जायेगा । 
केसे ? प्रयोजन के लिये उच्चायंसाण शब्द जिस से प्रयोजन होता है, उस प्रयोजन के लिये पहले! 
समर्थ होता हे । ्ौर वह [सोमक्रय ] बुद्धि में सन्निहित होता है (-८ विद्यमान हे) । उस बुद्धि 
में सन्तिहित [सोमं क्रीणाति] के द्वारा साकाङ क्ष शब्द सम्वैद्ध किया जा सकता है। (समा-' 
धान) इस प्रकार नहीं होता हे । जो उच्चार्यमाण शब्द भ्रनर्थक होता हे,वह सम्बद्ध होता हु,गरन्य' 
नहीं होता हे । यह कसे ? संबद्ध होता हुआ सामान्य [प्रदणा शब्द] विशेष (='क्रीणाति लय) 
सें श्रवस्थापित किया जाये । उस अवस्था में वाक्य (=झ्दणया क्रोणाति) से धु ति (= सामान्य! 
“प्ररुणा' श्रुति) पीड़ित होवे झर यह [रणया ]'क्रीणाति' के साथ सम्बद्ध न होता हुना झन थंक 
ब 
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द्धचममानः क्रीणा तिना$नथेको भवति । प्रकरणगते*रभिसम्भन्त्स्यते । 

नन्वेत दुक्तम्‌--प्रकरणे$प्यस्य सम्बन्धोऽनुपपञ्चः इति । नानुपपन्नः । एकस्मिन्‌ 
वाक्येऽन्योऽर्थो विधीयमानो नाग्येन सम्वध्यते । वचनव्यक्तिभेदात्‌ । ग्रन्या हि वचन- 
व्यक्तिविधीयमानस्य, भ्रन्या गुणेन सम्बद्धधमानस्य । अज्ञातवज्ज्ञाप्पते विधीयमानोऽर्थो 
ज्ञातवदनूद्यते गुणसम्बन्धार्थम्‌ । न च सकुदुच्चाय्यंमाणो ज्ञातवदज्ञातवच्च भवितु- 
महेति । एकहायनीशब्दः क्रये विधी यमानोञ्ज्ञातवत्‌ स्यात्‌ । ग्ररुणाशव्देन सम्बध्यमानश्च 
ज्ञातवत, । वाक्यभेदे पुनर्न दोषो भवति । प्रकरणे तु वाक्यान्तरै: क्रियाद्रव्यान्तराणि च 
प्राप्तानि । तैरिदं वाक्यान्तरविहितं सम्बद्धघते। तत्रान्यस्मिन्‌, विधीयते, अन्यस्मिन्‌ 
वाषयेऽनूद्यते, इत्युपपन्नं भवति । तस्मात्‌ संयोगतोऽविशेषात्‌, प्रकरणा विशेषाच्च सवं- 
स्मिन्‌ प्रकरणे द्रव्येषु निवेश इति । एवं प्राप्ते ब्रूमः-- 


नहीं होता है । [सोमयाग] प्रकरणगत पदार्थों के साथ सम्बद्ध हो जायेगा [ अर्थात, सोम प्रकरण- 
गत सब पदाथ अरुण गुणबाले होव, ऐसा जाना जायेगा ]। ड 

(आक्षेप) यह जो कहा हे-'प्रकरण में भी इसका सम्बन्ध उपपन्न नहीं होता हे' । (समाः 
घान) भ्रनुपपन्म नहीं है । एकवाक्य में विधीयमान भ्रन्य श्रथ न्य फे साथ सम्बद्ध नहीं होता हे। 
बचनव्यक्ति(=वचन के स्वरूप)के भेद होने से।विधीयमान छरे को अन्य बचनव्यक्त होती है ग्रौर 
गुण के साथ सम्वद्ध होनेवाले को अन्य होती है । विधीयमान शर्थ अज्ञात के समान बोधित किया 
जाता हैं, श्रौर गुण के सम्बन्ध फे लिये ज्ञात के समान अन्‌ दित होता हे । [भ्रर्थात्‌ क्य के भ्रज्ञात 
साधन के ज्ञापन के समय एकहायन्या सोमं क्रीणाति ऐसी वचनव्यक्ति होती हे, भर भ्रुण गुण 
के सम्बन्ध के लिसे अनूद्यमान की 'एकहायनीमुदिश्य गुणो विधीयते' ऐसी बचनव्यक्ति होती 
हे।] एक वार उच्चरित पर्थ ज्ञात फे समान ओर प्रज्ञात के समान [ दोनों प्रकार का] नहीं हो. 
सकता है । एकहायनो शब्द कय में विधीयमान अज्ञातवत होना हे |पर्थात्‌ एकहायन्या सोमं 
क्रीणाति में सोमकय में ज्ञात साधन के रूप में एकहायनो सुना जाता है ]। शोर अरुणा शब्द के 
साथ सम्बद्धघमान [ एकहायनी शब्द] ज्ञातवत्‌ होता हे [क्योंकि किसी के साथ किसी का सम्बन्ध 
जोड्ने में जिसके साथ सम्बन्ध जोड़ा जाता हे, वह ज्ञातयत्‌ होता है ग्रौर जिस फा सम्बन्ध जोड़ा 


५ जाता है, वह अज्ञादवत होता ह= एकहायनीमुहिदिय ग्ररुणासम्वन्धो विधीयते ] । वाक्यभेद 
` „३ होते थर यह दोष नहीं होता हे । प्रकरण में तो वाक्ष्यान्तरों से क्रियासमर्श द्रव्य विहित हैं । उन के 


` साथ पह [अरुणया ] वाक्यान्तरविहित [ग्ररुणया रूप से] सम्बद्ध हो जाता हे । उस अवस्था में 


अन्य वाक्य से विधान किया जाता हे, और अन्य वाक्य से प्रनुदित होता हे, श्रतः उपपन्न होता | 


हे । हससिये संयोग के विशेष न होने से, और प्रकरण के विशेष न होने से सम्पूण प्रझरण में 

[विहित ] वयो में समवेत होता हे । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं-- 
“१. अकरणगताभिरेकहायनीभि०' इति काशीमुद्रितेऽपपाठः। अत्र 'एकहायनीमिः इति 

बहुवक्षनेंत यद्यर्यो गृह्येत [यथा सप्तमी शौण्डे: (अष्टा० २।३।४० ) तदा युक्ततामुपैति । 
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अथँकत्वे दरव्यगुणयोरेककर्म्यान्नियमः स्यात्‌ ॥१२॥ (उ०) 


यत्रार्थेकत्वं श्रूयते द्रव्यगुणयोः, तत्र द्रव्यगुणावेकस्मिन्‌ पदार्थे नियम्येयाताम्‌ । 
कुलः ? ऐककर्म्यादेककाय्यंत्वात्‌ । एकं हि कार्य द्रव्यगुणयोः श्रूयते क्रयसम्वन्धः । कथ- 
मेतदवगम्यते ? एकवाक्यत्वात्‌ । कथमेकवाक्यत्वम्‌ ? अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्येति 
अपयंवसितोश्थेः साकाङ क्षत्वाद भिधातृप्रतिपत्त्रो: । सोमं क्रीणातीति तु पर्यवस्यति । 
तयोरेवं नैरुत्सुक्यात्‌ । 

यद्येककाय्यंता, किमिति विकल्पो न भवति ? नैतदेवम्‌ । एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌! 
इति विकल्पधर्माणौ प्राप्नुतः, इत्यऽयुक्तोऽयं पय्यंुयोगः । कथम्‌ ? पय्येनुयोगो नाम स 


भर्थेकत्वे द्रव्ययुणयोरककर्म्यान्नियभः स्यात्‌ ॥१२॥ 


सुत्राथे:--जिस वाकय में (द्रव्यगुणयोः) द्रव्य और गुण के (भ्रथकत्वे) एक प्रयोजनवाला 


` होने पर (ऐककर्म्यात्‌) एक कर्म =क्रिया के साध्य होने से द्रव्य और गुण का परस्पर (तियमः) 


==भ्रन्वय (स्यात्‌) होवे । 


विज्षेष--श्ररुणया पिङ्काकष्या एफेहायिन्या सोमं क्रीणाति इस वाक्य में भ्ररुण गुण और एक- 
हायनी द्रव्य का एक प्रयोजन सोमक्रय है । ऐकफर््यात्‌ --एक कर्म (--क्रिया) जिस वाक्य में हो 
वह एक कमे, उसका भाव ऐककम्यं अर्थात्‌ एक क्रियावाले वाक्यत्व के कारण ( =वाक्यस्थ 
कारकों से एक क्रिया के साध्यत्व के कारण) द्रब्य ओर गुण में परस्पर भ्रन्वयरूप नियम होता है। 
वाक्यभेद नहीं होता है । 


व्याख्या--जहाँ द्रव्य ग्रौर गुण के अर्थ (= प्रयोजन ) का एकत्व सुना जाता है, वहां 
द्रव्य ्ौर गुण एक पदार्थ [क्रय] में नियमित होवे । किस हेतु से ? ऐककम्य होने से=एक- 
कायत्व होने से । द्रव्य भर गुण का कऋरय-सम्वन्धरूप एक ही कार्य सुना जाता हैं । यह केसे जाना 
जाता है ? [भ्ररुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायिन्या सोमं क्रीणाति के] एकवाक्य होने से । यह 
एकवाक्य कसे हे ? अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या इतना कहने पर कहने प्रौर भ्रतिपत्ता (= 
सुननेवालों के) साकाड क्ष होने से अर्थ भ्रपूणं रहता है [ अर्थात्‌ अथ को पूर्णता नहीं जानी जाती 
है] । सोमं क्रीणाति कहने पर प्र्थ पूर्ण हो जाता है । इस प्रकार (=सोमं क्रीणाति कहने 
पर)" वक्ता भौर शोता के उत्सुकतारहित होने से । 
(श्वाक्षेप) यदि [अरुणया पिद्भाक्ष्पा एकहायन्या की ] एककार्यंता है, तो विकल्प क्यों 
नहीं होता है ? (समाधान) ऐसा यह नहीं ह॒। एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌ ( --एक प्रयोजनवाले 
विकल्प =पर्याय से होवें ) से विकल्प-घमंवाले प्राप्त होते हैं, यह पर्यनुयोग ( --थाक्षेप ) 


१. मी० १२।३।९॥ 
ह 
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भवति, यः स्वपक्षं साधयति, विपक्षस्य च प्रतीपमाचरति। न च विकल्पोऽस्मत्पक्षस्य 
प्रतीपेमाचरति । क्रयेणारुणिमासम्बन्धः,इत्येष नः पक्षः। न च विकल्पः, नानाकार्येत्वात्‌ । 
नन्विदानीमेवोक्तम्‌- एकं कार्य्यमिति, तच्चापि विरुद्धम्‌ । एवं हि पूर्वमभिहितम्‌ 
झमूत्तत्वात्‌ गुणो न क्रियया सम्बद्धघते इति । इदानीं विपरीतमभिघीयते- उभावपि 
रव्यगुणावेकाथों क्रयमभिनिवेत्तयत इति । उच्यते--नैतद्विरुद्धम्‌ ॥ न च विकल्पः, एकं 
कार्य्यम्‌ । सामथ्यंभेदस्तु । साक्षाद्‌ हि द्रव्यं क्रियां प्रत्युपकरोति, गुणस्तु विशिनष्टि! 
साधनम्‌ । यद्येवं न तहि गुणः क्रियामभिनिवंत्तयति, साधनस्यासौ विशेषक इति । नेत- 
देवम्‌ । गुणस्य क्रियामभिनिवंत्तंयत एतदेव सामर्थ्यम्‌, यत्‌ साधनं विशिष्यात्‌ । श्राकाङ्‌- 
क्षति च क्रिया साधनविशेषणम्‌ । चिह्नभूतो हि गुणः साधनं लक्षयति 1 असति चिह्न 
न लक्ष्येत--कतमत्‌ साधनं क्रियाया इति ? ततः क्रियां नाध्यवस्येम कत्तु मिति । भवति 
क्रियासाधनं गुणः। न चेवं सति विकल्पो भवति। यथाऽधिकरणस्य कर्तादीनीं च। 
ग्रधिकरणं हि कर्त्रादीनि धारयति । तान्यधार्थमाणनि न शक्नुवन्ति क्रियामभिः 
'निर्वत्तियितुम । तथा कर्त्ता करणादीनि समाधत्ते । तान्यसमाहितानि न॑ शक्नुवन्ति, 
प्रयुक्त है । कंसे ? पयंनुयोग वह होता है, जो स्वपक्ष को सिद्ध करता है, शौर विपक्ष के विरुद्ध 
ग्राचरण( =विरोध)करता है। भोर विकल्प हमारे पक्ष व्हा विरोध नहीं करता है । हमार पक्ष यह 
है कि क्रय के साथ घ्रणिमा ( ==श्रहण गुण ) छा सम्बन्ध हे । यहां विकल्प नहीं है, नाना 
(==प्रनेक) कायं होने से । (ग्राक्षेग) भ्रभी ही तो कहा है-एक कार्य है, और वह भी विरुद्ध 
है। पूव ऐसा कहा था- श्रमूत होने से गुण क्रिया के साथ सम्बद्ध नहीं होता है । इस समय विपः 
रीत कहते हो--दोनों ( =द्रब्य ्रौर गुण ) एक प्रयोजनवाले= क्राय को सिद्ध करते हैं। (समाधान) 
यह बिरुद्ध नहीं है । झौर विकल्प भी नहीं, है, एक कार्य है । सामर्थ्य का भेद तो है । द्रव्य साक्षात्‌ 
क्रिया का भ्रत्युपकार करता हुँ (= साधन बनता हे),गुण साधन को विशेषित् करता है । (प्राक्षेप) 
यदि ऐसा है, तो गुण क्रिया को सिद्ध नहीं करता है, [क्रिया के | साधन का वह विशेषक होता हुँ। 


(समाधान) ऐसा नहीं हे,क्रिया को सिद्ध फरते हुए गुण का यही सामथ्यं हे,कि वह [ क्रिया के]साधन को 


विद्योषित करे । क्रिया साधन फे विशेषणों की आकाङ्क्षा करती हे । चिह्वरूप ( --चिल्ल बनकर) 
गुण साधन को लक्षित करता हे । चिह्न न होवे तो वह साधन को लक्षित न कर सक्के- कोनसा 
साधन हे क्रिया का ? इससे क्रिया को करने के लिये हम निइचय न कर सके [ प्र्थात्‌ किस 
बिशिष्ट साधन से हम मक क्रिया कर, इसे निश्चय नहीं कर सकते] । इस प्रकार गुण क्रिया 
का साधन होता है । इस प्रकार होने पर विकल्प नहीं होता हे । जसे [क्रिया के प्रधिकरणारदि 
“झनेफ साधन होने पर भी | अ्रधिकरण का और कर्ता रादि का [ विकल्प नहीं होता हे ]। ऋषिकरण 
कर्ता श्रादि कारकों को घारण करता है ॥ वे (--कर्त्ता आदि कारक) घारण न किये जाते हुए 
क्रिया को सिद्ध करने में समय नहीं होते हैं । इसी प्रकार कर्ता करण आदि को धारण करता है| 


१. काशीमुद्रिते 'विशिष्टानां साघनम? इत्यपपाठ: । 


0 
¢ 


| 


८८७. Vasishtha Tripathi.Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह 


= 


२ व्यण्याच्यासुटः. =. 


च - तृतीग्राध्याये प्रथमपादे सुत्र बर २ ड ६६५ 


स्व *स्वमथंभभिनिवंत्तंयितुम्‌ । यस्मिंस्तु. साघनोपकारे कार्य्ये तस्मिन्नेवोपकारेऽन्यत्‌ 
साधनं विधीयते, तत्र विकल्पः।. यथा बरीहिभिर्यजेत, यवर्यजेत' इति । उभयेऽपि याग- 
निवृ त्यर्थाः«। . | 


एवं ,तहि तदेवेदं सञ्जातम्‌--भवत्येकहायनी विधानम्‌, तहिशेषणज्चारुणों 
गुणः । तत्र स॒ एव दोषो --“वाक्यभेदः प्रसज्ज्येतेति' न ब्रूमोञ्दणाशब्द एकहायनीशब्देन 
सम्वद्धचतेगइति । फि तहि ? क्रोणातिनैव सम्बद्धघते । एवं हि श्रूयते-'अरुणगुणन क्रयम-- 
भिनिवंत्तथेदिति'। यथा च तेन निवंत्त्यंते, तथा यतितव्यं भवति । न चाविशिषन्‌ 
साधन गुणः क्रियामभिनिर्वत्तंयति । अर्थात्‌ साधनविशेषणतां प्रतिपद्यते । यथा स्थाल्यां - 
पचेत्‌ इतिः क्रियासाधनत्वेन नि दिषटेऽर्थात. सम्भवने धारणे च स्थालीं व्यापारयति । तद्वः 
दिहापि द्रष्टव्यम्‌ । तस्मान्नास्ति वाक्यभेंदप्रसङ्ग इति । 


नन्वेमपि वाक्यं भिद्येत । कथम्‌ ? प्रत्येक वाक्यपरिसमाप्तिवु ष्टाः इति । यथा-- 


वे.( =करणादि ) घारण न किये हुए प्रपने-अपने प्रयोजन को सिद्ध करने सें असमर्थ 
होते हैं । जिस साधन से सिद्ध उपकारवाले कायं में उसी उपकार सें शरन्य' साधन का विधान 
किया जात्ता:हे, वहाँ विकल्प होता हे। यथा -- ब्री हिभिर्यजेत, यवेयंजेत । दोनों ही याग की 
निवृत्ति फे लिये हैं । ब “sO 

(आक्षेप) अच्छा तो यह बही बात हो गई--एकहायनी का [कय में | विधान होता हें, 
और रण गुण उस (==एकहायनी ) का विज्षेषण हे । वहाँ बही दोष होता हे--'वावयभेद प्राप्त 
होवे ।' (समाधान) हम. यह नहीं कहते कि गरणा शब्द एकहायनी के टाथ सम्बद्ध होता हे। 


तो क्या कहते हो? [श्ररुणा शब्द | “क्रीणाति' के साथ ही सम्बद्ध होता है । इस प्रकार सुना 


जाता है--'प्रयण गुण से क्रय को सिद्ध करे ।' [ऐसा श्रवण होने ` पर] जिस प्रकार से उस (= 
अरुण गुण) से [क्रय ] सिद्ध होता है, उस प्रकार यत्न करना होता है । साधन को विशेषित न 
करता हुआ गुण क्रिया को सिद्ध नहीं करता । भरतः र्थापत्ति [गुण] साधन को विशेषणता को 
आप्त हो जाता है । जेमे-स्थाल्यां पचेत्‌ इस प्रकार [ स्थाली के ] क्रिया के साधनरूप से 
"निर्देश होने पर शर्थापत्ति से [ पाचक ] सम्भवन और घारण कार्य में स्थाली को व्यापृत 


. "करता है ( =व्यवहार में लाता है ) । उसी प्रकार यहां भौ जानना चाहिये । इसलिये वाक्य 


भेद का प्रसङ्ग नहीं है । ° 
(आक्षेप) इस प्रकार भी वाक्यभेद होता है । कंसे ? 'प्रत्येक के प्रति वाक्य को परि- 


८ १. अनुपलब्धमूले गु. पनुपकस्वपूने पचते | पतमोतिङे बिज न ति ताका पक्षा भ्राप० ओोत त्रे ( ६३ १।१३-१४ ) 


२ ब्रष्टव्या; । 


२. तण्डुलनिवृ त्यर्थाः इति सावंत्रिको$पपाठ: । तच्चैतत्‌ प्रकरणनेव सुस्पष्टम्‌ । 
« दे. द्र०९--महाभाष्य १।१।१,७ तथा अन्यत्र । ग ॥ 
° न < लय! 
६ के 
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देवदत्त-यज्ञदत्त-विष्णुमित्रा भोज्यन्तामिति प्रत्येकं भूजि: समाप्यते । यथा च--यस्य पिता 
पितामहः सोभं न पिबेद्‌' इति। एवमिहाप्यरुणया क्रीणाति, एकहायन्या क्रीणातीति। 
नैतदस्मत्पक्षस्य बाधकम्‌ । एवमपि क्रये एवारुणिमा निवेक्ष्यति, न सर्वस्मिन प्रकरणे 
इति । सत्यमेष दोषो न भवति। किन्त्वनरुणयाप्येकहायन्या क्रयः प्राप्नोति, अरुणया 
चानेकहायन्या । तत्र यदुक्तमू--द्रष्यगुणयोनियम:' इति, सा प्रतिज्ञा हीयते । न तहि बूमो 
वाक्यभेद इति । कथम? क्रयस्य हि द्रव्यारुणिमानावुपदिश्येते । न क्रयस्तयो: । न च 
प्रधान प्रतिगुणं भिद्यते, प्रतिप्रधानं हि गुणो भिद्यते इति । ग्रस्ति चायं दृष्टान्तः--समुदाये 
वाक्यपरिसमाप्ति:' इति । यथा--गर्गा: शतं दण्ड्यन्तामितिष तथा भ्रभिषुत्य हुत्वा भक्षयन्ति' 


समाप्ति देखी जाती है? । जेसे- देवदत्तयज्ञदत्तविष्णुमित्रा भोज्यन्ताम्‌ ( --देवदत्त यज्ञवत्त 
विष्णुमित्र को खिलाशो) [कहने पर] प्रत्येक व्यक्ति के प्रति भूजि (=खिलाना) क्रिया 
समाप्त होती है। और जेले--यस्य पिता पितामहः सोमं न पिबेत्‌ ( =जिसक्ते पिता झौर 
पितामह ने सोम न पिया हो) [यहां “न पिबेत्‌' का सम्बन्ध पिता और पितामह प्रत्येक के साथ 
होता है] । इसी प्रकार यहां भो अरुणया क्रीणाति, एकहायन्या क्रीणाति [ प्रत्येक के साथ 
“कोणाति' का सम्बन्ध होगा ]। (समाधान) यह (--प्रत्येक वाक्यपरिसमाप्तिः) हमारे पक्ष 
में बाबक नहीं है । इस प्रकार (प्रत्येक के साथ “क्रीणाति' का सम्बन्ध होने पर) भी क्रय में 
ही श्ररणिमा का निवेश होगा, सम्पुर्ण प्रकरण में नहीं होगा । (आक्षेप) सत्य है यह दोष नहीं 
होगा । किन्तु अरुणा एकहायनी से क्रय प्राप्त होगा,और अरुणा श्रनेकहायनो (=जो एक वर्ष कौ 
नहीं है) से भो । वहां भ्रापने जो कहा है--'द्रव्य और गुण में नियम है' वह प्रतिज्ञा नष्ट होती है । 
(समाधान) अच्छा तो यह नहीं कहते हैं कि वाक्यभेद होता है । केसे ? क्रय के लिये हो द्रव्य (= 


एकहायनो) भौर अरुणिमा गुण का उपदेश-किया है । उन (=द्रव्प झौर गुण) के लिये क्रय का. 


विधान नहीं किया है [प्र्थात्‌ यहां ऋय का विधान होने से ऋय प्रधान है, और एकहायनी और 
झरुणा गोण हैं| । प्रति गुणभूत के लिये प्रधान का भेद (--प्रधान 'कीणाति' का झावत्तंन) नहीं 
होता है,प्रति प्रधान के लिये गुण का भेव (=आबतंन ) होता है । और यह भी दृष्टान्त है-समुदाये 
वाक्य-परिसमाप्तिः (वाक्‍य की समाप्ति समुदाय में होती है)। जसे-गर्गा: शतं दण्ड्यन्ताम्‌ 
(उ-गाय्यं गोत्रवालों पर सो रुपया दण्ड करो) [ऐसा भादेश होने पर प्रत्येक गाग्ये पर १०० र, 
दण्ड नहों होता है, किन्तु समुदाय पर होता हैं] । थोर ग्रभिषृत्य हुत्वा भक्षयन्ति (+-सोम का 
नि >> UN SM br SS, 


१. मै० सं० २।५।४; गो० ब्रा० २।१।१६॥ 
० २. ‰०--महामाष्य १।१।१,७ तथा अन्यत्र । छ 
३. गर्गा शतं दण्डधन्तामिति। प्रथिनइच राजानो हिरण्येन भवन्ति,न च प्रत्येकं दण्डयन्ति । 
महाभाष्य १।१।१,७ तथा अन्यत्र । 
४. अनुपलब्धमुलम्‌ । 
€ 


[ 
। 
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`इति । तस्मादुभयविशेषण विशिष्ट: क्रयो विधीयते । 

कथं पुनस्त स्मिंश्चेतर स्मिँश्च दृष्टान्ते सति एकान्तेनावघार्य्यते-'समुदाय एव 
वाक्यपरिसमाप्तिः, न प्रत्यवयवमिति" ? न्न ब्रूमः इह ्रव्यारुणिमानावुभावपि करियाः 
सम्बद्धावुपलभ्येते परस्परेणासम्बद्धौ । क्योऽपि द्रव्यारुणिमस्यां विशिष्ट उपलभ्यते, 
नान्यतरेण । तत्र यदि द्रव्यपरमरुणिमपरं च भवति वचनमिदम्‌,ततः प्रत्यवयवम्‌ श्रसंशयं 
कऋ्रयसम्बन्धः । अथ क्रयविधित्सयाऽमिघीयते, ततो यथैवायम्‌ एकहायनी वि शिष्टः, एवम्‌ 
अरुणिमविशिष्ट इति । नियमत उभयसम्वन्धोऽभ्युपगमनीयः । न चात्र द्रव्यारुणिमाना- 
बीप्सितौ। ईप्सितस्तु क्यः । तेन हि ज्यो तिष्टोमद्रव्यं सोमः परिप्राप्यते । द्रव्यारुणिमानौ 
क्रयाथौं । सन्तावीप्सिती स्याताम, नान्यथा । तस्मात्‌ क्रयो विधीयते । स च नान्यतर- 
विशिष्टः प्रतीयते इति । समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिरिह निशचीयते। यदा चेवम्‌,तदा नैक- 


रस निकाल कर, उससे होम करके ऋरिविक्‌ सोम का भक्षण करते हैं) [यहां भी ऋत्विक सम्‌- 
दाय के साथ अभिषव होम थोर भक्षण क्रिया का सम्वन्ध होता है। एक-एक ऋत्विक सोम निकाल 


कर होम करके भक्षण करे, यह संभव नहीं है]! इसलिये दोनों(-= एकहायनी झौर झरुणा) विशेषण 
से विशिष्ट कय का विधान किया जाता है । 


(आक्षेप) उस ( =प्रत्येकंवाक्यप रिसमाप्तिः ), थौर इस (=समुदाये एव वाक्य- 
परिसमाप्तिः) दृष्टान्त के होने पर एक हो दृष्टान्त से निश्चय केसे किया जाता है--'समुदाय में 
ही वाक्य परिसमाप्ति होती है, प्रत्यवयव नहीं होती है! ? (समाधान) इस विषय में कहते हैं -- 
यहां द्रव्य (=एकहायनो ) भौर प्ररुणिमा [गुण ] दोनों हो एक-दूसरे से सम्बद्ध क्रिया के साथ 
संबद्ध उपलब्ध होते हुँ । और क्रय भी द्रव्य और अरुणिसा दोनों से विशिष्ट उपलब्ध होता है, 

* किसी एक से विशिष्ट उपलब्ध नहों होता हे । ऐसी “अवस्था में यदि ब्रव्यपरक भोर अरुणिम- 
परक [ श्रर्थात द्रव्य और झरणिमा के विधान के लिये ] यह (--अरुणया एकहायन्या) 
वचन होता हे,तो निस्सन्देह प्रस्यवयव क्रय का सम्बन्ध होगा । झोर यदि क्रय के विधान को इच्छा 
से [यह वचन] कहा जाता हे, तो जैसे यह ( कय) एकहायनो से विशिष्ट हे,वेसे ही भ्ररणिमा 
से भी विशिष्ट हे । इस कारण नियमतः दोनों का सम्बन्ध स्वोकरणीय होगा । यहाँ (भ्ररुणया 
एकहायन्या क्रीणाति वाक्य में) द्रव्य भोर भरुणिमा ईप्सित (= इष्ट) नहीं हैं । इप्सित तो 
कय हे । उसी (--क्रय) से ही ज्योतिष्टोमयाग का द्रव्य सोम प्राप्त होता हे । ब्व्य ( -एक- 
हास्त्रो ) और ग्ररणिमा गुण ऋय के लिये होते हुए ईप्सित हो सकते हैं,्न्यया नहीं । इसलिये [उक्त 
वाक्य में ्रय का ही विधान हे । वह प्रन्यतर विशिष्ट (=भ्नन्य किसो विशेषण से विशिष्ट ) 
प्रतोत नहीं होता हे।इस कारण यहां समुदाय(= एकहायनी भ्रौर झरुणा)में वाक्य को परिसमाप्ति 
निश्चित होती हे । जब ऐसा ( = समुदाय में वाकयपरिसमाप्ति ) हे, तो एकहायनी को छोड़कर 


१. तुलना कार्या-महाभाष्य १।१।७॥ 


° 
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हायनीं मुक्त्वाउन्यद्‌ द्रव्यं क्रयसाधनमस्ति । न च अरुणादन्यः साधनस्य विशेषको गुण: । 
इति नियमः सिद्धो भवति। 


अन्न वदामः-यदि क्रयस्य साधने गुणोऽभिसम्बन्धमुपेति,तदा वाक्ये भिन्नेऽपि क्रय- 
साधनत्वादरुणिमाऽन्यस्मिन्‌ द्रव्ये न निवेक्ष्यते । किमथंमेकवाक्यता प्रयत्नेन साध्यते 
इति? तदेतदभिधीयते-भिन्ने हि वाक्ये एकहायनीसाधनकः क्रयोऽवबुद्धो भवति । भ्ररुणा- 
साधनमपि क्रयान्तरम्‌' । न तस्मिन्नेवेकहायनीसाधने क्रये अरुणिमा विहितो भवति। 
तत्र यत्‌ क्रयान्तरमरुणगुणविशिष्टं तत्रार्थात्‌ प्राप्तमन्यदपि साधनं भवति । तदपि 
विशिषन्नरुणो गुणस्तेन सम्बध्येत । एकवाक्यत्वे तु तत्‌ परिहृतं भवति । तस्मात्‌ साधु 
अमिधीयते--प्र्थेकत्वे द्रव्यगुणयोरेककर्म्यान्नियमः स्याद्‌ इति ।।१२।। इत्यारुण्यादियुणानामः 
संकीणंताऽधिकरणम्‌ ।।६॥ 


न्य द्रव्य क्रय का साधन नहीं है । भोर! ना हो झरण गुण से भिन्न साधन ( =एर्कहायनो) का 
विशेषक हे । इस प्रकार नियम सिद्ध होता हे । ° 


(आक्षेप) इस विषय में कहते है--यदि क्रय के साधन में गुण सम्बन्ध को प्राप्त होता 
हे, तब वाकय के भिन्न (अरुणया क्रीणाति झौर एकहायन्या क्रीणाति दो वाक्य) होने पर 
भो क्रय का साधन होने से अरणिमा अन्य [ एकहायनी | द्रव्य में निविष्ट (=संबद्ध) नही 
होगी । तो एकवाक्यता प्रयत्नपुर्वक क्यों सिद्ध को जाती है ? (समाधान) इसलिये कहते हैं-- 

` भिन्न वाक्य होने पर [एकहायन्या क्रीणाति से] एकहायनी साधनवाला क्रय द्रव्य जाना जाता 
है । म्ररुणा भी क्रय का न्य साधन जाना जाता हे।उस एकहायनी साधनवाले क्रय में ही अरुणिमा 
विहित नहीं होती है । इस अवस्था से क्य का अरणगुणविशिष्ट अन्य साधन भी ग्रर्थतः प्राप्त 

` होता है [ प्र्थात्‌ अकेला गुण, क्रय का साधन नहीं बन सकता है, इसलिये अरुणगुणविशिष्ट 

` किसो द्रव्य को वह ग्राक्षिप्त करेगा । वह एकहायनी द्रव्य से भिन्न भी हो सकता हे ]! उस साधन 
को विशेषित फरता हुन्ला भी अरुण गुण उस (=क्रय) के साथ सम्बद्ध हो सकता हे । एकवाक्य 
मानने पर वह (द्रव्यान्तर) परिहृत होता हे [अर्थात्‌ अन्य द्रव्य की उपस्थिति नहीं होती 
हे] । इसलिये [ सूत्रकार ने] ठीक ही कहा हे-श्रथेंकत्वे द्रव्यगुणयो रैककर्म्यान्नियमः स्यात 
(=ब्रव्य ओर गुण का एक क्रय प्रयोजन होने से एक कमंवाला वाक्य होने से द्रव्य और गुण 
का नियम होगा) ॥१२॥ ° ला 
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स्वेषां ग्रहादीनां सम्मार्गाद्धधिकरणम्‌ ॥७॥ 


अस्ति ज्योतिष्टोमः--य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजते' इति । तत्र श्रयते= दद्षापवित्रण 
ग्रह सम्माष्टि' इति । तथा अग्निहोत्रे थरूयते--ध्रग्नेस्तृणान्यपचिनोति' इति । तथा दर्शपूणं- 
मासयोः श्रूयते पुरोडाशं पर्यग्निकरोति' इति । तत्र सन्देहः--किमेकस्य ग्रहस्य, एकस्य 
ग्रग्ने:, एकस्य पुरोडाशस्य च सम्मार्जनादि कत्तंव्यम्‌, उत सवंषां ग्रहाणां, सर्वेषा- 
मग्नीनां, सवेषां पुरोडाशानामिति ? कि प्राप्तम्‌ ? एको ग्रहः, एकोऽग्निः, एकः पुरोडाश 
इह्‌ ग्रहीतव्यः । कुतः ? 


व्याख्या - ज्योतिष्टोम याग कहा है--य एवं विद्वान्‌ सोमेन यजते(=जो विद्वान्‌ इस 
प्रकार से सोम से यजन करता हे)। उस सोमयाग में सुना जाता है--दशापवित्रेण ग्रह सम्माष्ट 
(==दशापवित्र= सोम को छाननेवाले वस्त्र के छोर से ग्रह को साफ करता हे)। इसो प्रकार भ्ररिन 
होत्र में सुना ' जाता है--अभ्नेस्तृणान्यप चिनोति ( =क्रग्नि==श्रग्निस्थण्डिल पर रखे तुर्णो को 
हटाता है )। वैसे हो दञ्पुणमास में सुना जाता है-पुरोडाशं परयेरिनिकरोति(=पुरोडाश्ञ के चारों 
शोर जलता हुय्ना झंगारा वा जलते हुए फुशतुणों को घुमाता हे)! इसमें सन्देह हें कि क्या एक ग्रह 


-+ का, एक अग्नि का, और एक पुरोडाश का सम्माजेन ग्रादि करना चाहिये,ग्रयवा सब ग्रहों का, 


श्रर्नियों का, ओर सब पुरोडाशों का ? यहां क्या प्राप्त होता हे? एक प्रह, एक अग्नि, ओर एक 
पुरोडाश का यहां ग्रहण करना चाहिये। किस हेतु से ? 


. विवरण-- दशापवित्रेण दशा शब्द का अर्थ है--वस्त्र का अन्तिम छोर,जिमके लम्ब धागे 
बुनाई से रहित होते हैं । जसे कम्बल शाल और अंगोछे आदि में दोनों श्रोर का भाग होता है । 


` दशापवित्र में समास है--पवित्रस्य दञझा==दशापचित्रत्‌ । जेसे दम्तानां राजा= राजदन्तः । यहां 


राजदन्तादिषु परम्‌ (भ्रष्टा० २।२।३१ ) से दशा शब्द का पूर्वप्रयोग जानना चाहिये । पवित्र से 
अभिप्राय है--ऊन का वना हुआ सोमरस छानने का वस्त्र | वाक्य का भाव है-सोमरस जिस पात्र 
में छाना जाता है, उसके ऊपर पवित्रक्षज्ञक ऊर्णा वस्त्र होता है । छने हुए रस में से जब ग्रह में 
रस भरा जाता है, तो ग्रह के बाहर जो सोमरस लिप्त हुआ है, उसे पवित्र की दशा=छोर से 


` पोंछे । ्ररनेस्तृणान्यपचिनोति--प्रग्नियो के उपस्थान के पद्चात्‌ कुण्ड के उपर रखे तूणों को 


हृठाता है (द्र०--भ्नाप० श्रौत ६।२२।२ धूतंस्वामी भाष्य, रद्रदत्तवृत्ति ) । पुरोडाशं पयंरिनिकरोति- 
प्यंस्निकरण का ग्रथ भ्राप० श्रौत १।२५।८ की वृत्ति में रुट्रैदत्त ने परित उल्मुकनयनं पयंग्नि- 


> १. तै० सं० ३।२।२१ २. भनुपलब्धमुलम्‌ । द्र०--दशापवित्रेण परिमुज्य परिमूज्य"-* 
ग्रहासादनम्‌ । कात्या० श्रौत० ९।५।२३॥ ३. श्राप० श्रौत ६।२३।२॥ 
४. अनुपलब्धमुलम्‌ । ह०--पर्यग्तिकरोति । तै० ब्रा० २।१।३; पयं रितिकरोतिः*~ऽ" 
सहाज्यम्‌ । कात्या० श्रौत २।५।२२॥ 
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६७० मीधांसा-शाबर-भाष्ये 


एकत्वयुक्तमे कस्य श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ १३॥ (पू०) 
श्र्‌ तिसंयोगात्‌ । एकत्वश्र्‌ तिसंयुक्ता एते पदार्थाः । एक हि द्रव्यमेषु श्रयते । शब्द- 
लक्षणे च हि कम्मंणि यंच्छन्द भ्राहू, तदस्माकं प्रमाणम्‌ । यथा पशुमालभेत' इत्युक्तं एक 
एव पशुः पुमाइचाँलभ्यते । एवमत्राप्येको ग्रहः सम्माज्जेनीयः, एकस्य अग्नेस्तृणान्य- 
पचेयानि, एक: पुरोडाशः पर्यग्निकत्तव्य: इति १३ ॥ 
स्वेषां वा लक्षणत्वादू अविशिष्टं हि लक्षणश्‌ ॥१४॥ (उ०) 
नेतदस्ति, ग्रहादिष्वेकत्वयुक्तेष्वमी पदार्थाः कत्तेव्या इति । सर्वे ग्रहाः समाष्टंव्या:; 


करणम्‌ (==पुरोडाश के चारों ग्रोर अंगारे को घुमाना पर्यग्निकरण ) कहाता है । ते ०ब्रा ० २।१।३।४ 
के भाष्य में सायण ने लिखा है - ज्वलतस्तृणस्य परितः प्रदक्षंनं पर्यग्निकरणम्‌ ( = जलते हुए तिनके 
को चारों ग्रोर दिखाना== घुमाना पयंग्निकरण है) । पूर्व पृष्ठ ३८२ भी द्रष्टव्य है। , 
एकत्वयुदतमेकस्प भृ तिसंयोगात्‌ ॥।१३।। 
सुत्राथंः-- | दशापविन्नेण ग्रहं सम्माष्टि प्रादि] ( एकत्वयुकतम्‌ ) एकवचन से युक्त कमं 
( एकस्य) एक ग्रह एक अग्ति और एक पुरोडाश का करना चाहिये । (श्रुतिसंयोगात्‌ ) एकवचन 
श्रुति से इन द्रव्यों का संयोग होने से। 
व्याख्या-- [ एकवचन | श्रुति का संयोग होने से। ये [ग्रहादि] पदाथ एकत्व को कहने- 
चाली श्रृति से संयक्त हैं । एक द्रव्य ही इन (=-ग्रहं सम्माष्टि आदि) में सुना जाता है । शब्द 
जिसका लक्षण है अर्थात. शब्द से लक्षित होनेवाले कमं में जो शब्द कहता है, दह हमें प्रमाण है । 
जैसे- पशुमालभेत ऐसा कहने पर एक हो पशु और वह भी नर पशु घालभन को प्राप्त होता है। 
इसी प्रकार यहां भो एक ग्रह शोघनोय है,एक अग्नि के तिनके उठाने चाहियें,भऔर एक पुरोडाश का 
पर्यग्तिकरण करना चाहिये ॥१३॥ 
सबंषां बा लक्षणत्बाद्‌ ग्रविशिष्टं हि लक्षणम्‌ ॥१४॥ 
सुत्रार्थः (वा) 'वा” शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है । भ्रर्थात एक ग्रह, एक अर्ति, 
आर एक पुरोडाण का मंमार्गादि संस्कार नहीं करना चाहिये । किन्तु (सर्वेषाम्‌ ) सब ग्रहों, सब 
भर्तियों, रौर सव पुरोडाशों के समार्गादि संस्कार करने चाहियें | (लक्षणत्वात्‌ ) ग्रहत्व भ्रम्ित्व 
पुरोडाशत्वादि जातिलक्षण से सब्र झ युक्त होने से (लक्षणम्‌ ) ग्रहत्व भ्रग्तित्व और पुरोडादमःदादि 
जातिरूप लक्षण (हि) निश्चय से सव में (श्रविशिष्टम्‌ ) सामान्य हैं । 
० व्याख्या- एकसंख्यायुक्त ग्रहादि में पे सम्मार्गादि पदार्थ करने चाहिये, यह नहीं है। 
सब ग्रहों का सम्माजेन करना चाहिये, सब भ्रग्नियों से तिनको को हटाना चाहिये, पुरोडाशसात्र 
———— Nb dE 


१. द्र०—ते ० ब्रा० १।५।६।७।। 
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येत... 


तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-- १४ ` -६७१ 


सर्वेभ्योऽस्निभ्यस्तृणान्यपचेयानि, पुरोडाशमात्रञ्च पय्यं र्नकत्तव्यमिति । कुतः ? ग्रह- 
जात्या द्रव्यं लक्षयित्वा सम्मार्गादि विधोयते । ्रविशिष्टञ्च लक्षणं सर्वेद्रव्येषू । तत्र न 
गम्यते विशेषः-को ग्रहः सम्माष्टंव्यः, को नेति ? सामान्यावगमाद्‌ विशेपानवगमाच्च 
सवंप्रत्ययः । तथाऽर्निपुरोडाशानामपिं। नन्वेकवचनं श्रूयते, तद्विशेक्ष्यति । नैतदस्ति । 
एकत्वं हि श्रूयमाणं ग्रहा दिष्वेकत्वं ब्रूयाद्‌, द्वितीयादोन्‌ प्रतिपेषेत्‌ । एकत्वस्यासौ वाचकः, 
न द्वितीयादेः प्रतिषेधकः । तेनाप्रतिषिद्धे द्वितीयादौ सामान्यवचनेन प्राप्तं सम्माजनादि 
किमिति न क्रियेत ? 
तत्तत, स्यात्‌-एकवचनमिह्‌ श्रूयमाणं पराप्ते एवेकस्मिन्‌ द्रव्ये, द्वितीयादिप्‌ च, 
कियन्यत्‌ कुर्य्यादन्यतः परिसंख्यायाः ? न चेदेकवचनं परिसञ्चक्षीत द्वितीयादीन्‌, 
अनर्थकमेव स्यात्‌ । शक्नोति च द्वितीयादीन्‌ निवर्तयितुम्‌ । यथा--अव्वाभिधानीमादत्ते 
इति गहू भाभिधानीं परिसञ्चष्टे । एवमत्रापि द्रष्टव्यमिति । नेतदेवम्‌ । तत्र मन्त्रस्या- 
भिधान्याइच्र यः सम्बन्धस्तदभिधानपरं वचनम्‌-इमामगुम्णन्‌ इत्यशवाभिघानीम्‌ इत्ति । न 
MSSM OS नीीी 
का पर्यग्निकरण करना चाहिये। किस हेतु से? प्रह जाति से द्रव्य को लक्षित करके सम्मा 
ग्रादि का विधान किया जाता है शोर यह [प्रह्व अग्नित्व पुरोडाझत्व जातिरूप ] लक्षण सब 
रव्यों सें समान है । उनमें विशेष नहाँ'जाना जाता हे कि - किस ग्रह का सम्मार्ग करना चाहिये, 
किस का नहीं करना चाहिये ? सामान्य की प्रतीति होने से थोर विशेष की प्रतीनि न होने से 
सब का ज्ञान होता हे । इसी प्रकार झग्तियों का घौर पुरोडाश्ों का भो । ( आक्षेप ) [ ग्रह 
सर्म्माष्टि आदि ] में एकवचन सुना जाता है, वह [ग्रहादि को] विशेषित करेगा । (समाधान) 


एसा नहीं हे! निश्‍चय से ग्रहादि में भूयमाण एकत्व एकत्व को ही कहेगा,दूसरे तीसरे भ्रादि का प्रति-' 
` षेध नहीं करेगा । यह [ एकवचन ] एकत्व का वाचक.है, द्वितीय आदि का प्रतिषेधक नहीं हे । इस 


कारण द्वितीयादि के प्रतिषेध न होने से सामान्यवचन से प्राप्त सम्मार्गादि | द्वितीय आदि में भो] 
क्यों न किया जाये ? 

विवरण-प्रहजात्या द्रव्यं लक्षयित्वा पूवं प्राकृत्यधिकरण (मी० १।३ । अघि० ११, सूत्र 
३०-३५) में सिद्धान्त कर चुके हैं कि शब्द का वाच्य ग्राकृति--जाति है । 


व्याख्या-- (भ्राक्षेप) वहां यह होवे-- एक द्रव्य में भौर द्वितीयादि द्रव्यों में प्राप्त होने 
पर भूयमाण एकवचन यहां परिसंख्या ( = वजन) के अतिरिक्त थोर क्या करेगा ? प्रौर यदि एक- 
बचन्ट द्वितीय रादि का वर्जन न करे, तो अनर्थंक ही होवे । भ्रोर यह [एकवचन ] द्वितीय झ्रादि 
का निवतंन कर सकता हे । जैसे अश्वाभिघानीमादत्ते (=भ्नरशव को लगाम पकडता है) 
यह वचन गदहे की लगाम पकड़ने का प्रतिषेध करता हे । इसी प्रकार यहां (=एकल्व के विषय 
में) भो जानना चाहिये । (समाधान) इस प्रकार (=प्रशवाभिधानो के दृष्टान्त के अनुसार) 
यह्‌ नहीं हे । वहां (--प्रववाभिधानी के प्रादान में) सन्त्र का झर लगाम का जो [आदान ]| 
सम्बन्ध है, उसको कहुनेवाला वचन है--'इमामगृभ्णन इत्यश्वाभिधानीम्‌' ।'भ्रादत्ते'(= 

१ हि ) 
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६७२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये न 
रने. मन्तरेण 'आदत्ते' इति लिङ्ग नैवाउदाने प्राप्तत्वान्मन्त्रस्य परिसंख्या हि इह्‌ ` 
पुनर्यदेकवचन द्रव्ये श्रूयते, तत. श्र यमाणमप्यविधीयमानत्वेन न_निवत्तंकं भवितुमहृति । 

ठी यथा. कश्चिदोदनं निदिव्य ब्र्यात्‌-य एनं भक्षयेत्‌ कश्चित्‌ इवा मार्ज्जारो वा,स 
निवारयितव्य इति । तत्र यदि भक्षणं निमित्तत्वेन विधीयते, न इवमार्ज्जारसम्बन्धः। 
ततः काकोऽप्यागच्छन्‌ निवाय्यंते । श्ूयमाणेऽपि शुनि मार्जारे वा, एवमार्ज्जा रसम्बन्ध- 
स्य निंमित्तत्वेनाविधीयमानत्वात्‌ । एवमिहाप्येकत्वसम्बन्धस्य भ्रविधीयमानत्वाच्छ्रूय- ` 
माणेऽप्यकत्वे ग्रहमात्रं संमृज्येतेति । 


न चात्र द्रव्यैकत्वसम्वन्धविधायकः करिचच्छन्दोऽस्ति। ननु सम्मार्ष्टीति। न ह्येतद्‌ 
द्रव्येकत्वसम्बन्धस्य विधायकम्‌ । कस्य .तहि ? द्रव्यसंमागंसम्बन्धस्य विधायकम्‌ । एवं : 
श्त्या स्वेपदार्थो विहितो भवति। इतरथा वाक्येन परपदार्थो विधीयेत । धृत्यसम्मवे 
च वाक्यं करमते, न सम्भवन्त्यां श्रुतौ । ग्रतो$विधीयमानं विशेषणत्वेन एकत्वं, न द्वितीया- 

RS 0. स्स नि न 

प्रहण करे) इस लिङ्ग से ही [लगाम का] श्रादान प्राप्त होने से मन्त्र को परिसंख्या'इस | इमाम- 
ग॒भ्णना] मन्त्र से लगाम नहीं पकड़े युक्त है । भ्ोर जो यहाँ ग्रह सम्माष्टि श्रादि में] एकवचन 
[परहादि] द्रव्य में सुना जाता है, बह थूयमाण होता हुआ भी विधीयमान न होने से [हितोय 
झावि का] निवतंक नहीं हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति पके चावलो का निर्देश करके कहे 
जो कोई कुत्ता वा विल्ली इसे खाबे,उसे हटा देना चाहिये। वहां (=एऐसा करने पर) यदि भक्षणकर्म 
[ निवारण के] निमित्तरूप से विधान किया . जाता है, कुत्ता और बिल्ली का संबन्ध निमित्तरूप 
से विधान नहीं किया जाता है । इससे कोवा भो खाने को झाता हुआ हटाया जायेगा । कुत्ता वां 
बिल्ली के सुने जाने पर भी, कुत्ता भौर "बिल्ली का [संवन्ध ] निमित्तरूप से विधीयमान न होने 
से [काक थादि का भी निवारण होता है] । इसी प्रकार यहां भी, एकत्वसंबन्ध के विघीयमांनं 
न होने से एकस्व फे सुने जाने.पर भो ग्रहमात्र का सम्मार्जन किया जाता है। 


विवरण- प्रश्‍वामिधानीमादत्ते--यह विषय पूवं मीमांसा१।२।३१ तथा ४२ में विचार कर 
चुके हैं | पाठक विगत-विचार को भी ध्यान में रखें । 


` व्याख्या- भर भौ, यहां द्रव्य. भौर एकत्व के सम्बध का विधायक कोई शब्द नहीं है। 
(आ्राक्षेप) [संबन्धविधायक ] यह जो है--सम्माष्टि शब्द । यह [सम्माष्टि शब्द] रवः: भौर 
एकत्व. के सम्बन्ध का विधायक नहीं है । - तो किसका है ? द्रव्य और सम्मागं के सम्बन्ध ब 
` विधायक है । ऐसा मानने पर थुति (=भवण) से स्वपदाथे (सम्मार्जन) विहित होता हैं। 
झन्यया वाकय से परपदाथं (द्रव्य झर एकत्व के सम्बन्ध ) का विधान होवें । 'शुत्यथं के 
२ झंसम्भव होने पर वाक्य प्रवृत्त होता है, भूति के सम्भव होने पर प्रवृत्त नहीं होता है। इसलिये 
(विधोषणरूप से प्रविधीयमान एकत्व, हितीय झावि का प्रतिषेष करने योग्य नहीं है। झर बैस 
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दीन्‌ प्रतिषेद्धुमहति । एवं सति न द्वितीयादौ सम्मार्गादि क्रियमाणमचोदितं भवति, 
प्रतिषिद्धं वा । यथेव हि तदेकस्य धू तमवगम्यते, तथा द्वितीयादेरपि । 


श्रयं चापरो दोषः- न तदेकत्वं द्रव्यस्य सम्मार्गादो विषये नियम्येत । न हि 
सम्मार्गादिर्यस्मिन्‌ द्रव्ये एकत्वं नियम्येत, तस्य विशेषणत्वेन भवति। विधीयते ह्यत्र 
सम्मार्गादिः । न प्राप्तो लक्षणत्वेन द्रव्यस्याम्नायते । नहि योगपद्येन विधातु शक्यते, 
लक्षणत्वेन चोच्चारयितुम्‌ । प्रसिद्धसम्बन्धो हि शक्नोति लक्षयितुम्‌ । न चाविहित 
एवञ्जातीयकः शब्दावगम्यः प्रसिद्धसम्बन्धो भवति । विधीयते च सम्मार्गादिः । तस्मान्न 
विशेषकः न चेद्‌ विशेषकः,न द्रव्ये एकत्वं नियम्यते, इति शक्यमाश्रयितुम्‌ । 


झथैकत्व सम्मार्गे उच्यते । तत्रापि द्वयी गतिः स्यात्‌-एकत्वं प्रधानं, सम्मार्गो 
वा । तच्चोभयमप्यनुपपन्नम्‌ । न तावदेकत्वस्य सम्मा: शक्यते कतु'म्‌। न च द्रव्ये 


प्रकार द्वितीय झादि में क्रियमाण संसांगे आदि भ्रचोदित (=श्रकथित) नहीं होता है, भ्रौर ना 
ही प्रतिषि होता है। वह ( =संभागं) जसे ही एक का अत जाना जाता है, उसी प्रकार ह्विती- 
यादि का भी जाना जाता है। - 

झोर यह दुसरा दोष है-र्‍वह एकत्व द्रव्य के सम्मार्गादि विषय में नियमित नहीं होगा । 
तथा सम्माय झादि जिस द्रव्य में नियमित होगा, उसका एकत्व विशेषणरूप से नहीं होता है । 
यहां सम्मागं आादि का विधान किया जाता है । ब्रव्य का लक्षणरूप से प्राप्त आम्नान नहीं किया 
जाता है, र्यात्‌ कहा जाता है । युगपत्‌ [सम्मागं का] विघान, थोर [उसका ] लक्षणरूप से 
उच्चारण करना भ्रशक्य है [भर्थात “ग्रह को उद्देश करके सम्मागं का विधान, और जो सम्मा 


` हैं वह एक होवे' इस प्रकार वो रूप से 'सम्माष्टि का सम्बन्ध नहीं हो सकता है] । जिस का 


सम्बन्ध प्रसिद्ध होता है, बही लक्षित कर सकता है । भौर भ्रविहित इस प्रकोर का शब्द से जानने 
योग्य प्रसिद्ध सम्बन्ध नहीं होता है । [यहां ] सम्मा श्रादि का विधान किया जाता है । इसलिये 
एकत्व [सम्माय का] विशेषक नहीं है [भर्थात्‌ सम्मागं को उद्देश्य करके एकस्व का विधान नहीं 
है] । ओर यदि [एकत्व] विशेषक नहीं है, तो द्रव्य सें एकत्व नियमित नहीं होता हैं, यह 
आश्रयण करना शक्य (युक्त) है। 


च> विवरण-प्रसिद्धसम्बन्धो हि शक्नोति लक्षयितुम्‌ --जंसे धूम्र का ग्नि के साथ प्रविना- 
भाव से रहना सम्बन्ध प्रसिद्ध है, तभी उस धूम्र से म्ररिन लक्षित होती है-घुस्न दृष्ट्वा श्रध्यव- 
स्यति -ग्रस्त्यत्रारिनिः | द 


व्याख्या--प्रौर यदि एकत्व सम्माय के विषय में कहते हो [पर्षत्‌ एकं सम्माष्टि 
ऐसा सम्बन्ध जोडते हो]। तो भी दो गति होंगी-एकत्व प्रधान है, झथवा सम्मागे । ये दोनों हो 
उपपन्न नहीं होते हैं। एकत्व का सम्माग नहीं किया जा सकता हे । धोर ब्रथ्य में किया हुश्रा 
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६७४ ; मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


क्रियमाण एकत्वस्योपकरोति केनचित्‌ प्रकारेण । नचेकत्वस्योप्रकृतेन किञ्चित्‌ प्रयोजन- 
मस्ति। न हि तद्गुणभूतं श्रूतम्‌ । अथेकत्वं सम्मार्ग प्रति गुणभूतमिति, ` तदपि न॥ 
कथम्‌ । भ्रमू्तत्वात्‌ । न हि तत्‌ सम्मार्ग निष्पादयति । यद्यप्यन्यदमुत्तै क्रियां, निष्पाद- 
यति साधनं विशिषत्‌, तथाप्येतन्न भवितुमहंति। नह्यत्र ग्रहः सम्मार्गाथंः, सम्मार्गोऽत्र 
ग्रहाय चोद्यते । स हि प्रयोजनवान्‌, कल्प्यप्रयोजनः सम्मार्गः। यदि ग्रहः सम्मांगंस्योप- 
कुर्य्यात्‌, तदुपकारिण उपकरोतीति । सम्मागंस्योपकारकमेकत्वं भवेत्‌ । न त्वेतदेवम्‌ । 
तस्मादेकत्वसम्मागंयो रसम्बन्धः । १ + 

ननु प्रधानभूतमपि ग्रहादि सम्मार्गं निष्पादयत्येव । .ग्रतस्तत्साधनं तच्च विशि- 


[सम्माय ] एकत्व का किसी प्रकार से उपकारक नंहीं होता हें ौर ना ही | सम्मागं से ]उपकृत 
एकत्व से कोई प्रयोजन हे । झोर [वह सम्माय ] उस ( =एकत्व) का गुणरूप भी श्रुतः नहीं है । 
झौर यदि कहो कि एकत्व सम्मागं के प्रति गुणभूत है, तो यह भी नहीं हे । कंसे? झमूतं होने 
से। वह (=एकत्व) सम्मा को निष्पन्न भी नहीं करता हे । यद्यपि अन्य ( =भ्ररण गुण) 
साधन को विशेषित करता हुय्रा क्रिया को सिद्ध करता हे, तथापि यह (= एकत्व) उस प्रकार 
का नहीं हो सकता । यहां (--ग्रहुं सम्माष्टि में) ग्रह सम्मागं के लिये नहीं हे, सम्सागं यहां 
ग्रह के लिये कहा जाता हे । वह (==प्रह) प्रयोजनवान्‌ है, [सम्मायं के लिये ग्रह होवे तो ] 
सम्मासं कल्प्य प्रयोजनवाला होता हे [अर्थात्‌ सम्माग का प्रयोजन कल्पित करना होगा ]। यदि ग्रह 
सम्मागं का उपकारक होवे, तो [एकत्व] उस उपकारी का उपकारक होता हे । इस प्रकार एकत्व 
सम्मार्ग का उपकारक हो सकता है । यह इस प्रकार (सम्माय के लिये ग्रह) नहीं हे । इस 
कारण एकत्व झर सम्मार्ग का सम्बन्ध नहीं हे । 
विवरण यद्यप्यन्यदमूतं क्रियां निषपादयति--इसका संकेत पूर्व ्रधिकरणस्थ अरुणया एक- 
हायन्या सोम क्रीणाति उदाहरण की शोर है। यहां सिद्धान्तपक्ष में भ्ररुणिमा अमतं गुण एकहायनी 
को विशेषित करता हुय्ना,क्रय का उपकारक होता है । नहि प्रत्र ग्रहः सम्मार्गार्थः--एकहायनी द्रव्य 
जैसे क्रय के लिये है, उस प्रकार यहां ग्रह सम्मागं के लिये नहीं है। स हि प्रयोजनवानू--वह 
सम्माग संस्कार से संस्कृत ग्रह सोमरस के ग्रहण करने घ्रौर उससे आहुति देने के लिये होने से 
प्रयोजनवान्‌ है भोर ग्रह यदि सम्मागं के लिये होवे, तो सम्मार्ग का कोई प्रयोजन न होने से 
प्रयोजन की कल्पना करनी पड़ेगी । यदिग्रह: सम्मागंस्योपकुर्यात--यवि एकहायनी जैसी कयां है, 
तद्वत्‌ ग्रह सम्मार्गे का उपकारक होवे, तो जैसे एकहायनी द्रव्य को विशेषित करता हुआ, भरणे गुण 
क्रय का उपकारक होता है, तद्वत्‌ एकत्व ग्रह को विशेषित करता हुआ, सम्मागे का विश्लेषक हो 
लेच । न त्वेतवेवम्‌--परन्तु एकहायनी जैसे क्रय के लिये है, वैसे यहां ग्रह सम्मागे के लिये 
नहीं है । र 
व्याख्या--(प्राक्षेप) प्रधानभूत ग्रह भी. सम्मा का निष्पादन करता ही है| भर्थात्‌ ग्रह न 
 होवे, तो सम्माग किसका होवे ] । इसलिये उस (--सम्मागे ) के साधन उस ( > प्रह) को विशोषितं 
{ ¢ 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--१४ ६७५ 
षत्‌ तढुषक रिष्यति । यथा इज्यार्थे दघनि पयसि च प्रणीता वर्म्माः पाळे उपङुर्व न्तिः । 
परिधानार्थे च परिधौ यूपंधर्म्मा वन्धने'। तस्मादयम्‌ श्रसमाविरिति ¦ अत्रोच्यते--न 
ब्रूम:,अतदर्थ साधके न शक्नुवन्त्युपकतु मिति । किं तहि ? यदा प्रवानभुतं ग्रहादि लक्षण- 
त्वेनोच्यते, न तदेकत्वस्य. ग्रहादिना सम्वन्धः, न सम्मार्गादिनेति। कथम ? यावदिह 
लक्षणत्वेन किञ्चिदुच्यते, 'संवादस्तत्र भवति। न तु तद्विधीयते विज्ञानाय । किमर्थं 
तद्यं च्चाय्यंतें ? अन्यत्तस्य किञ्चिद्‌ विधायिष्यते इति । तदेतद ग्रहादि लक्षयित्वा तस्य 
सम्मार्गादि विघीयते । तद्‌ यच्येकत्वसम्बन्धोऽपरो ग्रहद्रव्ये सम्मार्गादौ वा पदार्थं विघी- 
येत. इयोः सम्बन्धयोविधानाद्‌ भिद्येत वाक्यम्‌ । अथोच्यते, ग्रहादि लक्षयित्वा तस्येकस्व- 
सम्बन्धो विधीयते, न सम्मार्गादिसम्बन्ध इति । तथाच सम्मार्गादीनामध्ययनं प्रमाद 
इत्यभ्युपगतं स्यात्‌ । नचेतदेवम्‌ । तस्मादुभाभ्यामेकवचनस्यासम्वन्ध इति । एवमेत- 

NN 
करता हुआ ,उस (=संमायं ) का उपकारक होगा । जैसे इज्या ( =याग) के लिये दही घोर 
पयः सें प्रणीता के [उत्पावन शादि] धम पाक में उपकारक होते हैं भ्रौर परिघान-कार्यवाली- 
परिधि में [ पशुवन्धन ] यूपघमं होते हैं । इसलिये यह समाधान ठीक नहीं हैं। (समाधान) 
इस विषय में कहते हे--हम यह नहीं कहते हैं कि जो जिसके लिये साधक नहीं है [ उसमें किये 
गये कस ] उसके उपकारक नहीं होते ४ । तो क्या कहते हैं ? जब प्रधानभूत ग्रह ग्रादि लक्षणरूप 
(=उद्देश्यरूपं) से कहा जाता है, उस समय एकत्व का ग्रहादि के साथ संबन्ध नहीं होता है, ओर 
नाहो संमागं श्रादि के साथ । कंसे ? जितना भो यहां लक्षण (5-उद्देश) रूप से कुछ कहा जाता है, 
वहां संवाद ( = प्रमाणान्तर से वह ज्ञात ) होता है । उसका ज्ञान कराने के लिये विधान नहीं किया 
जाता है । तो उस [ज्ञात ]का उच्चारण किस लिये किया जाता है ? उसका कुछ धन्य विधान करेंगे, 

- कि इसलिये उच्चारण करते हैं । यहां ग्रह आदि को लक्षित करके उसका सम्मार्ग आादि विधान 
किया जाता हैं। अत यदि प्रन्य एकत्वसंबन्ध ग्रह आदि द्रव्य में वा सम्मार्ण आदि पदार्थ में 
विधान किया जावे, तो दो सम्बन्धों के विधान से वाक्यभेद होवे । यदि यह कहते हो कि प्रह 
शादि को लक्षित करके उसके एकत्व सम्बन्ध का विधान करते हैं, सम्माग झादि सम्बन्ध 
का विधान नहीं करते । उस झववस्था में संमागे झादि का अध्ययन (= पाठ ) प्रमाद स्वीकार 
करना पड़ेगा । यहु ऐसा (= प्रमादपाठ) नहीं है । इसलिये दोनों (==प्रह प्रोर सम्माय) के 

5S 
> १, इदमम्युदयेष्टौ द्रष्टव्यम्‌ | भ्रस्या विधानं ते सं० २।५।५ इत्यत्र द्रब्टव्यम्‌ । पत्र 
मी० ६।५। प्रधि० १ भ्रपि द्रष्टव्यम्‌ । 


_ २, ससोमके चातुर्मास्ये भूयते-सोमान्‌ वक्ष्यामः पवंणां स्थाने, प्रयूपानेके, परिघो पशु 
नियुञ्जन्ति । भादव० श्रौत ९।२।२-४॥ अत्रस्था नारायणवृत्तिरपि द्रष्टव्या । 


. ३. मानान्तरेण भ्राप्तं भवति, ज्ञातमित्यथः । 


त बी 
३ 
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तु 


देकत्व ग्रहस्य न किज्चिदुपकारं करोति,न सम्मार्गस्य । एवमेव ` सदनूचते । तस्मान्नैतत्‌ 

किञ्चिदपि कतुः विवक्ष्यते इति । सर्वेषां ग्रहादीनां सम्मार्गादि कर्त्तव्यमिति । कुतः ? 

संयोगतोऽविशञेषात्‌ प्रकरणाविशेषाच्च । 
यद्यविवक्षितमेकत्वम्‌, कथं तह्मकवचनमुच्चार्यते ? ननु बहुषु विवक्षितेषु बहु- 


के साथ एकवचन का सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार यह एकत्व ग्रह का कुछ भी उपकार नहीं करता 
है, झौर ना हो सम्मागं का ही उपकार करता हैं| ऐसे ही (= निष्प्रयोजन हो) विद्यमान का 
अनुकथन होता है। इसलिये यह ( =एकत्व) कुछ भी करने के लिये विवक्षित नहीं है । [ इस 
कारण ]सब ग्रह धादिको का सम्मागं गाडि करना चाहिये । किस हेतु से ? [ जातिरूप ] संयोग के 
[सब भें] समान होने से, और प्रकरण के समान होने से । 

विवरण--इज्याथे दघनि पयसि च प्रणीता घर्मा:--यह विधान अभ्युदयेष्टि में है | अभ्यु- 
दयेष्टि का विधान ते० सं० २।५।४ में मिलता है। यह अमावास्या में हविनिर्वाप के अनन्तर 
यदि चन्द्रमा उदय हो जाता है, तो उसके प्रायक्चित्तरूप में विहित है। दशं के सान्नाय्य पक्ष में दही 
गौर दूधरूप यज्ञ के लिये जो हव्य पदार्थ हैं, उनमें प्रणीता के उत्पवन धर्म कहे हैं। प्रणीता 
अदइवत्य काष्ठ से निमित पात्रविशेष है । इससे जल का नयन किया जाता है । प्रणीता पात्रस्थ 
जल भी तात्स्थ्य उपाधि से प्रणीता कहा जाता है । उस जलःका दक्षिण भ्रौर उत्तर हाथ में,परस्पर 
न मिले हुए, धारण किये दो पवित्र (--कुझा के तृण) से जल के मध्यभाग का उछालना वा 
हिलाना उत्पवन कहाता है | यह उत्पवन धर्म प्रत्येक द्रव द्रव्य में विहित है ( द्र०--श्रौतपदाथं- 
निवंचन, पृष्ठ १४, संख्या ११०) । प्रतः यह दही रौर पयः में भी संस्काराथे प्रयुक्त होता है । 
पाके उपकुवं न्ति--अभ्युदयेष्टि में दही और दूध में चरु के पाक का विधान है । ग्रतः उत्पवन धमं 
यज्ञीय दही दुध के माध्यम से चरु के पाक में उपकारक होते हैं, यह तात्पर्य है । परिधानार्थे च 
परिधौ यूपधर्माः बन्धने--श्राहवनीय भ्ररिन के कुण्ड की प्रथम मेखला पर दक्षिण पश्चिम उत्तर 
दिशा में स्थापन करने के लिये पलाश के बाहुमात्र ३ इध्म (--काष्ठ) होते हैं । इनसे आहवनीय 
का परिधान करने से इन्हें परिधि कहते हैं । चातुर्मास्य के ससोम पक्ष में लिखा है-परिधो पशुं 
नियुञ्जन्ति (भाइव० श्रौत ९।२।४) से परिधि में पशुबन्धनरूप यूप का धर्म कहा है । यह यूपः 
खमे बन्धन में परिधि के माध्यम से उपकारक होता है । परिधि में यूप के अन्य धमं नहीं होते है । 
दक्षिण वा उत्तर परिधि में पशु को बांधते हैं। परिधि में वन्घनमात्र से पशु का भ्रपगमन (भाग 
` जाने ) का प्रतीकार नहीं होता हैः। इसलिये परिधि के समीप खूंटा भ्ादि गाड़कर पशु को-गेक 
रखने का उपाय किया जाता है (०--घ्रारव० श्रौत ९ २४, नारायणवुत्ति) । प्रधानं प्रहादि 
लक्षणत्वेनोच्यते-- ग्रह॒ संस्माष्टि का अर्थ होता है--प्रहम॒दिष्य सम्मार्गो विधीयते ( म्त्ग्र्हको 
उद्देशा करके सम्मांग का विधान किया जाता है ) । संवादः--सम्यक वाद;--कथन अर्थात्‌ 
प्रमाणान्तर से ज्ञात होत्रा है। | म 


6 
४ 
t 


{ 
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व्याख्या- (आक्षेप) यदि एकत्व विवक्षित है, तो एकवचन का क्यों उच्चारण किया 


| 


सक तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्रै-१४ . ६७७ 


वचनेन भवितव्यम्‌ । उच्यते--न वयमेतद्विचारयाम:--एकवचनमुच्चारयितव्यम, नो- 
च्चारयितव्यमिति । उच्चार्यमाणे सति कि प्रतिपत्तव्यम्‌ एकस्मिन्नेव सम्मार्गादि उत 
सर्वेष्विति ? तच्च सर्वेष्वितति स्थापितम्‌ । अपि च, न विभक्त वचनमेवैकं प्रयोजनम्‌ 1 
कि तहि? कारकसम्बन्धोऽपि। अविवक्षिते एकत्वे कारकसम्बन्धा्थंमस्योच्चारणं 
भविष्यति । तस्मान्नानथंकम्‌ । es: 
अपि च, 'ग्रहः' घ्रातिपदिकार्थ!, एकत्वं विभक्तचर्थ: । किमतो यद्येवम्‌ ? एतदतो 
भवति--प्रातिपदिकाथंगतं हि विभक्तिः स्वमर्थं श्रृत्येव वदति । अथैवं सति किम्‌ ? नः 
सम्मार्गेण सम्भन्त्स्यते इति । तेन हि सम्बध्यमानं वाक्येन सम्बद्धथेत । न च श्र्त्या 
ऽन्येन सम्बध्यमानं वाक्येना च्छिद्यान्येन सम्बन्धमहंति । प्नसम्बध्यमानस्त्वेकत्वेन 
सम्मार्गो यदि नेकत्वविशिष्ट: क्रियते, न किञ्चिद्‌ विपन्नं भवति । नचैकविशिष्टः 


सम्मार्गादिः, ग्रहादिमात्रस्य च विधीयते इति, किमिति द्विती यस्य तृतीयस्य च न क्रिये- 
तेति ? ॥ १४॥ 


चोदिते तु परार्थत्वाद्‌ यथाश्रुति प्रतीयेत ॥१५॥ (उ०) 
——— oo 
जाता है ? बहुत ग्रहों के विवक्षित होने पर बहुवचन होना चाहिये । ( समाधान ) हम यह 
` विचार नहीं करते कि--एकवचन उच्चारण करना चाहिये, वा नहीं उच्चारण करना चाहिये । 
[एक वचन के] उच्चायंसाण होने पर क्या जानना चाहिये-एक में ही सम्मार्गादि होवे थवा सब 
में ? बह [सम्मागं श्रादि] सब [ग्रह श्रादि ] में स्थापित कर दिया है । गौर भी, विभक्ति का 
वचन [को कहना] हो एक प्रयोजन नहीं है । तो क्या है ? कारक का सम्बन्ध बताना भो प्रयो- 
जन है । एकत्व के झ्विवक्षित होने पर भी कारक के सम्बन्ध के लिये इसका उच्चारण होगा । 


` इसलिये अनर्थक नहीं हे । | 2 


आर भो,'ग्रह' यह प्रातिपदिक का ग्रथ है, और एकत्व विभक्ति का ग्रथ है । यदि ऐसा है, 
तो इस से क्या? इससे यह होता है कि --प्रातिपदिक के ध्र्थ में विद्यमान [एकत्व ] को विभक्ति [जो 
उसका भ्रथं एकत्व है उस ] स्व ग्रथ को भृति (= उच्चारण) से ही कहती है । ऐसा होने पर [प्राति- 
पदिकार्थगत एकत्व को कहने पर ]षया होगा ? सम्मा से सम्बद्ध नहीं होगा ? उस [ = सम्मागं ] 
से सम्बद्ध हुआ ही वाक्य से सम्बद्ध होगा । झोर श्रुति से भ्रन्य ( =-प्रातिपदिक ) से सम्बढ यमान 
[ एकस्व ] वाक्य से [उसे] भ्रलग करके वह धन्य ( =सम्मागुं ) से सम्बद्ध नहीं हो सकता है । 
एक्त्यसे ग्रसंबद्ध सम्मागं यदि एकत्वविशिष्ट नहीं किया जाता है, तो कोई विपन्न ( =दोष ) 
नहीं होता है । और यदि सम्मागं झादि एकत्व से विशिष्ट नहीं है,भोर ग्रह श्रादि मात्र का विधान 
किया जाता है, तो द्वितीय झौर तृतीय का भी [सम्मागे प्रादि] क्यों न कर? ॥१४॥ ? 


चोदिते तु परार्थत्वाद्‌ यथाधुति प्रतीयेत ॥ १५॥ 
सुत्रायं:--(चोदिते) [पशुमालभेत इस] विहित कमं में (तु) तो (पराथंत्वात्‌) पशु के 


त 


७ 


३ 
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, अथ यदुक्तमू-र्‍्यथा. पश्युमालभेत इत्येक एव पशुः पु पशुश्चालभ्यते, एवमिदम- 
पीति । असत्यत्र वैपरीत्यम्‌ । इह ग्रहार्थः सम्मागं: । तत्र पुनर्यागार्थः पशुः । किमेवं सति 
भवति ? यो यागार्थं परिच्छिनत्ति,स यागस्योपकरोति । ग्रपरिच्छिन्नेन न शक्यो यागः 
कतु मिति । न तु ग्रहेण केनचिद्विशिष्टेन सम्मागं: कत्तंव्यः, यद्‌ ग्रहं विशिषत्‌ सम्मार्ग- 
स्योपकुर्य्यात्‌ । पशोश्चेतदेकत्व यागं प्रत्युपदिश्यते । ननूक्तम्‌ -प्रातिपदिकार्थंगतं स्वमर्थ 
विभक्तिः श्र त्येवाभिवदतीति । यागे एतद्‌ वाक्येन विधास्यति। तत्र वाक्याच्छ- 
रुतिबलीयसीत्युक्तम्‌ । सत्यम्‌, यत्र श्रौतोऽभिसम्बन्धो विवक्ष्यते । अविवक्ष्यमाणे च 
चाक्यावगतः सन्नपय्यु दसितव्यो भवति । तस्मादेकः पु'पशुश्चालभ्यते इति । ग्र हैकत्वं न 


परार्थ =यागा्थं होने से ( यथाश्रृत्त ) श्रुति के अनुसार एकत्व भ्रौर पुस्त्व का ग्रहण (प्रतीयेत ) 
जाने ॥ 


विशेष--सूत्र १३ में पूर्दपक्षी ने पशुमालभेत उदाहरण देकर कहा था कि जे से यहां 
एकत्व श्रोर पुस्त्व विवक्षित है,उसी प्रकार ग्रह सम्माष्टि में भी एकत्व विवक्षित होना चाहिये। 
झौर यदि समाधान-पक्ष से ग्रह सम्माष्टि में एकत्व भ्रविवक्षित है, तो उसी के भ्रनुसार पश्ञ- 
ल में भी एकत्व ग्रोर पु स्त्व प्रविवक्षित प्राप्त होता है। इन दोनों का समाधान इस सत्र 
से किया है। ८ ८ 


व्याख्या--श्रौर जो यह कहा है कि-जेसे पशुमालभेत [ विधान में ]एक ही पशु और. 


नर पशु का ध्ालभन किया जाता है, उसी प्रकार यहां (--ग्रहं सम्माष्टि श्रादि में ) भी 
है। यहां (=पशुमालभेत में ) वेपरीत्य है। यहां ( =ग्रहं सम्माष्टि में ) ग्रह के 
लिये सम्मागं है । श्रोर वहां ( =पशुमालभेत में ) याग के लिये पश है । ऐसा होने से क्या 
होता है ? जो [एकत्व और पुस्त्व ] याग के लिये [पक को] विशेषित करता है, बह याग फा 
उपकार करता है । विना विशेषित [पशु | से याग नहीं किया जा सकता है[ र्यात्‌ जब तक यह 
ज्ञात न होवे कि किस प्रकार के पशु से याग करना है, तब तक याग नहीं किया जा सकता है] । 
[ग्रहं सम्माष्टि में] तो किसी [एकत्वादि ] से विशिष्ठ से सम्माग कत्तव्य नहीं है, जो ग्रह को 
विशेषित करता हुश्रा सम्मागे का उपकार करे। शोर पशु का यह एकत्व णाग के प्रति उपदिष्ट 
है। (आ्राक्षेप) प्रभ तो कहा या--प्रातिपदिकायंगत पने [ एकस्व ] अर्थ को विभक्ति भृति 
से हो कहती हैं। याग में यह (=प्रशु का एकस्व) वाक्य से विधान करेगा । वहां (--श्रुति धोर 
वाक्य में ) शति बलवती होतो है, ऐसा कहा है । ( समाधान ) सत्य है, जहां भौत ( >-श्रति- 
बोधित्‌) सम्बन्ध विवक्षित होता है [वहां श्रुति बलवती होतो है ] 1 [ श्रुति-सम्बन्ध के ]अबि- 
वक्षित होने पर वाकय से जाना गया होता हुआ | वाक्यावगत सम्बन्ध ] छोड़ने योग्य होता है | 
इसलिये [| पशुमालभेत में ] एक श्रोर नर पशु का झालभन किया जाता है। ग्रह का एकत्व 


0 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-- १६ ` बज्र 


सम्मार्गस्योपकरोतीति । न ग्रह शक्नोति विशैष्ट्म । तस्मादंविवक्षितमिति ॥१५॥ दैत 
सवषां प्रहादीनां सम्मार्गाद्यधिकरणम्‌ ॥७॥ ग्रहैकत्वन्याय: ॥ . ` ¦ छ 


NE] 


fo | 1 
[चमसादो सम्मार्गा्मप्रयोगाऽधिकरणम्‌ ॥ दो] 
संस्काराद्वा गुणनामव्यवस्था स्यात्‌ ॥ १६॥ (पू०) 


अस्ति ज्योतिष्टोमः । तत्र श्रूयते-वज्ञापवित्रेण ग्रह सर्म्माष्ठ', इति । तत्रेषोर्ष्थो- 
सम्मागं का उपकारक नही होता है । इसलिये [बह एकत्व ] ग्रह को विशेषित नहीं कर सकता हे । 
इसलिये [ग्रहू-गत एकत्व] अविवक्षित है ।। १४।। 


विवरण--इस श्रधिकरण का सार यह है कि जिस को उद्देश्य करके कर्म का विधान 
होता है, वहां संख्या विवक्षित नहीं होती है । भर्थात्‌ उद्द श्यगत संख्या अविवक्षित होती है। गौर 
जहां याग को उह इय करके द्रव्य का विघान होता है, वहां द्रव्यविधान के मुख्य होने से तद्गत 
संख्या और लिङ्ग विवक्षित होते हैं । इसके साथ ही यहां यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि पशु- 
समालभेत में झालेत क्रिया आलमन (==स्पशे अथवा संज्ञपन ) में ही परिसमाप्त नहीं होती है । 
इसका यागपर्यन्त अनुधावन होता है, अर्थात्‌ ग्रालभेत क्रिया का पर्यवसान यजेत में होता है । इस 
यजन क्रिया का पशु करण है। इसी प्रकार झज्जलिना सक्तुन्‌ प्रादाव्ये जहुयात (ते० सं० ३ 
३1८) में भी होम के लिये सत्तू के होने से सक्‍्तुभिजु होति ऐसा ही अर्थे विवक्षित होता है । 


` अथवा जुहोति का प्रक्षेप अर्थं जानना चाहिये । इस पक्ष में कम में द्वितीया होती है । विशेष 


प्रष्टव्य महाभाष्य २।३।३ सूत्र ॥१५॥ 


संस्काराद्वा गुणानामव्यवस्था स्यात्‌ ॥१६॥ 


सुत्नाथ:--(वा) “वा” शब्द पूर्व॑स्थित पक्ष की निवृत्ति के लिये है । अर्थात्‌ ग्रह सम्माष्टि 
में एकत्व ही प्रविवक्षित नहीं है, ग्रह भी भ्रविवक्षित है । (गुणानाम्‌) सम्मार्जन आदि गुणों के 
(शंस्कारत्वात्‌) संस्कार कमं होने से (अव्यवस्था) व्यवस्था नहीं (स्यात्‌) होवे । इस कारण 
प्रदृश सोमसंबद्ध चमससंज्ञक पात्रों का भी सम्मार्जन होवे। 2 


व्याख्या--ज्योतिष्ठोम का विधान हैं । वहां सुना जाता है-दशापवित्रेण ग्रह 
सम्माष्टि ( =सोमरस छाननेवाले वस्त्र के छोर से ग्रह को पाँठता हैं ) । वहां यह प्रथं 


१. अनुपलब्धमूलम । दशापवित्रेण परिमुज्य परिमृज्य ग्रहासादनम । कात्या०्धौत&५२३॥। 
1 3 
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६८७ व 'मोमांसा-शाबर-भाष्ये , जा 


६घिगतः--सर्वे ग्रहाः :सम्माजितव्या इति । इदमिदानीं संदिह्यतें--कि चमसा श्रपि 
सम्माष्टेव्या, उत नेति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? चमसाद्यपि सवं सम्माज्यंमिति । कुतः ? 
संयोगतोऽविशेषात्‌, प्रकरणाविशेषाच्चेति'। यथेव हि ग्रहाणामपुवंसम्बन्धः, एवं चमसा- 
नामपि । यथैव च ग्रहा भ्रस्मिन्‌ प्रकरणे, एवं चमसा अपि । तस्मात्‌ सर्वत्र सम्मार्गेः । 


ननु ग्रहः श्रयन्ते, ते चमसानां निवत्तंका भविष्यन्ति । उच्यते -प्रदर्शनाथं ग्रह- 
ग्रहणं भविष्यति--ग्रहादि सोमपात्रम्‌। यस्मिन्‌ गृह्यमाणः सोमो व्यव सिच्यैतेत्येवमा- 
शङ्कुघते । तत्‌ सर्वं सम्माजितव्यम्‌ । यथा "भोजनकालो वर्तते, स्थालानि सम्मृज्यस्ताम्‌' 
इत्युक्त यानि यानि भोजने उपयोगमर्हन्ति, तानि तानि सर्वाणि सम्मुज्यन्ते । स्थालः 
ग्रहणं लक्षणार्थमिति गम्यते । एवमिहापि द्रष्टव्यमिति । उच्यते-लोकेऽ्थलक्षणः 
संव्यवहार$ । येन येनाथं: सम्मृष्टेन, उक्तोऽनुक्तो वा, स सम्मृज्येतेव । इह तु वेदे शब्द- 


oS 


जाना गया हैं कि सब ग्रहों का सम्माग करना चाहिये । अब सन्देह यह होता है कि-चमसों का 
भी सम्मार्ग करना चाहिये, ग्रथवा नहीं करना चाहिये ? तो क्या प्राप्त होता है ? चमस झादि 
सब पात्रों (==जिस-जिस में भो ग्रह के समान सोमरस का ग्रहण होता है) का भी सम्मागं 
करना चाहिये । किस हेतु से ? संयोग के समान होने से और प्रकरण के समान होने से ( द्र०-- 
सुत्र ३।१।१४ का भाष्य, पृष्ठर७६) । जैसे ग्रहों का अपु के साथ संबन्ध है, उसी प्रकार चमसों 
का भो है । और जसे ग्रह इस प्रक़्रण में शुत हैं, उसी प्रकार चमस भी शुत हैं । इसलिये सर्वत्र 
सम्मागं करना चाहिये । 

विवरण--चमसा भ्रपि-चमससंज्ञक चतुष्कोण मध्य में खुदा हुमा पात्र होता.है। इसमें 
भी सोमरस का ग्रहण किया जाता है, भौर इस से श्राहुतियां दी जाती हैं । संयोगतोऽविशेषात्‌- . 
जसे ग्रहपात्र सोम के ग्रहण ग्रोर उनसे श्ाहुति देने से अपूर्व =भ्रदृष्ट से सम्बद्ध हैं, वेसे ही चमस 
भी हैं। 

( आक्षेप ) [ ग्रहं सम्माष्टि में ] प्रह श्रुत हैं, वे चमसों के निवतंक हो 
जायेंगे । ( समाधान ) प्रदशन के लिये प्रह का ग्रहण होगा--प्रहादि सोमपात्र । जिस में 
गृह्यमाण (==प्रहण किया जा रहा) सोम सिंचित (--भरा) जाता है, ऐसी आशङ्का होती है। 
बह सब पात्र सम्मार्जन करने चाहिये । जेसे-'भोजन का काल है, यालों को साफ करो' ऐसा 
कहने पर जो-जो पात्र भोजन में उपयुक्त होते हैं, वे-वे साफ किये जाते हैं । थाल का प्रहरत” 
लक्षण के लिये है । इसी प्रकरण यहां भी जानना चाहिये । ( आक्षेप ) लोक में प्रयोजनवश उप” 
'लक्षणरूप व्यवहार होता है| श्रर्थात्‌ प्रयोजनवश उपलक्षणता जानी जातो है ]। जिस-जिस केंसस्मा- 


जेन से प्रयोजन होता है, चाहे वह उक्त है चाहे अनुक्त, वह सब साफ किया जाता है । यहाँ वेद 
2.0 नमा सि 


१. द्र--मीमांसाभाष्य ३1१॥१४॥ पृष्ठ ६७६ ॥ 
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. पद तृततीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र-- १७ > ६८१ 


लक्षण: । शब्दश्च ग्रहस्य संम्मार्गमाह । तत्र किमर्थं श्रुती सम्भवन्त्यां ग्रहशब्दो लक्षणया 
कल्प्यते ? उच्यते -सम्मार्ष्टीति सम्मागे पुरुषप्रयत्ने विधातुमेष शब्द: शक्नोति श्रवणे- 
नैव । ग्रहसम्बन्धे तु वाक्येनः। श्रुतिश्च वाक्यात्‌ बलीयसी । तस्माल्लक्षणया ग्रहशब्दो 
वण्यंते, न यथाश्रुत इति। तेन यो यः सम्मार्जनसंस्कारारहः, स स सम्माजितव्यः । न 
ग्रहेष्वेव व्यवतिष्ठेत एवज्जातीयको गुण इति ॥ १६॥ 


व्यवस्था वास्य श्रुतिसंयोगात्‌ तस्य शब्दप्रमाणत्वात ॥१७॥ (उ०) 


व्यवतिष्ठेत वा ग्रहेष्वेव सम्मागों, न चमसेष्वपि प्रसज्ज्येतेति | कुतः ? अर्यंस्य 


में तो शब्द-लक्षण (--शब्द से लक्षित होनेवाला ) व्यवहार है । शब्द केवल ग्रह का सम्माग 
कहता है । तो वहाँ श्रुति (=भुत्ययं) के सम्भव होने पर प्रह शब्द लक्षणा से क्यों कल्पित किया 
जाये (=उपैलक्षणार्थ क्यों माना जाये) ? (समाधान) सम्माष्टि यह शब्द सम्मागं में पुरुष के 
प्रयत्न को विधान करने के लिये थवणमात्र से हो समय होता है (5-अवणमात्र से हो विधान कर 
सकता हुँ)। प्रह के सम्बन्ध में तो वाक्य से समर्थ होता ह। घोर थुति वाक्य से बलवती होतो हे । 
इसलिये लक्षणा से ग्रह शब्द कहा जाता हे, यथाश्ुत (55 ग्रहमात्र) नहीं कहा जाता है । इसलिये 
जो-जो सम्माजंन-सर्कार के योग्य हे, उस-उस का सम्माजंन करना चाहिये । केवल ग्रहों में ही इस 
प्रकार का [सम्माजेनरूप] गण स्थिर नहीं होगा ॥१६॥ 


विवरण--स्थालानि संमुज्यन्ताम्‌-सुवरणं रजत भ्रादि का भोजन खाने का बड़ा पात्र, 
जिस में शाक दाल की कई कटोरियां रखी जा सकें | भाषा में इसी का “थाल” रूप प्रयुक्त होता 


` है । ग्राकार-सादृश्य से पीतल क बने बड़े पात्र को,भी लोक में 'थाल' कहते हैं । थाल का ही 


हृस्व अर्थ में स्त्रीलिङ्ग थाली शब्द लोक में प्रयुक्त होता है । भाषा के थाली शब्द का संस्कृत 
के स्थाली शब्द के साथ संवन्ध नहीं है । संस्कृत 'स्थाली' शब्द दाल भात पकाने की बट- 
लोई देगची वा पतीली यादि के लिये व्यवहृत होता है । लक्षणार्थ-लक्षित करने के लिये= 
उपलक्षणार्थं ॥ १६॥ 


व्यवस्था वाऽर्थस्य भुतिसंयोगात्‌ तस्य शब्दप्रमाणत्वात्‌ ॥ १७४ 


“=> सूत्राथः-- (वा) वा? शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है,भरर्थात्‌ चमसों का भी सम्मार्जन 
करना चाहिये, यह नहीं है । (ग्रयंस्य) ग्रहरूप प्रथं का (शुतिसंयोगात्‌) श्रति के साथ संयोग 
होने से । और (तस्य शब्दप्रमाणत्वात्‌) चोदना के विषय में शब्द के प्रमाण होने से (व्यवस्था) 
ग्रह सम्म्राष्टि से सम्मागं ग्रहों में ही व्यवस्थित होवे । ` 


व्याख्या--प्रहों में ही सम्मागं व्यवस्थित होवे, चमसों में भी प्राप्त न होवे । किस हेतु 


३ 
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श्रुतिसंयोगात्‌ । श्रूयमाणो हि ग्रहो नोत्स्रष्टव्यः। उत्सृज्यमाने श्रुतिरेव वाध्यते ग्रह- 
मिति । प्रमत्तगीतं तत्रभवतामित्यवगम्यते । न चेतन्व्याय्यम्‌ । तस्माद्‌ ग्रहशब्देन ग्रह 
लक्षयित्वा तस्य सम्मार्गसम्बन्धो विधीयते । न चाविदधत्‌ सम्मार्गं शक्नोति तत्सम्बन्ध 
विधातुम्‌ । अतो विदधात्येवैष शब्दः सम्मागंम्‌। न च श्ुतिर्वाधिष्यते । कुतः? 
सम्मार्ष्टीति सम्मृजिगतं पुरुषप्रयत्नं श्त्या शक्नोति विधातुम्‌ । न तत्र कश्चिद्विशेषः 
उत्पाद्यमाने वा सम्मृजौ, परेण वा सम्बध्यमाने इति। तेन न ग्रहसम्बन्धेऽपि श्रृति- 
बाधिता भवति । अतो ग्रहेष्वेव सम्मार्गो व्यवस्यातुमहेती ति । 


नन्वपूर्वंसंयोगाविशेषात्‌ प्रकरणाविशेषाच्च चमसेष्वपि प्रसञ्ज्यते, न ग्रहेष्वेवास्य 
विघानम्‌,इत्युक्तम्‌ । त्रोच्यते--प्रकरणव ऑ्िरेकवाक्यतां कृत्वा शक्नोति तत्र विधातुम्‌, 
नाऽक्ृत्वेकवाकथताम्‌ । सा च प्रकरणाद्‌ अनुमीयते । इयं पुनग्रंहृशव्देन सह प्रत्यक्षा 1 
तस्मान्न प्रकरणे विधानम्‌ । ग्रहैकत्वमम्बन्धं पुनरनुत्सुज्य' स्वार्थं न शक्नोति विधातुम्‌ । 


पु 


से? अथे का थुति के साथ संयोग होने से । [ ग्रहं सम्माष्टि में | भूपमाण प्रह का त्याग नहीं करना 
चाहिये । [ग्रह का ] त्याग करने पर 'ग्रहम्‌' यह श्रुति ही बाधित होवे । उस झवस्था में झापके 
पक्ष में ग्रहम्‌ यह प्रमत्तगीत जाना जायेगा । यह (5"-ग्रह का प्रसत्तगीतत्व) न्याय्य नहीं हे 
_ इसलिये ग्रह शब्द से प्रह को लक्षित करके उसके सम्मागे-सम्बन्ध का विधान किया जाता है । 

सम्माय का विधान न करते हुए उस (--ग्रह) के सम्बन्ध का विधान नहीं किया जा सकता है । 
इसलिये यह (==ग्रहं सम्माष्टि) शब्द [ग्रह के] सस्मागे का विधान करता ही है । इस प्रकार 
श्रुति बाधित भो नहीं होवेगी । केसे ? सम्माष्टि झन्द संपुवक मुजि (--सम्माजन) गत पुरुष- 
प्रयत्न को श्रुति विधान कर सकती हे । चाहे संमागं के उत्पाद्यमान (--विधीपमान) होने पर, , 
चाहे पर (>-प्रह) के साथ सस्बध्यमान होने पर, उसमें कोई विशेष (--भेद) नहीं है । इसलिये 
बहां (>>ग्रहं सम्माष्टि में) ग्रह-सम्बन्ध के होने पर भी श्रुति बाधित नहीं होतो है । इस 
प्रकार ग्रहों में हो सम्माग व्यवस्थित हो सकता है । 


(आक्षेप) अपूर्व के संयोग के शोर प्रकरण के समान होने से चमसों में भी [ सम्माय] 
प्राप्त होवे, ग्रहों में ही इस (=सम्मागं) का विधान नहीं हे, ऐसा हमने कहा था। (समाधान) 
प्रकरणबान्‌ पदार्थों से एकवाक्यता करके [सम्माष्टि] उन ( =चससों) में विधान कर सकता 
है, एकवाक्यता विना किये चमसो मं सम्मागं का विधान नहीं कर सकता है । झर वह (एक 
बाक्यता) प्रकरण से श्रनूमित (=जानी) जाती हे । और यह प्रह ब्द के साथ प्रत्यक्ष एकः 
वाक्यती हैं । इसलिये प्रकरण में [सम्मागं का] विधान नहीं हे स्वार्थ को विना छोड़े प्रह के 
एकत्व-सम्वन्ध का विधान नहीं कर सकता हे । इसलिये ग्रहैकत्व-विधान से यहां विषमता हे । रोर 
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न तृतोयाध्याये प्रथमपादे सुत्र-१८ - ६८३ 


तस्माद्वेषम्यं ग्रहैकत्वविधानेत' । यदुक्तम्‌--'यथा स्थालानि सम्मृज्यन्ताम्‌, इति लक्षणा, 
तद्वदिहापीति । परिहृतमेतत्‌ । लोके कर्मार्थं लक्षणम्‌, शब्दलक्षणं पुनवेद इति ॥१७॥ इति 
चमसादो सम्मार्गादय प्रयोगाऽघिकरणम्‌ ॥८॥ 


[सप्तदश्ञार त्नितायाः पशुधसंताऽधिकरशम्‌ ।। ९॥ 


वाजपेये श्रूयते-सप्तदश्ञारत्तिर्वाजपेयस्य यूपो भवति' इति । तत्र सन्देह:--कि सप्त- 
दशारत्निता वाजपेयस्य ऊर्ध्वपात्रे निविशते, उत पशोयू'पे निविशते इति? कि तावत्‌ 
प्राप्तम्‌ ? ऊध्वंपात्रे इति । कुतः ? वाजपेयस्य यूपाभावात्‌ । यद्‌ वाजपेयस्यास्ति पात्रं 
यूपसदृशं तत्र भवितुमहंति । भ्रस्ति च षोडशिपात्रम्‌ । तच्च खादिरत्वादृध्वंत्वाच्च यूप- 
सदृशम. । तत्र निवेशे सति वाजपेयशब्द आञ्जस्येन भवति । इतरथा वाजपेयाङ्ग 
पशुयागे लक्षणया वाजपेयशब्दो वृत्तः, इति गम्यते । ननु त्वत्पक्षेऽपि यूपशब्दो लक्षण- 
योध्वंपात्रे । उच्यते -सर्वथा वयं लक्षणाशब्दान्न मुच्यामहे । मत्पक्षे तु वाजपेयप्रकरण- 


जो यह कहा-जेसे 'स्थालों का सम्माजूंन करो' यहाँ लक्षणा हे, उसी प्रकार यहां (--प्रह में) भी 
[लक्षणा] होवे । इस का परिहार (=समाघान) कर दिया हे । लोक में कर्म के लिये झ्र्थ-्क्षण 
(=प्रयोजनवश्च) लक्षणा होती हे, वेद में श्ब्द-लक्षण कमं होता हे ॥१७॥ 


व्याख्या-बाजपेय में सुना जाता हे-सप्तदशारत्निर्वाजपेयस्य यूपो भवति (=बाजपेय 


` याग का यूप१७परत्नि परिमाणवाला होता हु) । उसमें संदेह हे-- क्या सप्तदश श्रत्निप्रमाणता 


चाजपेप्रथाग के ऊब्बपात्र(=ऊंचे खड़े प्रहादि पात्र ) में निविष्ट होती है, यवा [ वाजपेययाग में ] 
पक्ष के यूप सें निविष्ट होती हे ? क्या प्राप्त होता हँ ? [वाजपेययाग के ] ऊर्ध्वपात्र में निविष्ट 
होती है । किस हेतु से ? वाजपेय याग का यूप न होने से | इसलिये वाजपेययाग का जो यपसवूश् 
[ऊष्वं ] पात्र हे,उसमें [सप्तदक्ष भ्रत्निता ] निविष्ट हो सकती हें । षोडशिपात्र हे । वह (= षोड झि- 
पात्र) खविर का बना हुझ्ना होने से, भौर ऊध्व होने से यूपसद्श हे । उस(=षोडश्िपात्र)पे [सप्त- 
वक्ष ग्ररत्निता का] निवेश होने पर वाजपेय शब्द सरलता से (=अुति से--विना लक्षण के) उप- 
पन्ता है । अन्यथा वाजपेय के अङ्ग पशुयाग में लक्षणा से वाजपेय शब्व वतंता हे, ऐसा जाना 
जाता हे । (भ्राक्षेप) तुम्हारे पक्ष में भी यूपशब्द लक्षणा से ऊध्वंपात्र में बंता हे । (समाधान) 
हम लक्षणा शब्द से संया मुक्त नहीं होते हैं । मेरे पक्ष में तो [वाजपेयशब्द का मुश्यार्थ स्वोकार 


१. काशीसंस्करणे वाक्यमेतत्‌ त्रटितं वर्तते । 
२. भरनुपलब्धमूलम्‌ । ब्र०--सप्तदशारत्तिर्वाजपेयय्‌पः । शत० ब्रा» ३।६।४।२६॥ 
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द्द्ड मोमांसा-शाबर-भाष्ये : ड 


मनुगृह्यते । तस्मादृ्ध्वपात्रे निवेश इति । एवं प्रप्ते ब्रूमः 
आनर्थक्यात्‌ तदङ्गे पु ॥१८॥ (उ०) 


बाजपेयशब्दस्तावत्‌ सोमयागविशेषवचनः । लस्य साक्षाद्‌ यूपेन न प्रयोजनम । 

अस्ति तु तस्याङ्गं पशुयागः । तस्य तु पशु बद्घ्‌ यूपेन कायंम्‌ । साक्षाद्‌ वाजपेययूपस्य 
i ——्््््् 

करने पर] वाजपेय का प्रकरण झनगृहीत होता हे । इसलिये [ सप्तदश्ञ झरत्निता का वाजपेय फे] 
अध्वापन्न में निवेश होता है। ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते है-- 

घिवरण--सप्तवद्ञारत्निः-- १७प्नर॒त्नि परिमाण है जिसका,यहां बहुब्रीहि समास है। भ्ररलि 
का परिमाण प्रसृत कनिष्ठा (==सब से छोटी फैली हुई अंगुलि ) होता है। यह २५भङ्गुल के वरावर 
होता है  भाप० श्रौत १।६।१ की घूतेस्वामी कृत भाष्य की वृत्ति का अधिक पाठ है-- हिमादेशष 
इध्यो वे कीले; (दर०--मंसुर सं० भाग १, पृष्ठ ५१, टि० ४) । आंगुष्ठ भौर तर्जनी (+-अंगूठे के 
पास की अङ्गुलि) का फेलाव प्रादेश माना जाता है। यह ११ भ्रङ्गुल परिमाण होता है । ग्रतः 
२ प्रादेश > ११ अंगुल =२२ भ्रङ्गुल अरत्नि परिमाण होता है । भ्ररत्निपरिमाण बद्धमुष्टि हस्त- 
बाला==२० अंगुल का होता है । तच्च खादिरत्वात--वह-ोडशी ग्रह खदिर का होता है (भाष्य- 
प्रामाण्य से) । यूप भी खदिर का होता है --खादिरो यूपो भवति (शत० ब्रा० ३।६।२।१२ )। 
ऊर्ध्वत्वाच्च--ग्रहपात्र भी ऊध्वं परिमणावाले होते हैं, और यूप भी । किन्हीं के मत में षोडशी ग्रह 
अन्य ग्रहों से कुछ अधिक ऊंचा होता है | लक्षणया वाजपेयद्ब्दः--वाजपेयबोधित प्रधान याग में 
यूप. न होने से वाजपेय शब्द का लक्षणा से 'वाजपेय का अङ्ग' ऐसा श्रर्थ करना पड़ेगा । यूपश्चत्दो 
लक्षणयोध्वंपात्रे--इसका भाव यह है कि वाजपेय शव्द में लक्षणा न मानने पर वाजपेय में यूप न. 
होने से यूप शब्द का लक्षणा से यूपसद्श ऊथ्वंपात्र अर्थ करना पड़ेगा। 


आनथंक्यात्‌ तदङ्क षु ॥१८॥ 


सुत्राथे:--[ मुख्य कर्म में किसी विधि के] (भानथंक्यात्‌) ननक होने से (तदजञ पु) 
उस कर्म के भ्रद्धो में उसका विधान जानना चाहिये । 


विशेष- सुत्र सामान्य है। इसमें किसी कमं विशेष का निर्देश नहीं है । व्याख्याकारों ने 
बाजपेययाग में श्रुत सप्तवशारत्तिर्वाजपेयस्य यूपो भवति उदाहरण दिया है । तदनुसार वाजते 
सोमप्रधान याग है, उसमें सप्तदश अरत्निपरिमाणवाले यूप का विधान अनर्थक होने से उसके भरी 
भूत पशुयाग के यूप में सप्तदश ग्ररत्नि परिमाण का निवेश होता है.। ' 
व्याख्या--वाजपेय शब्द सोमपागविशेष का वाचक है । उसका. साक्षात्‌ यूप से क 
प्रयोजन नहीं है । परन्तु उसका अङ्गभूत पशुयाग है । उस ( --अङ्गभूत पशुयाग) का पशु को 
के लिये यूप से कायं है । यदि साक्षात्‌ वाजपेय के यूप की सप्तदश अरत्निता का विधान कह, 
पर. 
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य मयी तृतीयाध्याये प्रथमपादे सूत्रं- (८, दद 


यदि सप्तदशारत्निता विधीयते, तस्या भावादनथंकमेव वचनं 'प्राप्नोति। तदनर्थकं मा 
भूदिति,यो$स्य पशुयागे यूपः,तत्र निवेशमहँति । ऊध्वं पात्रे च यूपशन्दो लक्षणया स्यात्‌ । 
नन्वितरस्मिन्नपि पक्षे वाजपेयशब्दो लक्षणयेति । नेति त्रूमः । वाजपेये एव वाजपेयशब्दो 
भविष्यति । शक्ष्यति च स पशुयूपं विशेष्ट्म्‌ । सोऽस्याङ्गस्योपकारकः । यश्च यस्योप- 
कारिण उपकरोति, भवति स तस्य' सम्बद्धो मुख्येनेव सम्बन्धेन । न चेकान्त रितम्‌, इति 
कृत्वाऽसम्बद्धो भवति । यथा देवदत्तस्य नप्ता इति पुत्रेण च भ्रसावन्तरितः। ग्रथ च 
देवदत्तेन मुख्येनेव सम्बन्धेन सम्बद्ध: । तस्मादेष एव पक्ष झाश्रयणीय:॥ न हि 
एतस्मिन्‌ पक्षे कद्चिदपि लक्षणाशब्दो भवतीति ॥१८॥ इति सप्तदशारत्नितायाः पशु- 
घमंताऽधिकरणम्‌ ॥९।। 


हैं, तो | बाजपय में | उस ( =यूप ) के अभाव होने से [सप्तवश झरत्निता ] वचन को झनयंकता हो 
प्राप्त होती है । यह वचन शनरंक न होवे, इसलिये जो इस (=वाजपेय) का पशुयाग में यूप है, 
उसमें [ सप्तदश श्ररत्निता फा ] निवेश होना योग्य है । आर ऊध्वंपात्र ( =प्रह, मे (सप्तदश प्ररत्निता 
का निवेश मानने में] यूप शब्द लक्षणा से होगा । (क्षेप) इूसरे पक्ष में भी वाजपेय शब्द 
लक्षणा से [तदङ्क पशुयाग को कहनेवाला] होगा। (समाधान) .[ वाजपेय शब्द लक्षणा से] 
नहीं होता है, ऐसा हम कहते हैं । बाजपेययाग में ही वाजपेय शब्द वर्तमान होगा । और वह ( 

बाजपेय शब्द) पश के यूप को विज्ञेषित कर सकेगा । वह ( =पश॒युप) इस ( =वाजपेय) के 
अङ्ग ( --पशुयाग ) का उपकारक है । जो जिस (=वाजपेय) के उपकार करनेवाले( =पश्याग) 
का उपकारक होता है, वह (=उपकारो का उपकारक) मुख्य सम्वन्ध से हो उससे सम्बद्ध होता 


` हे। एक से व्यवहित है, ऐसा मानकर असम्बद्ध नहीं होता है । जसे देवदत्त का नप्ता (= पोत्र) 


[यहां देवदत्त का नप्ता] पुत्र से व्यवहित हे ॥ फिर भी मुख्य सम्बन्ध से हो देवदत्त के साथ 
सम्बद्ध होता है। इसलिये यही पक्ष झाश्य के योग्य है । इस पक्ष में कोई भी लक्षणा शब्द नही 
होता है ।। १८॥ 2 


विवरण--तस्य सम्बद्धों मख्येनेव--'तस्य? यही सावेत्रिक प'ठ है, परन्तु श्रथं के भ्रनुरोध 
से 'तेन सम्बद्धो०' पाठ होना चाहिये | यथा ग्रागे देवदत्तेन मुज़्यतव सम्भन्धेन सम्बद्धः वाक्य मे 
देखेन में तृतीयान्त पाठ है। अथवा-तस्य यहां तृतीया के गर्व में षप्ठी विभक्ति जाननी चाहिये। 


० १ तस्येति षष्ठयः सार्व त्रिकः पाठः । तथाऽप्यत्र तिन सम्बद्ध: इत्येवं पाठन भव्यम्‌ । 
यथोत्तरवाक्ये 'देवदत्तेत मख्येनैव सम्बन्धेन सम्बद्धः इत्यत्र तृतीयान्तो देवदत्तशब्दः । यद्दा- तृती- 
याथे षष्ठी द्रष्टव्या । यथा 'अश्मकेरागच्छामि' इत्यत्र पञ्चम्यर्थं तृतीया । द्र०--मी० १।३।२९ 
सुत्र तद्भाष्य च | ` 


» 
~ 


1 


७ 
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६८६ मोर्मांसा-शाबर-भ ष्ये 
[ अभिक्रमणादीनां प्रयाजमात्राऽङ्गताऽधिकरणम्‌ ।। १०॥ ] 


कत्‌ गुणे तु कर्मासमवायाद्वाक्यभेद्‌ः स्यात्‌ ॥१६॥ (पू०) 


दशंपूर्णमासयोः प्रयाजवाकये श्रूयते--श्रभिक्रामं जुहोत्यभिजितये' इति । तत्र सन्देहः- 
किमभिक्रमणं प्रयाजेष्वेव निविशते, उत कृत्स्ने प्रकरणें इति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 
कतृ गुणेऽभिक्रमणे ब्र म:--वाक्यभेदः स्यादिति । कर्मणा कर्मणोऽसमवायात्‌ । ञ्रभिक्रमणं 
कम भ्रमूत्तंम्‌, न तत्कम्म हवन साधयित्‌, शक्नोति । तस्मान्न तेनैकवाक्यतां याति । अतः 
सवंस्मिन्‌ प्रकरणे निविशते । संयोगतोऽविशेषात्‌ प्रकरणाविशेषाच्चेति। नन्वनेनैव 
हेतुनाऽन्यस्मिक्तपि न निवेक्ष्यते । उच्यते--अन्यत्र पुरुषैः सम्भन्त्स्यते । ननु प्रयाजेष्वपि 


यथा--ग्रइसकेरागच्छामि में पञ्चम्यर्थं में तृतीया विभक्ति है । इस विषय के लिये मीमांसा १।३। 
२९ सूत्र, और उसका भाष्य (भाग १, पृष्ठ २६९७-२६८) देखना चाहिये ॥ १८॥ ` 


कतुं गुणे तु कर्मासमवायाद्‌ वाक्यमेद्रः स्याद्‌ ॥ १६॥ 


सुत्राथः--(कत्‌'गुणे) कर्ता के गुण अभिक्रमण में (कर्मासमवायात्‌) [अभिक्रमण कमं 
का] 'जुहोति' कमं के साथ समवाय=सम्बन्ध न होने से (वाक्यभेदः) वाक्यभेद ( स्थात्‌) होवे। 
अर्थात प्रयाजयाग में झभिक्तामं जुहोति (--अभिक्रमण करते हुए आहुति देवे) में उक्त भ्रमिः 
-क्रमण का वाकभेद होकर सारे दशंपूणं मास-प्रकरण में सम्बद्ध होता है । 


व्याख्या—दशंपृण माम के प्रयाजयाग-सम्बन्धी वाक्य में सुना जाता है--अभिक्रामं 


जुहोति ग्रभिजित्ये ( =भ्नभिक्रमण=य्रागे बढ़ते हुए श्राहुति देवे, सब ओर से जय के लिये ) । 
इसमें सन्देह है - क्या यह प्रभिक्रमण प्रयाजो में हो निविष्ट होता है, श्रथवा सम्पुणं [द्षपुण- 
मास] प्रकरण में ? कया प्राप्त होता है ? कर्ता के गणरूप श्रभिक्रमण के विषय में कहते हैं- वाकय 
भेद होवे । कमं (=न्िया) के साथ कमं (=क्रिया) का समवाय (--संबन्ध ) न होने से। 
झभिक्रमण कमं अमृत है, वह हवनरूप कमं को सिद्ध नहीं कर सकता है । [इसलिये झभिक्रमण ] 
उस (=होमरूप कमं) के साथ ८एकवाक्यता को प्राप्त नहीं होता है । इसलिये सम्पूर्ण वश 
पुणंभास | प्रकरण में संबद होता है । संयोग के समान होने से, झौर प्रकरण के समान होने से । 
(झाक्षेप ) इसी (--कमे कमं के साथ संबद्ध नहीं होता है) हेतु से अन्य [कर्म ] में भी रंबद 
नहीं होगा । (समाधान) श्रन्यन्न पुरुषों के साथ सम्बद्ध होगा [अर्थात पुरुष जो भी कर्म करे, 
वडर जा प क सकी टा कक न यी कन 
१. ते० सं० २।६।१॥ 


¢ $ - 
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रे ५ ५. हर, र! 


पुरुष: सम्बद्धथेत । नैतदेवम्‌ । जुहोतीति हवने एष शब्दः पुरुषप्रयत्ने विदघातूं शक्नोति, 
न पुरुषाभिक्रमणसन्बन्धम्‌ । नन्वन्यत्रापि पुरुषा भिक्रमणसम्बन्धस्याविधानम्‌ । नैष 
दोषः। अन्यत्र प्रकरणाम्नानादङ्गभावे निज्ञति प्रयोगवचनोऽस्य कत्तव्यतां वक्ष्यति । 
तस्मात्‌ सवंस्मिन्‌ प्रकरणेऽभिक्रमणस्य निवेश इति ॥ १९॥ 


| 
| ७ 
दल तृतीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--२० : ईंद७ 


साकाङ्च त्वेकवाक्यं स्याद्‌ असमाप्तं हि पूर्वेण ॥२०॥ (उ०) 


नैतदस्ति यदुक्तम्‌--'अभिक्रमणं प्रकरणे निविशते'इति । प्रयाजेष्वेव भवितुमर्हति । 
कुतः ? तेः सहास्येकवाक्यता । यतः साकाङ क्षमेतत्‌ , पूवण पदेनासमाप्तं वाक्यम्‌ । भ्भि- 
काम जुहोति इत्यत्र पर्यवस्यति । प्रकरणाच्च वाक्यं वलवद्‌,इति प्रयाजेष्वेवाभिक्रमणं निवि- 
SN 
प्रभिक्रमण करते हुए कर ] । (क्षेप )तब तो प्र याओों में भो पुरुषों के साय सम्बद्ध होवे [ भर्थात 
प्रयाज होम करनेवाले पुरुष भ्रागे बढ़ते हुए होम करे] । (समाधान) ऐसा नहीं हो सकता है । 
यहाँ 'जुहोति' यह शब्द हवन में पुरुष-प्रयत्न को कह्‌ सकता है, पुरुष के झमिक्रमण सम्बन्ध को 
नहीं कह सकता । (आक्षेप) अन्यत्र भी पुरुष के भ्रभिक्रसण-सम्बन्ध का विधान नहीं होगा । 
(समाधान) यह दोष नहीं है । झन्यत्र प्रकरण में पठित होने से [म्रभिक्रमण के] अङ्कभाव के 
ज्ञात हो जाने पर प्रयोगवचन इस ( =भ्रभिक्रमण ) की कतंव्यता को कहेगा । इसलिये पुरे प्रक- 
रण में अभिक्रमण का निवेश होता है ।।१९।। 


विवरण--श्रोतयज्ञों में प्रधान आहुतियो से पूर्व प्रयाजसंज्ञक होम होते हैं, और पश्चात्‌ 
भ्रनुयाजसंज्ञक । इन प्रयाजों के प्रकरण में लिखा है- झभिक्रामं जुहोत्यभिजित्ये (=जय के लिये 


.भागे बढ़ते हुए आहुति देवे) । इस विषय में हम मी २।२।२ के भाष्य-विवरण (पृष्ठ ४४७) 


में विस्तार से लिख चुके हैं ।। १६॥ 
साकाइक्षं त्वेकवाक्यं स्याद, ्रसमाप्तं हि पूर्वेण ॥२०॥ 


सुत्रार्थ:-- (तु) 'तु' शब्द पूर्वपक्ष की निवृत्ति के लिये है, ग्रर्थात्‌ ग्रभिक्रमण का पुरे द- 
ूर्णमाम में निवेश होता है, .यह ठीक नहीं है, (साकाङ्क्षम्‌) भ्रभिक्रामं जुहोति के पद परस्पर 
साकाङ क्ष हैं, इसलिये ( एकवाक्यम्‌ ) एकवाक्य ( स्यात्‌ ) होवे । (पूर्वेण) पूर्वे भ्रभिक्रामम्‌ से 
वाक्ण--ग्रसमाप्तं हि) निश्चय से ग्रसमाप्त है । 


„ व्याख्या-यह नहीं है जो कहा है--'झभिक्रमण [दशपुणंमास]-प्रकरण में सम्बद्ध होता 
है! । [यह प्रभिक्रमण] प्रयाजो में हो [संबद्ध | हो सकता है । किस हेतु से ? उन प्रयाजयापों 
के साथ इस ( =भ्रभिक्रमण) की एकवाक्यता है । यतः यह साकाङ क्ष है, पुवंपद (--अभि- 
कामम्‌) से वाक्य असमाप्त हे । अभिक्रामं जुहोति में ( =प्रभिक्रसण का 'नुहोति' के साथ 
सम्बन्ध होने पर ) वाक्य पुरा होता हे । प्रकरण से वाक्य बलवान्‌ होता हे, इसलिये प्रयाजो से 


9.58 
? 
0 ॥ 
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६८८ 'मोमांसा-शाबर-भाष्ये 
जते । नन्वंमिक्रमणममूतंत्वाद्धोमनिव्‌ त्तावसमर्थम्‌, इत्युक्तम्‌ --उच्यते साक्षादसमथंम्‌ । 
कर्त्रा सम्ब्रध्यमानं शक्यति निवंत्तं यितुम्‌ । कथम्‌ 13 धभिक्रमणेन समासीदति आहृवनीयं 
कर्ता | हयमभ्युपायभूतं . होमस्य - दूरादा$भिप्रसायं हस्त जुहुयात्‌, समासीदन्‌' वाउभि- 
क्रमणेन । तस्मादभिक्रमणमुपकरोति होमस्य, इत्यवगम्यते । अतः प्रयाजेष्वेव निवेश 
इति ७२०७ इत्पभिक्रमणादीनां प्रयाजमात्राऽङ्गताऽधिकरणम्‌ ॥१०॥॥ 


[उपवीतस्य प्राकरणिकाङ्कताऽधिकरणम्‌ ॥११॥ ] 


दशंपूर्णमासयोः` सप्तमाष्टमयो््राह्मणानुवाकयोः^ सामिधेन्य उक्ताःनवमे निविदः, 
दशमे काम्याः सामिधेनीकल्पाः । इदंकामस्येतावती रनुब्रूयात्‌, इदंकामस्येतावती रिति । 
एकादशे च यज्ञोपवीतमाम्नातम्‌ - उपव्यगते देवलक्षममेव तत्‌ कुरुते इति । तत्र संदेह:--कि 


अ 


हो अभिक्रमण निविष्ट होता हे । (आक्षेप) अभिक्रमण झमूर्त होने से होम को सिद्धि सें घ्समथं 
है, ऐसा हमने कहा था। ( समाधान) [श्रभिक्कसण होम के साथ सम्बद्ध होने में] साता 
असमर्थ है । कर्ता के साथ सम्बद्ध होता हुम्ना [होम को ]सिङ करने सें समर्थ होगा । केसे ? कर्ता 
[होम करने के लिये] द्रभिक्रमण से प्राहवनीय के पास जाता हे । होस के दोनों ही उपाय हैं-- 
दूर से हाथ फंलाकर होम करे, झथवा झभिक्रमण से प्लाहवनीय के समीप होता हुआ होम करे । 
इस से अभिक्रमण होम का उपकार करता है, यह जाना जाता हे । इसलिये [अभिक्रसण का प्रक 
रण से] प्रयाजयागों सें ही निवेश होता हे ।।२०॥। 


४ 


व्याख्या--ददंपुर्णभास की [ते० सं० काण्ड २, प्रपा० ५ के ] सप्तम श्रष्ठम ब्राह्मण 
झनवाक में सामिधेनियाँ कही हैं । नवस अनुवाक में निवित्‌ संज्ञक मन्त्र पढ़ें हैं, दशम प्नुवार पं 
सामिधेनी के विविध कल्प (=पक्ष ) समाम्नात हैं, इस कामनावाले की इतनी सामिधेतियां 
बोले, इस कामनावाले को इतनी । एकादश प्रनुवाक में यज्ञोपवीत समाम्नात है---उपव्ययते 


देवलक्ष्ममेव तत्‌ कुरुते (--उपध्यान--यज्ञोपवीत को बाम कन्धे पर घारण करना वह बहु देवो 
Md 
rn 


१. 'समासीदेद्‌ भन्वाभिक्रमणेन' इति सवंत्रमुद्रितः पाठोऽप्यर्थाननुगतत्वादपपा्ठः । 


२. दर्शपूर्णमासयोः प्रकरणं तेत्तिरीयसंहिताया द्वितीयकाण्डस्य पञ्चमषप्ठप्रपाठुकुयो' 
राम्तायते । 


३. तैत्तिरीयसंहिताया द्वितीयकाण्डे पञ्चमप्रपाठके इति शेषः । 
४, ते० सं० २।४५।११॥ 


¢ हु 


( 
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दए तृतोयाध्याये प्रथमपादे सूत्र-२१" ६८९ 


सामिधेनीरेवानुत्र वाण; उपव्ययेत, उत प्रकरणे सर्वानेव पदार्थाननुतिष्ठता उपव्यातव्य- 
मिति १छुत: संशयः ? किम्‌ उपवीतं सामिधेनीनां प्रकरणे समाम्नातम्‌, ग्रथ निवृत्त वा 
तासां प्रकरणे, इति न ज्ञायते ?; `` 

ननु दशंपरणभासंयोरेव प्रकरणमिदम्‌ । परप्रकरणे सामिधेन्यः भयन्ते । सत्यम्‌, 
परभ्रकरेण शूयन्ते," तथापि तासामवान्तरप्रकरणमपरम्‌ । भवति हि सामिघेनोरनुत्र याद. 


जज 


जामा 


के चिह्न-फो करता हे) । इसमें. सन्देह हे--क्ष्या सामिधेनी मन्त्रों को पढ़ता हुग्रा ही यज्ञोपवोत को 
वाम कन्धे पर घारण फरे, अथवा [ दशंपूणंमास ] प्रकरण में सभी कर्मा का अनुष्ठान करते हुए उप- 
व्यान ( = दाहिना हाथ बाहर निकालते हुए यज्ञोपवीत को बायें कन्धे पर धारण) करे ? किस हेतु 
से संशय हूं ? क्या उपवीत सामिघेनी कें प्रकरण सें पढ़ा हे, ्थवा उन (= सामे नियों ) के प्रकरण 
के निवृत्त हो जाने पर,यह नहीं जाना जाता हे ? 2! 
विवरण--दक्ं पृर्णणासयो:--दर्श पूर्ण मास कर्म का तँ० सं० काण्ड दो के पञ्चम पष्ठ 
प्रपाठक में. कथन है। सप्तमाष्टमयोम्राह्म णानुवाफयो:-भाष्यकार का यह संकेत सैत्तिरीय संहिता के 
हितीय काण्ड के पञ्चम प्रपाठक की 'श्रीर हे । इस निर्देश से जाना जाता है. कि आचायं शबर 
स्वामी तैत्तिरीय संहिता के अध्येता थे। क्योंकि पूरा निर्देश न करके सांकेतिक निर्देश प्रायः 
व्याख्याकार अपनी सं हिता वा-ब्राह्मण के लिये करते हैं। सामिधेन्य:--भग्नि को प्रदीप्त करने 
वाली ऋचाएं सामिधानी कहाती है । ये प्रकृतियाग में १५ होती हैं। इनसे प्रतिमन्त्र रिन. को 
प्रदीप्त करने के लिये-एक-एक*समित्‌ आंहंवंनीयारिन में छोड़ी जाती हैं । नवमे निविउः--सामियेनी 
के पाठ के अनन्तर जो प्रवर और खरक ग्रहण के मन्त्र प्रयुक्त होते हैं, उन्हें निवित्‌ कहा जाता है । 
उपंब्पेयते--उपव्यान का भर्थं है--यज्ञोपवीत की वाये कन्धे पर धारण कर दाहिना हाथ वाहर 


` निकालना । इस प्रकार यज्ञोपवीत को घारण करना देवों का चिह्न माना जाता है। इसलिये समग्र 


देवकर्म में यज्ञोपवीत को बांये- कन्धे पर ही धारण करना चाहिये । मनुस्मृति २।६३ में कहा 
है--उद्‌धृते दक्षिणे पाणावु गवीस्युच्चते द्विजः । सव्ये प्राचीन भ्रावीती निवीती कण्ठसज्जने || अर्थात्‌ 
दक्षिण हाथ को: वाहरेः निकालने (>-वार्ये कन्धे पर जनेऊ घारण करने) पर द्विज उपवीती कहाता 
है । बायें हाथ को बाहर निकालने पर प्राचीनावीती, भ्रोर कण्ठ में लटकाने पर निवीती कहाता 
है। ते० सं० २।५।११ में कहा है--निवोतं मनुष्याणां प्राचीनावतं पितुणामुपवीतं देवानोम्‌ ।' 
भर्थात्‌ मानुष कर्म में निवीत,पितुकमं में प्राचनावीत;प्रौर देवकङ्ठ --यज्ञादि में उपवीत घोरण करना 


' चाद्ये इस से स्पष्ट हैं कि सम्प्रति देवकमं को छोड़ कर सर्वकाल में जनेऊ का उपवीत , धारण 


करना शास्त्रविरुद्ध है । Pe 
व्याख्या-- (भ्राक्षेप) यह दक्षपुणमास का ही प्रकरण है। सामिधेनियां पर (=दष्ष- 

पूर्णमास) के प्रकरण में सुनी जाती हैं। [इस कारण. उपवीत का सम्बन्ध -दसंपूर्णमास के साथ 

होगा] । (समाधान) सत्य है, [सामिघेनियां] पर के प्रकरण में सुनो जातो हैं, फिर भो उन 


, ( =सामधेनियो) का अवान्तर दूसरा प्रकरण हे । सामिधेनी रतुब्रूयात्‌ ( = सामिषेनिधों 


१ 
१ 
| ॥ 
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६९० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


इति विशेषाङ्क्षं वचनम्‌ । येन तत्सन्निधावमभिधीयमानं तस्येति ज्ञायते । कथं पुननिवृत्त 
तासां प्रकरणमित्याशङ्कधते ? निवित्पदानि तासां प्रकरणं व्यवदधतीति । यद्येवं, कथ- 
मनुवत्तंते प्रकरणमित्याशङ्का ? परस्ताज्िविदां सामिधेनीगुणा एव काम्या विधीयमानाः 
श्रूयन्ते, यदनन्तरं यज्ञोपवीतमाम्तातम्‌ । तेनानिवृत्त॑ सामिधेनीनां प्रकरणमिति भवति 
मतिः । ग्रतः परप्रकरणे निविदः समुपनिपतिता न व्यवदधति। यथा द्वादशोपसत्ता- 
इहीनधर्मो' ज्यो तिष्टोमप्रकरणे इति । तेन भवति सन्देहः । 


अस्मिन्‌ सन्दहे कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? सामिधेनीप्रकरणम अनिवृत्तम्‌ । तत्र उप- 


को पढ़े) यह बचन साकाङ्क्ष होता ही है । जिससे उसके समीप में कहा गणा [कमं ] उस (= 
सामिघेनी-प्रकरण ) का जाना जाता हे । (आक्षेप) उन (==सामिंघेनियों) का प्रकरण निवृत्त 
हो गया, यह आशङ्का कसे होती हे ? (समाधान) निवित्‌ पद उनके प्रकरण को व्यवहित करते 
हैं। (आक्षेप) यदि ऐसा है (--निबित, पद व्यवधायक हैं), तो [ सामिधेनियों का प्रकरण झन्‌- 
वृत्त है, यह आशङ्का कसे होती हे ?. (समाधान) [निवित्‌ पदों के] पञ्चात्‌ सामिधेनियों के गुण 
ही काम्यरूप से विहित सुने जाते हैं, जिसके अनन्तर यज्ञोपवीत का कथन है । इससे सामिधेनियों 
का प्रकरण निवृत्त नहीं हुआ, ऐसी बुद्धि होती है । इस कारण पर ( =सामिघेनियों) के प्रकरण 
में पठित निवित्‌ पद व्यवधान नहीं करते हैं । जैसे हादश उपसत्‌ का होना अहीन का घमं ज्योति- 
ष्टोम प्रकरण में [पढ़ा गया ज्योतिष्डोम प्रकरण का व्यवधायक नहीं होता है] । इसा से सन्देह 
होता हें । 


विवरण-विश्ञेषाकाङक्षं वचनम्‌-सामिधेनीरनुन्नूयात्‌ इस वचन को यह काङ्क्षा होती 


है कि सामिघेनियों को किस प्रकार बोले ? “उपवीत का सम्बन्ध होने पर 'उपवीति होकर सामि- | 


घेनियों को पढ! इस प्रकार ्राकाङ्क्षा मिट जाती है । द्वादशोपसत्ताऽहीनघमं:--दिरात्र से लेकर 
एकादशरात्र पर्यन्त सोमयाग ग्रहीन कहाते है-- हिरान्रादीनाम्‌ ग्रा एकादशरात्राद्‌ झहीतत्वम, 
(शाबरभाष्य ५।२।२५ ) । सोमयागों में उपसद्संज्ञक याग होते हैं | इनकी संख्या ग्रर्निष्टोम 
( =ज्योतिष्टोम ) में तीन होती है, ग्रहींनसंज्ञक सोमयागों में द्वादश । ज्योतिष्टोम- 
प्रकरणे--ज्योतिष्टोम (--भ्रग्निष्टोम ) के प्रकरण में कहा है- तित्र एवाग्निष्डोमस्पोपसदः 
कार्या हल ( मे० सं० ३।।२ ) । तित्र एव साह्वस्योपसवो द्वादज्ञाहीनस्य ( तै० सं० 
६।२।५ ) । ति 


"व्याख्या--इस सन्बेह में कया प्राप्त होता हैं? सामिधेनी का प्रकरण अनिवृत्त (=चाएू) 

साला न म 5 नी 

१ द्र०--तिस्र एवारिनष्टोमस्योपसदः कार्या द्वादशाहीनस्य । मे० सं० ३1८1२; तिस्र एव 
साह्वस्यस्योपसदो द्वादशाहीनस्य । त॑० सं० ६।२।५॥ 
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वीतं समाम्नातमिति । कुतः ? काम्यानां सामिधेनीकल्पानामानन्तय्यंवचनात । हृदय- 
मनुविपरिवत्तंमानासु सामिधेनोषु उपवीतमामनन्ति। कतुःक्च वासोबिन्यासमात्रं गुणो 
भवत्युपवीतं नाम । कि कुवंता तत्‌ कत्तंव्यमिति, भवति तत्र पदार्थाकाङ्क्षा ? तत्र बुद्धौ 
सन्निहितेनाविप्रकृष्टेन सामिधेनीवाक्येनैकवाक्यतामुपगम्य, सामिधेनीष (उपवीतमुप- 
व्ययते', इत्येष शब्दो विदधाति, इति गम्यते । एवं प्राप्ते ब्रूम ` 
000 त RY 


है । उसी (><सामिधेनी) के प्रकरण में उपवीत पढ़ा है । किस हेतु से ? काम्य सामिधेनी पक्षों 
के नन्तर | उपवीत का] वचन होने से । हृदय के प्रति विपरिवतंसान (--विधिधरूप से कही 
गई) सामिधेनियों में उपवोत का पाठ करते हैं। [यज्ञ के] कर्ता के वस्त्र का विशिष्ट-रचना- 
सान्न गुण उपवीत होता है । क्या करते हुए वह (=उपवीतम=वस्त्ररचना) करना चाहिये, यह 
वहाँ पदार्थ कौ ग्राकाइक्षा होती है । वहां बुद्धि में सन्निहिन (=उपस्यित) समीपस्य सामिधेनी 
वाक्य के स्तथ एकवाक्यत्व को प्राप्त होकर, सामिघेनियों में उपवीतमुपव्ययते (उपवीत को 
बायें कन्धे पर धारण करे), यह शब्द विधान करता है, ऐसा जाना जाता है । ऐसा प्राप्त होने पर 
हम कहते है-- 

विवरण --हृदयमन्‌ बिपरिवतुंमानासु -हमें यह पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है । तन्त्रवातिक 
और बृहती टीका में इसकी व्याख्या नहीं है | हमने कथंचित्‌ उक्त पाठ की व्याख्या कर दी है । 
हमारे विचार में यहां 'हृदयमनु भ्रविपरिवतंमानासु सामिधेनीषु' (ह्दय में ग्रपरिवातित रूप से 
वर्तमान सामिधेनियों में) पाठ होना चाहिये । 

यज्ञोपवीत (=जनेऊ) का स्वरूप--कतु इच वासोविन्यासमात्रं गुणो भवत्पुपवीतं नाम 
इससे स्पष्ट होता है कि यज्ञोपवीत=जनेऊ का जो त्रिवृत्‌ तन्तु स्वरूप है,वह भ्रर्वाचीन है । प्राचीन 
काल में दुपट्टे को घारण करने की ही तीन विधियां उपवीत प्राचीनावीत भौर निवीत कहाती थीं । 
मानुषकमं == सभा प्रादि में उपस्थिति के समय दुपट्ट को गले में डालकर दोनों छोर भ्रागे लटकाये 
जाते थे [ ऐसी प्रथा ग्रभी भी कहीं-कहीं है ] । यज्ञकमं भोर पितृकर्म करते समय दुपट्ट के 
लटकनेवाले दोनों छोर कमं में वाधक न होवें, इसलिये यज्ञकमं के समय दाहिने कन्धे पर ग्रानेवाले 
छोर को पीछे की झोर दाहिने हाथ के नीचे से निकालकर बांये कन्धे पर डाला जाता था । यही 
दुपट्टा धारण का रूप 'उपवोत' कहाता था । पितुकमं में उक्त विधि से उलटा बायें हाथ के नीचे 
से उस छोर को निकालकर दाहिने करघे पर डाला जाता था |#यह स्वरूप प्राचीनावीत था | मानुष 
कर्म में दुपट्टे के दोनों छोर प्रागे को लटकाना निवीत कहाता था | 


= झन्य प्रमाण -षमंशास्तरों में स्नातक नियमों में उत्तरीय वस्त्र (“शरीर ढाँकने का 

वस्त्र चादर) के प्रभाव में द्वितीय यज्ञोपवीत धारण करने का विधान उपलब्ध होता है। उत्तरीय 

वस्त्र का प्रयोजन तन्तुरूप यज्ञोपवीत से सिद्ध नहीं हो सकता है । इस से विदित होता है कि पुरा- 

काल में यज्ञोपवीत दुपट्टा जैसा वस्त्रविशेष ही था, जिसे आवश्यकता पढ़ने पर उत्तरीय वस्त्र, के 
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सन्दिग्धे तु व्यवायाद्‌ वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥२१॥ (उ०) 


रूप में धारण किया जा सकता था. महाभारत में युद्धक्षेत्र में भीष्म के वर्णन में लिखा है-- 
'इवेतयज्ञोपवीतवान्‌ 'शुशुभे च पितामहुः' । उपव्ययते देवलक्ष्ममेव तत्‌ कुरुते (ते० सं० २१११ ) 
से भो इसे देवचिल्न कहा है। कादम्बरी में भी महाश्वेता के वर्णन में यज्ञोपवीतेनालंकृताम्‌ विशे- 
षण प्रयुक्त हुआ है । वहाँ भी सज्ञोपवीत को श्रलंकारक कहा है । इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं । 
एक-_यज्ञोपवीत वस्त्र के ऊपर धारण किया जाता था । दूसरी-वह शोभा का कारण भी बनता 
था । तन्तुरूप यज्ञोपवीत सूकम होने से शोभा वा अलंकार का कारण उपपन्न नहीं होता है। 
इस से स्पष्ट है कि तन्तुरूप यज्ञोपवीत का स्वरूप श्र्वाचीन है । उसका वस्त्र के नीचे धारण 
करना तो सम्भवतः मध्यकाल में हुम्ना है। इस दृष्टि से जो लोग तन्तुरूप थज्ञोपवीत के विधान 
के लिये मन्त्रों में प्रयुक्त त्रिवृत्‌ शब्द. का आश्रय लेते हैं, झौर इसके एक-एक तन्तुं: के प्रयोजन वा 
माहात्म्य के वर्णन में झआकाश-पाताल एक कर देते हैं। वह सव यज्ञोपवीत के प्राचीन स्त्ररूप.को 
यथावत... न जानने, से चिन्त्य,है । वस्त्ररूप यज्ञोपवीत देव पितर वा मानुष कमं के"समय में ही 
धारण किया जाता था,। शयनकाल में वृह वस्त्र.खू टी. पर टांग-दिया जाता था | 


शौचादि के समयकान पर जनेऊ लपेठने का कारण--जयपुर के राजगुरु स्व ०श्री पं०मघुसूदन 
जी झ्रोफ़ा ने सन्‌ १९३१ में शतपथ राह्मण पंढ़ाते हुए,एक शिष्र्य दारा शोचादि के समय कान पर 
जनेऊ लपेटने का कारण पूछने परःओआप्ने कहा था--'शौचादि के समय कान की नस से ब्रह्मप्राण 
बाहर निकलता है,उसे रोकने के लिये कान पर जनेऊ लपेटा जाता है। यज्ञोपवीत-संस्कार से पूर्व वा 
संन्यास के समय यज्ञोपवीत त्यागने पर भी ब्रह्मप्राण निकलता रहेगा, ऐसा मेरे पुछने परे कहा कि 
उपवीत-संस्कार के समय ही ब्रह्मप्राण उत्पन्न होता है, भौर संन्यास-संस्कार से संमाप्तः हो जाता 


है । स्त्री और शूद्रो मे ब्रह्मप्राण होता ही नहीं है । ऐसी बिना सिर पेर की केल्पना भी:सर्वथा हेय , 


है । कान मम जनेऊ लपेटने में सीघा-सादाः दृष्ट, प्रयोजन है । अशुचि अवस्था!में सम्भाषण आदि का 
स्तरों में निबेध-किया है;1:कान पर जनेऊं लपेटने से यह' विदित हो जाता है कि यह व्यक्ति 


सम्प्रति अशुचि है । अतः इस- से सम्भाषण नहीं करना चाहिये । 
सन्दिग्धे तु व्यवायाद्‌ वाक्यभेदः स्यात्‌ ॥२१॥ 


उ सुन्नाथः--( ठु ) 'तु! शब्द पुरवंपक्ष की निवृत्ति के लिये (है, अर्थात्‌ उपवीत' का सांमिः 
` घनियों के साथ सम्बन्ध है, यह प्नहीं है । ( सन्दिरधे ) प्रकरणे के संन्दिग्ध होने पर, खंडात 
सामिषेनी का प्रकरण समाप्तहो गया हैं वा नहीं; ऐसा सन्देह होने पर ( व्यवात्‌ ) 
तिवितू पदों के व्यवधान से ( वाक्यभेदः ) यज्ञोपवीत विधायक वाक्य .का -सामिघेती. से सेद 
(स्यात्‌ ) होवे । भर्थात्‌ यज्ञोपवीत वाक्य सामिधेनी के साथ सम्बद्ध न होकर महाप्रकरण दर्श- 
पूर्णमास के साथ सम्बद्ध होवे । 1 
ड, बि्ञेष--सुवोधिनी वृत्ति में 'सन्दिः्धेष” पाठ मिलता है । अर्थ किया है--भवान्तर प्रकरणः 
ही क्र 
६ 
000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhantd eGangotr Gyaan Kosha 


बज 


तृतीयाध्याये प्रथमपादे सुत्र--२१ ६९३ 


नास्मिन्‌ सन्देहे यस्त्वयोक्तः स निर्णयः । ग्रस्मिन्‌ सन्देहे'वावयभेदः'इति निर्णय इति। 
कुतः? व्यवायात्‌ । इह समाप्तस्य सानुबन्धस्य सामिधेनीवाक्यस्य, अस्य चोपव्ययते 
इति वचनस्य, निविदां विधायकेन सामिधेनीभिरसम्बद्धेन ग्रन्थेन व्यवधानं भवति । 
यस्य च पय्यंवसितेऽपि वचनं तत्सम्बद्धमेवार्थान्तरं प्रक्रमन्ते, न तत्राननुबृत्तं प्रकरणम्‌ । 
आगच्छति हि तत्सम्वद्धाभिघाने हृदयम्‌ । यत्र तु पर्य्यवसिते वचने तदसम्बद्धमेवार्थाः 
न्तरं प्रक्रमभ्ते; न तत्र बुद्धौ पूर्व: पदाथ: सन्निधीयते । न च वुद्धावसन्निहितेनेकवाक्यता 
भवति । द्वोभ्यां हि बुंद्धाभ्यां पदार्थाभ्यां वाक्यार्थः सञ्जन्यते, नान्यतरेण । सन्निधौ 
समाम्नानस्येतदेव प्रयोजनम्‌, कथमुभाभ्यां पदार्थाभ्यां विशिष्टां बुद्धिमुत्पादयेयुरिति। 
ग्रनन्तरावबुद्धेन सह वाक्यार्थः शक्यते कतु'म्‌ । अ्सम्वद्धपदोच्चारणे च नानन्तराव- 
बुद्धो भवति। तस्माद्‌ व्यवहितेन सह नेकवाक्यता भवतीति। अथान्येन प्रकारेण 
ध्यानादिना पूर्वपदाथंमवगम्य वाक्यार्थं सञ्जनयद्‌,भ्रवेदिकः स पुरुषवुद्धिपूर्वंको वाक्यार्थो 
भवेत्‌ । यथाऽभ्यस्मादनुवाकादाख्यातपरदं -गृहीत्वान्यस्माच्च नामपदं यो . वाक्यार्थः 
सञ्जन्यते, तादृशं तद्‌ भवेद्‌, यत्रान्येन ध्यानादिना पूवंपदार्थम्‌ श्रवगम्य वाक्यां 


सन्देह विषयवाले वाक्यों में निवित्पंदों के व्यवधान से वाक्यभेद होवे । सामिघेनी वाक्यों के साथ 
एकवाक्यता को प्राप्त न होवे । किन्तु महाप्रकरण से सम्बद्ध होने से सब का अङ्ग होता है ।” 
व्याख्या- इस सम्देह में जो तुमने कहा हैं, वह निर्णय नहीं है। इस सन्देह में वाक्यभेद 
होता है' यहं 'निणय है । किसे'हेतु से ? व्यवधान होने से। यहां झनुबन्धसहिंत (==साङ्कः) 
समाप्त हुए सामिधेनी वादय का, और इस (-=यज्ञोपबीत ) वचन का, निवित पदों के विधायकं 
गौर सांमिंधेनियों से ्रसभ्वद्ध प्रन्य से व्यवधान होता है । झौर जिसके समाप्त हो जाने पर भो 


[उत्तर] बचन में उससे सम्बद्ध हो अर्थान्तर प्रारम्भ होते हैं, वहां प्रकरण धननुवृत्त (सभनु- 


वतन का भ्रभाव) नहीं होता है । उस (-- समाप्त प्रकरण) से सम्बद्ध [प्रये के ] कथन करने 
पर [चह प्रकरण ] हृदय को प्राप्त होता है, पर्थात्‌ बुद्धि में उपस्थित होता है | रौर जहां वचन के 
समाप्त हो जाने पर उससे प्रसस्वद्ध भ्रर्थान्तर भ्रारस्भ होते हँ, वहां पूर्व पदार्थ बुद्धि में उपत्यित 
नहीं होता है । और बुद्धि में अनुपस्थित के साथ एकवाक्यता नहीं होती है। दोनों जाने गये पदार्थों 
से ही वादयार्थ उत्पन्न होता है, एक से नहीं । समीप में पाठ का यही प्रयोजन है, कि दोनों पदायों 
से विशिष्ट वुद्धि को किस प्रकार [ ओता | उत्पन्न करें । श्रनस्तर ( =ग्नव्यवहित) जाने गये [वचन] 
के. साथ. वाक्यार्थः बनाया जा “सकता है । और -श्सम्बद्ध पळे फे उच्चारण होने पर अव्यवहित 
दिज्ञात नहीं होता है। अतः व्यवहित वचन के साथ एकवाक्यता नहीं होतो है । झौर यदि अन्य 
प्रकार से ध्यान प्रादि फे द्वारा पुवे पदाथं को जानकर वाक्य र्थ को बनावं, तो वह पुरुषवुद्धि 
पूर्वफ बनाया हुआ वाक्याये अवेदिक होवे । जसे किसी अन्य अनुवाक से आख्यातपद को लेकर झौर 
प्रप्य झनवाक से नामपद को लेकर जो वाक्यार्थ बनता है या बताया जाता है, उसी के समान वह 
होवे, जहा अन्य ध्यानादि के द्वारा पूर्वपवाथं को जानकर वाक्यार्थं को बनावे । इसलिये ससम्बद्ध 
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न 


सञ्जनयेत्‌ । तस्मान्नासम्बन्धाथेव्यवधाना एकवाक्यता भवति,इति निश्चीयते । तस्मान्न 


सामिधेनी भिरेकवाक्यता उपवीतस्येति । 


ननु सामिधेनीकल्पानामनन्तरबुद्धानां सन्निधावपवीतमाम्नायते । तेन सामिधे- 
नीमि सम्भन्त्स्यते इति । नेति ब्रमः। भ्रतिवृत्तमेव हि सामिधेनीनां प्रकरणम्‌ । निवित्पद- 
व्यंवधानात्‌ । वाक्येन हि सामिधेनीकल्पाः काम्याः सम्बन्धमुपगच्छन्ति ॥ न प्रकरणमनु- 
'वरत्तंते। न च पुनः कल्पवचनेन सामिधेन्यः प्रकृता भवन्ति। न हि तत्र तासां वचनं 
'कृत्त॑व्या”इति । कि तहि? संख्याभिः सम्बन्धयितव्या इति । तदपि वाक्येन, न प्रकरणेन । 
तत्राप्रक्कतासु सामिधेनिषु यस्येकवाक्यतां गुणस्य सामिधेनी भिर्नास्ति, न तस्य ताभिः। 
तस्मात्‌ कृत्स्नप्रकरणे यदमुष्ठेथम्‌,तद्‌ यज्ञोपवीतिनेति सिद्धम्‌ ॥२१॥ इत्युपवीतस्य प्राकर- 
णिकाङ्भताऽधिकरणम्‌ ।।११।। 


2) 


अर्थ से व्यवहित एकवाक्यता नहीं होती है,यह निश्चय किया जाता है । इस कारण सामिधेनियों के 
साथ उपवीत की एकवाक्यता नहीं है । 


(आक्षेप) भ्रनन्तर जाने गये सामिधेनियों के विकल्पों के समीप में उपवीत का पाठ है। 
इसलिये वह॒सामिधेनिर्यो के साथ सम्बद्ध हो जायेगा । ( समाधान ) सम्बद्ध नहीं होगा, ऐसा 
हम कहते हँ । सामिधेनियों का प्रकरण तो समाप्त हो चका है। निवित्‌ पदों के व्यवधान होते से । 
वाक्य के द्वारा कास्य सामिधनियों के विकल्प सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं । [ सामिधेनियों के] 
प्रकरण का झनुवतंन नहीं है। गोर [सामिघेनियों के] कल्पवचन से सामिधेनियां पुनः प्रकृत 


(== प्रारब्ध ) नहीं होती हैं । वहां उनका[ विधायक] वचन 'कत्तव्याः'नहीं है । तो क्या है? [मिल 


भिन्त ] संख्याझों से सामिघेनियां सम्बन्धित की जावें [इतना ही कथन है] । थोर वह [सम्बन्ध | 
भी वाक्य से होता है, प्रकरण से नहीं होता है। वहाँ सामिधेनियों के झप्रक्कत होने पर जिस गुण 
की सामिधेनियों के साथ एकवाक्यता नहीं है, उसका उन[सामिघेनियों ]के साथ सम्बन्ध नहीं होता 
है । इसलिये [दक्षंपुणंमास के | सम्पूणं प्रकरण में जो श्रनुष्ठेय है, वह यज्ञोपचीति से किया जाता 
चाहिये, यह सिद्ध होता है ।।२१॥। 


विवरण--ननु साभिघेनीएल्पानाम्‌-इस वचन से पूर्वपक्षी यह कहना चाहता है कि्‌.सप्तम 
प्रष्टम ग्रनुवाक में पठित सामिघेतियों के साथ निवित्‌ पदों के व्यवधान के कारण उपवीत की 
एकवाज़्यता नहीं हो सकती है, तो न होवे । उपवीत से श्रव्यवहित पुर्व जो काम्य सामिधेनियाँ 
के विकल्प कहे हैं, उनके साथ उपवीत का झानन्तयं होने से सम्बन्ध हो सकता है । छृत्स्ने प्रक” 
रण यदनुष्ठयम्‌--इस वाक्य से सम्पूर्णं दशंपुणंमास में भ्रनुष्ठेय पदार्थों के साथ उपवीत का 
सम्बन्ध कहा है । यहां मन्दबुद्धि को यह सन्देह नहीं होना चाहिये कि दर्शपूर्णमास से अत्य यागौ 
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[ वारणवेकङ्कतादिपात्राणां कृत्स्नयागगुणताऽधिकरणभ्‌ ।।१२।।] 


अग्न्याधेये वारणवेकङ्कृतपात्राप्यहोमार्थानि होमार्थानि च शरूयन्ते तस्माद्‌ वारणो 
वे यज्ञावचरः स्यात्‌, न त्वेतेन जृहुयतात्‌', वेकझकतो यज्ञावचरः स्यात्‌, नुहुयादेतेन' इति। न च 
वारणवेकङ्कतानां पात्राणामरन्याधेयेन सम्बन्धः । कुतः ? यज्ञावचरवचनात्‌ । अज्ञस्ये- 
तानि पात्राणि वाक्येन प्रक्ररणं बाधित्वा भवन्ति। तत्रेष सन्देह्‌ः-किः पवमानेष्टिष 
निविशन्ते, उत दशंपूर्णमासादिषु सर्वयागेष्विति ? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? पवमानहवि:- 
ष्विति। कुतः ? उक्तमेतत्‌ -प्रघानेऽसम्भबन्‌ पदार्थस्तद्गथे कल्प्यते, इति । श्रम््याधेय- 
प्रकरणे च समाम्नानात्‌ पवमानहविषां तद्गुणता । तस्मात्‌ पवमानहवि:ष्वित्येवं 
प्राप्तम्‌ । एवं प्राप्ते ब्रूमः 
SS OR त मी ज मा अ 
में उपवीत का सम्बन्ध नहीं होगा | प्रकृतिबत्‌ विकृतिः कत्तंव्या (--प्रकृति दर्शपू मास से समान 
ही विकृति यायों का अनुष्ठान करना चाहिये ) इस न्याय से प्रकृतिगत पदार्थों के विकृति में 
उपस्थित होने से उपवीत का सम्बन्ध भी सव यागों के साथ हो जायेगा ॥२ शा 


उ 


व्याख्या--भरन्याघेय प्रकरण मे वारण (वरण वृक्ष से निमित ) घोर वेकडूत (->विकड्धत 
वृक्ष से निमित) पात्र [क्रमशः] अहोस (जिस काय में होम नहीं होता है) उसके लिये, तथा होम 
के लिये सुने जाते है-तस्माद्‌ वारणो वे यज्ञावचरःस्यात्‌,न त्वेतेन जुहुयात्‌ (--इसलिये वरण 
वृक्ष का यज्ञसाधन -- विशेष पात्र होवे, परन्तु इससे होम न करे) । वेकडुतो यज्ञावचरः स्यात्‌, 
जुहुयादेतेन (==विकङ्कत वृक्ष का यज्ञसाधन होने, इससे होम करे) । वारण और बैकङ्कत पात्रों 
का अन्न्याधेय से सम्बन्ध नहीं है [धर्थात उसमें प्रयुक्त नहीं होते हैं ] । किस हेतु से ? यज्ञावचर 
( = यज्ञसाधन ) के वचन से । इसलिये वाक्य से प्रकरण को बाधा करके यज्ञ के ये पात्र होते हैं । 
[वारण वेकङ कत पान्न यज्ञ के साधन होते हैं,ऐसा सिद्ध होने पर ] इसमें यह सम्बेह होता है-- क्या 
[ये अ्ररन्याधेय की ] पवमानसंज्ञक इष्टियों में निविष्ट होते हैं, भ्रथवा दर्शपु्णमास आदि सभी यागों 


. में ? क्या प्राप्त होता है ? पवमान हवियों में | किस हेतु से ? यह कहा है--'पदाय प्रधान में 


सम्बद्ध न होता हुआ उसके गुण कर्म में समर्थ होता है' । प्रोर अग्यावेप के प्रकरण में [पात्रों 
का ]समाम्नान होने से उनकी पवमान हवियों से तद्गुणता होती, है [ भ्रर्यात पवमानेष्टि के गुण 


, होते हैं| इसलिये पवमान हवियों में ही [उक्त पात्र | प्राप्त हैं । ऐसा प्राप्त होते पर हम कहते हैं-- 


~> १. द्र०--मे ° सं० १।६।७--तस्माद्‌ वारणो वे यज्ञावचरः स्यान्नत्वेतेन जुहुयात्‌; तथा-- 
वारणान्यहोमसं युक्तानि । का० श्रोत १।३।३७ ॥ 
२. भनुपलब्धमूलम्‌ । द्र०--वंकद्भुतानि पात्राणि । का० श्रौत १।३।३२॥ 
३. मीमांसा ३।१।२८ सूत्रस्य तात्परयंमेतत्‌ । १ 


छ ३ 
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गुणानों च परार्थत्वाद्‌ असम्बन्धः समत्वात्‌ स्यात्‌ ॥२२॥ (उ०) 
व गुणानां+ समत्वात्‌ पवमानहविषामरन्याधेयस्य च न परस्परेण सम्बन्धः । यथा- 
ऽऽश्षानमन्नेगु णः संस्कारार्थः, एवं पवमानहवांष्यप्यग्नेरेव गुणभूतानि । कस्तत्र परस्परेण 
सम्बन्ध इति ? यदुक्तम--'झाधानस्य प्रकरणे समाम्नायन्ते’ इति । यद्यपि समाम्ना- 
यन्ते,.तथापि प्रकरणं बाधित्वा वाक्येनाग्नेर्भवन्ति। किमिह वाक्यम्‌ ? “यदाहवनीये 
MM SSS क पप्या न ही 
विवरण --वारण-वेकडकतपात्राणि--वरण का हिन्दी नाम 'वरना? है । इसका अमरकोश 
के अनुसार 'वरुण' संस्कृत नागान्तर है (शब्द कल्पद्र म 'वरण:” भाग ४, पृष्ठ २७० ) । विकडूत 
वृक्ष के हिन्दी पर्याय शालिग्राम निघण्टु में 'कंटाइ', 'किकिणी', 'वंज' दिये हैं (पृष्ठ ६२७) । 
“यज्ञाबचर:--श्रवचच॑य से 3 पेन! -- जिससे [ यज्ञ ] किया जाता है,वह पात्ररूप साधन । पुसि संज्ञायां घः 
प्रायेण ( ग्रष्टा० ३।३।११८ ) से यज्ञसाधनरूव संज्ञा में 'घ' प्रत्यय | यञ्चस्य झवधरः--यज्ञाव- 
चरः (षष्ठी समास) पवनानहदि:षु-पवमान हवियों से यहां पवमानेष्टि कही गई है.। पवमा- 
नेष्टि का विधान करनेवाले श्रग्नये पव्ानायाष्टाकपालं निवंपेत्‌,झरनये पावकायाग्नये शुचये वचन 
भाष्यकार ने मी० ३६1११ के भाष्य में उद्घुत किये हैं | इनका मुल स्थान अज्ञात है । ये ही 
भ्रष्टाकपाल ह॒वियां पवमान हृवियां क्रहाती हैं । १ आ, 


गुणानां च पराथंत्वात्‌ असम्बन्धः समत्वात्‌ स्यात्‌ ॥२२॥ | 


हे सुन्नार्थ:-++ ( गुणानाम्‌ ) गुणों के (पराथ त्वात्‌ ) परार्थे ==यज्ञ के. लिये होने से, (च ) भोर 


अरस्याधान तथा पवमान हवियों के श्रग्निसंस्कार में ( समत्वात्‌ ) समान होने से (असम्बन्धः स्यातू) 


पवमान ह॒वियों के साथ वारण वेकळूत पात्रों का सम्बन्ध नहीं.है। - 

विशेष--पवम।नेष्टि--पव मान हृवियां ग्रग्न्याधेय का अङ्ग नहीं हैं, यह आगे ( मीमांसा 
३।६। झ्रधि० ४। सूत्र ११-१५ ) में कहेंगे । थत; जिस प्रकार धान श्रग्नि के संस्कार के लिये 
है, उसी प्रकार पवमानेष्टि भी अग्नि के संस्काराथं है । 


. व्याख्या--गुणों के समान होने से पवमान हवियों का और झग्न्याघेय का परस्पर सम्बन्ध 
नहीं है । जैसे श्राघान फर्म अग्नि फे संस्कार के लिये गुणभूत है, उसी प्रकार पवमान हृवियाँ, भी 
रित के प्रति ही गुणभूत हैं [भेर्नि के संस्कार के लिये होने से] । उन [गुणों का]“दरस्पर 
कौनसा सम्बन्ध होवे ? थोर जो गह कहा है कि--'श्राधान के प्रकरण सें [पात्र] समास्वात (= 
पढ़े गवे) हैं।' यद्यपि [झ्राधान-प्रकरण में पात्र ] पढ़े गये हैं,फिर भी प्रकरण को बाध कर वादस पे 


[ भवती ति ] अग्नि के होत हैं | यहां वाक्य क्या है? यदाहवनीये जुहोति तेन सोऽस्याभीष्टः 
So SS 


१. आधान-प्रकरण में मैत्रायणी संहिता १।६।७ में यत, पवमानाय निर्वेपतति, यत्सावकाय 
यब्छचये इतने ही वचन उपलब्ध होते है । : 
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जुहोति, तेन सोऽस्याभीष्टः प्रीतो भवतीति ।' नन्वाहवनीयोऽत्र यागस्याधिकरणत्वेन 
गुणभूतः श्रूयते । सत्यम्‌ । ग्रधिकरणमाहवनीयः । तथापि त्वाहवचीयार्थं एव यागः । 
प्रयोजनवत्त्वादाहवनीयस्य, निष्प्रयोजनत्वात्‌ पवमानहृविषाम्‌ । कथमेषां -निष्प्रयो- 
जनता ? फलाश्रवणात्‌ । कल्प्यं फलमिति चेत्‌ सत्यम्‌, कल्प्यम्‌ । भ्रग्तिसंस्कारस्तु तत्‌ 
फल, न स्वग: । स्वग कल्प्यमाने द्विरदुष्टं कल्प्येत-होमाच्च स्वर्गो भवति, तस्य चाः 
हवनीयेनापरोऽदुष्टः संस्कार इति । तस्मादर्न्यर्थंता पवम्रानहविषाम्‌ । नैषामाधानेन 
सम्बन्धः । तस्माचावाने श्रूयमाणं पवमानहविषां भवितुमहंति । कि तहि ? सर्वयागेषु 
दशपू मासप्रश्रृतिष्वाघानस्य प्रधातभूतेषु निवेश इति ॥२२॥ इति वारणवैकङ कतादि- 
पात्राणां कुत्स्नयागगुणताऽधिकरणम्‌ ॥१२॥ मिथोऽसंबन्धन्यायः ॥ 


प्रीतो भवति ( ==जो झाहवनीय में ग्राहुति देता हे, उससे वह [ यजमान ] इस [धन्न ] का भ्रभीष्ट 
झोर प्रीत (=ग्रिय) होता है) 1( आक्षेप) यहां (इस वाक्य मे) आहवनीय याग का ग्रधिकरण- 
रूप से गुणभूत सुना जाता हे । (समाधान) सत्य हे । झाहवनीय [ याग का ] ग्रषिकरण हे । 
फिर भी याग झाहवनीय के लिये हो हं । ग्ाहवनीय के प्रयोजनवान्‌ होने से, भ्रौर पदमानहवियों 
के निष्प्रयोजन होने से । ( आक्षेप ) इन (=पवमानहवियों ) को निष्प्रयोजनता कसे है ? 
( समाधान ) [ पदमानहवियों का ] फल न सुने जाने से । फल कल्प्य होवे (“फल को 
कल्पना कर ली जावे), ऐसा यदि कहो, तो सत्य हे, फल कल्प्य होगा । [ प्रवमानहवियों का ] 
वह फल अग्नि का संस्कार हे, न कि स्वगं । स्वग की कल्पना करने पर दो झवुष्ड 
कल्पित होबे-होम से स्वगं होता है, र उस आहबनीय से अन्य दृष्ट संस्कार होता 
है । इसलिये पवमानहवियों को झरन्ययंता हे । इन [ पवमानहुवियों ] का भाधान से 
सम्बन्ध नहीं हे । इसलिपे श्राधान नें ञूयनाग [ पात्रविधान ] पवमानहवियों का नहीं हो सहता 
हें । तो क्या होता हे? प्राधान के प्रधानभूत सभी दर्शपुणसास झादि यागों में [ पात्रों झा ] 
निवेश होता है ॥२२॥ 

विवरण--इस सारे प्रकरण का तात्पर्यं यह है कि श्राधान कर्म भोर पवमानहवियां भ्राह- 
वनीय प्रग्नि के संस्काराथं हैं। उस संस्कृत झग्नि से प्रयोजन होने से वह मुख्य है । इसलिये दो 
गोणझूल आधान भौर पवमानहुवियों का एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध, न होने से आघान में श्रुत 
वारणादि पात्रों का पवमानहुवियों के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं होता है । आहृवनीय को मुख्यता 
यदाहवनीये जुहोति वाक्य से भाहवनीय के लिये याग का विधान होने से है। भरिन के संस्काराथं 
होने से पवमान हवियां झपने रूग में निष्प्रयोजन हैं| उनका एकमात्र प्रथो जन अग्नि का संस्कार है । 
पवमान हवियों का स्वतन्त्र स्वगं फल मानने पर होम से भ्रदृष्ट स्वगे होता है, भोर उस होम से 
झाहवनीय का म्रदृष्ट संस्कार होता है। इस प्रकार दो भदृष्टों की कल्पना करनी पड़ेगी। इसलिये 
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६९८ . मीमाँसा-शाबर-भाष्ये 


[ वात्रष्स्या्नुवाकानामाज्यसागाङद्भताऽधिकरणम्‌ 1३१३॥ | 


दर्शपूर्णमासयोः श्रूयते--वार्जष्नो पौर्णमास्याभनूच्येते, वुधन्वती ्रमावस्थायाप्‌' इति | 
तत्र सन्देहः--किमनुवाक्याहित्वस्य प्रधाने निवेशः, उताज्यभागयो रिति ? . कि तावत्‌ 
प्राप्तम्‌ ? प्रधाने इति । कुतः ? पोर्णमासीसमभिव्याहारादमांवास्यासमभिव्याहा- 
राच्च । प्रधानं पौर्णमासी चामावास्या च, नाज्यभागो । तस्मात्‌ साक्षाद्वाक्यात्‌ प्रधान- 
स्येति प्राप्तम्‌ । तत्र ब्रूमः 


नए 


आधान में श्रूयमाण पात्र झाघान के प्रधानभूत अर्थात्‌, जिनके लिये झाघान कहा गया है, उन सब 
दक्ष॑पूर्ण मास भ्रादि यागों से सम्बद्ध होंगे । इस प्रकार ये पात्र पवमानहवियों में भी पहुंच जायेंगे! 
क्योंकि पवमानहवियाँ दशँपुणमास की विकृतिरूप हैं । यहां यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि 
भट्ट कुमारिल पवमानेष्टि को ग्राघान का अङ्ग मानते हैं | भाष्यकार के समान अग्नि के संस्काराथं 
नहीं मानते ॥२२॥ 


व्याख्या--दशपु्णमास में सुना जाता हैं--वार्त्रष्तो पौणेमास्यामनूच्येते, वृधन्वती 
अमावास्यायाम्‌ (==वृत्रघ्न सम्बन्धी दो अनुवाक्या पोर्णमासो में पढ़ी जाती हैं, बुघन्वत == बुघ 
वाली अमावास्या में ) 1 इनमें सन्देह है--षया अनुवाक्या का द्विस्व प्रधान कमं में सम्बद्ध होता है, 
थवा झाज्य भाग [रूप अङ्ग कम ] में ? क्या प्राप्त होता है ? [दो दो झनुवाकयाओं का ] प्रधान 
कर्म में निवेश होता है। किस हेतु से? पौर्णमासी के उच्चारण से, शौर झंघावास्या के 
उच्चारण से । पोणंमासी प्रमावास्या प्रधान कमं हैं, आज्य भाग प्रधान नहीं हैं। इसलिये, 
साक्षात, वाक्य से प्रधान कमं की [ दो दो अनुवाक्याएं ] हैं, ऐसा प्राप्त होता है । इस विषय 
में हुम कहते है-- 

विवरण--वात्रध्नी पोर्णमास्याम्‌-पूर्णमास कमं में वृत्रघ्नसम्वन्धी दो भ्रनुवाक्याये- 
पर्नं त्राणि जद्धनत्‌ [ मै० सं० ४।१०।१ (१) ]; भौर त्वं सोमासि संत्पतिस्स्वं राजोत वृत्रहा 
[मे० सं० ४।१०।१ (२) ] हैं। वृधन्वती भ्रमावास्यायाम्‌-्रमावास्या कमं में वृधन्वती (= 
'वृध' घातु के खूप से युक्त ) दो रनुवाक्यायें-झग्निः प्रत्नेन मन्मना झुम्भमानस्तन्वं स्वास्‌ । 
कविविप्रेण. वावृधे [ मे० सं० ४।१०।१ (१९) ], ग्रौर सोम गीभिष्ट्वा वयं वर्धयामों दजोविवः , 
[मे० सं० ४।१०।१ (२०)] हैं । ह०--दर्क पौर्ण मासप्रकाश ( ग्रनन्दाश्रम ) पृष्ठ ५४२, ९४४ 
प्रनुधाक्या के लिये पुरोनुवाक्या शब्द प्रायः व्यवहृत होता है । याज्या से पूवं पढ़ी जाने के कप 
पुरोनुवाक्या कहते हैं । 
NNN MSS Se 


१. ‰०--तस्माद्‌ वात्रेष्नी पुर्णमासे भ्रनूच्येते,वृधन्वती श्रमावास्यायाम्‌ । तै० सं०` २।४।९। 
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तृतोयाध्याये प्रथमपादे सृत्र-२३. ६९९ 


मिथश्चा नर्थसम्बन्धात्‌ ॥२३॥(उ०) 


मिथः सह द्वाभ्यामनुवाक्याभ्यां न प्रधानस्य कार्य्येमस्ति । यत्र तु द्वे अनुवाक्ये, 
तत्र तयोर्वात्रघ्नता वृधन्वत्ता च विधीयते । प्रधाने चेका अनुवाक्या । तत्र द्वित्वं वात्र 
घ्नतां वृधन्वत्तां च विद्धद्‌ वाक्यं भिद्येत । ्राज्य भागयोसतु दे प्राप्ते -ञाग्नेयी सौमी 
च । तश्र वार्त्रघ्नतां वृधन्वत्तां केवलां शक्ष्यति विधातुम्‌ । ननु प्रधानगामित्वेऽपि द्वयोः 
प्रधानयोद्वे अनुवाक्ये-श्रार्नेयस्यारनीषोमीयस्य चेति । उच्यते--एका.वात्रेच्नी झाग्नेयी , 
एका सौमी । तथा वृघन्वत्यो । तत्र या आग्नेयी, सा विधीयमाना सम्बध्येत, न सोमी । 
अमावास्यायां तावन्नास्त्येव [सोमः]। पौर्णमास्यामप्यग्नोषोमीये एव क्रियमाणे क्रियेत । 
तत्राप्येक्रदेवत्या न शक्नुयाद्वेवता द्वित्वे कार्य्यं कतुम्‌ । भ्रथोभे भ्ररनीषो मीये प्राप्ते इति 1 


४ 


मिथश्च अनर्शसस्बन्धात्‌ ॥२३॥ 


सुत्राथे:-- (च) शर [युगलीभूत--मिली हुई =द्ित्वविशिष्ट 'वात्रंध्नी' भोर 'वृधन्वती' 
अनुवाक्धाप्रों का] (मिथ;)प्रधान कमं के साथ (भनर्थसम्बन्धात्‌)अर्थवान्‌ =भ्रयोजनवान्‌ सम्वन्ध नहीं 
है । अर्थात्‌ द्वित्वविशिष्ठ अनुवाक्याओं का प्रधान के साथ सम्बन्ध झनर्थेक है । क्योंकि प्रधान कर्म 
में एक-एक अनुवाक्या ही होती है । 

व्याख्या--मिली हुई दो भ्रनुवाक्याप्रों से प्रधान कम का कायं नहीं है। इसलिये जिस 
कर्म में दो भ्रनुवाक्याएं हैं, उत्तमें उनको वात्रेध्वता और वृधन्वत्ता का विधान है । प्रधान में तो 


एक ही प्रनवाक्या है । वहां (= प्रधान कमे में ) द्वित्व, वात्रंध्नता ध्रौर दृधन्वत्ता का विधान 


करता हुआआ वाकय भिन्त होवे (=वाक्यभेद होवे ) । झाज्यभाग [ की दो ग्ाहुतियां होने से 
उन] में तो दो रनुबाक्याएं प्राप्त हैं--आग्नेयी (>> शररिनवेवतावाली ) शौर सौमो (=सोमः 
देदतावाली ) । उनमें [ वाक्य ] केवल वात्रेष्नता घौर वृधन्वत्ता का विधान कर सकता है । 


` (आक्षेप) [ वाजंघ्नी बा वुधम्वती अनुबाक्याग्नों के ] प्रधान यागगासी होने पर भो दो प्रधान 


यागों में दो श्रनुवाक्याएं है--भ्राग्नेय याग की झोर झग्नीषोमीय याग को । ( समाधान ) एक 
बानी आग्नेगी ("भरित देवतावाली ) अनुवाक्या है, झर एक सौमी (--सोम देवतावाली ) 
है । जुसो प्रकार बुघन्वती भो [एक प्राग्नेयी हैं, भोर एक सोसी ] । उनमें जो झार्तेयी अन॒वाक्या 
है, वह विधीयमान होती हुई सम्बद्ध होवेगी, सोमी झनुवाक्या संबड नहीं होगी । ग्रमावास्या में 
छो.स्रोमदेवता है ही नहीं। पोर्णमासी में भो [ सौमी झनुवाक्या ] भ्रग्नोषोमोय याग, में ही. 
[विधान] की जाती हुई विहित होगी । वहां भो एक देबतावाली [सोमी झनुवाक्या ] देवताध्रों क्के 
हित्व सें कार्य नहीं कर सकेगी | भर्यात्‌ एक देवतावाली सोमी झनुवाक्या दो देवतावाले कम की 
अनुवाक्या नहीं बन सकेगी] । झर दोनों [ झार्नेयी झौर सौमी] झग्नीषोसीय [याग] मे मप 


[a] 9 


9 9 


A 


श्र 
७९ ल 


0) हे 
000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan osha 
° 7. ८ 


FS i 


७०० मीमांसा-शाबर-भाष्ये 


ह 


नेकस्य यागस्य द्वाभ्यामनुवाक्याभ्याँ प्रयोजनम्‌ । उपादेयत्वेन ह्मनुवाक्या चोदयते । तत्र- 
कत्वं विवक्षितम्‌ । तेन तत्रापि न द्वे । तस्मादाज्यभागयोनिवेश इति ॥२३॥ इति वात्र- 
ऽन्याद्यनुवावयानामाज्यभागाङ्कताऽधिकरणम्‌ ॥ १३॥ वात्रंध्नीन्यायः ॥ 


[मुष्टीकरणादीनां कुत्स्नप्राक्रणिकाङ्गताऽधिकरणम्‌ ॥१४॥ ] 


ज्योतिष्टोमे श्रूयते--मुष्टीकरोति', वाचं यच्छति, दीक्षितमातेदयतिः इति । तथा 
हस्ताबबननिक्तेः, उलपर्राज स्तृणाति\ इति। तत्र सन्देहः--कि मुष्टीकरणं वाग्यमश्च 


होती हैं। तो एक याग को दो झनुवाक्यों से प्रयोजन नहीं है [ क्योंकि एक याग की एक ही ्रनु- 
वाक्या होती है] । उपादेयरूप से ही अनुवाक्ष्या विहित होतो है । वहां एकत्व विवक्षित है । इस 
से भी वहां (--झग्नीषोसीय याग ) में भी दो झनुवाक्या नहीं हैं । इसलिये झाज्यभाग में [दो 
चचात्रेष्नी और वो वृधन्वती भ्रनुवाक्याझओों का] सम्बन्ध होता है ।।२३।। 


व्यास्या--ज्यो--्डोम में सुना जाता है-मुष्टीकरोति (==मुट्टी बांघता है ), वाचं 

यच्छति (=वाग्यनन करता है ), दीक्षितमावेदयति । तथा हस्तावनेनिक्ते ( = हाथों को 
शुद्ध करता है>घोता है), उपलराजि स्तृणाति ( --सुखे दभं की पङ्क्ति बिछाता है)। इनमें 
सन्देह: है क्या मुठ्ठी का बाँघना, झौर वाग्यमन (=सौन होना ), [ दीक्षित के ] ग्रावेदन (= 
~ SSD 


n 


१. तै० सं० ६।१।४.। द्र०-स्वाहों यञ्ञमित्यङ्गुली अचते नानाहस्तयोः (=मुष्टी ` 


करोति) । का० श्रौत ७।३।५॥. 
२. ते० सं० ६।१।४॥ द्र०--उत्तमेन मुष्टीकृत्वा स्वाहेत्युक्त्वा वाग्यतः । का० श्रौत 
७।३।७॥ 
है. भ्तुपलब्धसुलम्‌ । भ्रविदन-स्वरूपम्‌--'ग्रन्यो दीक्षितोऽयं ब्राह्मण इत्याहोच्चं;' | का० 
श्रोत ७।४।११॥ 
, ४. द्र०-- हस्तावनेनिक्ते । काठक सं० ३१।३॥ 
2-४ द्र०--संततामुपलराजीं स्तृणाति | ग्राप० श्रौत १।१५।४; सत्या० श्रौत १।४, पृष्ठ 
१०७॥ a इति हृस्वेकारान्तः शब्दः पठधते । स किमपपाठः, उत शब्दान्त रमिति 
TR । “उपलः शुष्कं वहिस्तृणम, उशीरतूणमित्यन्ये' इत्यापस्तम्व-श्रौतव॒त्तो रुद्रदत्तः । 
उशीरतृणानि, लूनतृणानि वा” इति तत्रैव धूततस्वामिभाष्ये । 'शुष्कदर्भपङिक्तस्तनोति'इति सत्याषाइ- 
श्रौतसूत्र-व्याख्याने महादेव; | 


= 
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तृतीयाध्याये प्रथमपादे, सूत्र--२४ ७०१ 


आवेदनाथंम्‌, उत कृत्स्नप्रकरणे निवेश इति ? तथा हस्तावनेजनं किमुपलराजि स्तरि- 
तुम्‌, उत प्रकरणे सवंपदार्थान्‌ कतुं मिति? कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? हस्तावनेजनं हस्त- 
संस्कारार्थं, वाग्यमः पुरुषसंस्कारार्थः । मन्त्रयमाणः एकाग्रो भवति, पदार्थाननु- 
तिष्ठति । तेन केषां-केषां पदार्थानामिमो संस्कारौ ,इत्याकाङक्षाऽस्ति ? सत्यामाकाङ्क्षा- 
यामानन्तरय्येण निराकाङ्क्षीकरणम्‌ । तस्मादानन्तर्य्यादावेदनार्थो वाग्यमो मुष्टीकरण- 
=च । हस्तावनेजनं चोपलराजि स्तरितुम्‌ । एवं प्राप्ते बूमः 


आनन्तय्येमचोदना ॥२४॥ (उ०) 


बोधन) के लिये है, अथवा सम्पुण प्रकरण में निविष्ट होता है? झौर हाथ का प्रक्षालन उपल” 
राजि के श्रास्तरण के लिये है, भ्रथवा प्रकरण में [ प्राप्त ] सब पदाथों को करने के लिये है ? 
क्या प्राप्त होता है ? हाथ का प्रक्षालन हाथ के संस्कार के लिये है, झोर वाग्यमन पुरुष के संस्कार 
के लिये है। सम्बोधित हुआ एकाग्र होता है, और पदार्थों का झनुष्ठान करता. है। इस कारण 
किन-किन पदार्यो के ये (=हस्तप्रक्षालन झर वाग्यमन ) संस्कार हैं, ऐसी झआकाइक्षा होती है । 
आकाङ्क्षा होने पर समीपता से [ उसे ] निराकाङक्ष करना चाहिये। इसलिये. [| दीक्षित के ] 
बोधन के लिये वाग्यमन शौर भुष्टोक्रण है। और हाथ का प्रक्षालन उपलराजि के प्रास्तरण के 
लिये है । ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं--- 


विवरण--दीक्षितमाबेदयति (, ==दीक्षित का बोधन कराता है ) यह वचन तो उपलब्ध 
नहीं हुआ । परन्तु यजमान के कृष्णाजिन (=काले मृगचमं ),कष्ण विषाण (--काले मृग का सींग) 
मुष्टीकरण आादि विविध संस्कारों से दीक्षित हो जाने पर, अ्रध्यय से भिन्न कोई क्रत्विक खड़ा 


. होकर तीन बार ऊंचे स्वर से कहता है--'यह ब्राह्मण «दीक्षित हो गया है!--द्र०- झन्यो शोक्षितो 


ऽयं ब्राह्मण इत्याह त्रिच्चेः (कात्या० भौत ७४५१) । उपलराजिमास्तुणाति--भाष्य में “राजि 
शब्द हृस्व इकारान्त है, परन्तु श्रौतसृत्रों में उपलराजीं स्तृणाति (आाप“श्चौत १।१५।४; सत्या० 
श्रौत १।४, पृष्ठ १०४) में दीघे ईकारान्त पाठ मिलता दै । हृस्व इकारान्त भाष्यपाठ भ्शुद्ध है 
अथवा समानाथेक शब्दान्तर है, यह विचारणीय है । उपल शब्द का अर्थ ग्रापस्तम्भ श्रौत के उक्त 
वचन की व्याख्या में रुद्रदत्त ने 'सुखा दर्भ का तिनका, अथवा उशीर ("खस ) का तिनका 
किया है । धूतं स्वामी ने स्वभाष्य में 'उशीरतुण भ्रथवा काटे हुए तुण' अर्थ दर्शाया है । सत्याषाढ 
श्रौत के, व्याख्यान में महादेव ने “सुखे दर्भ! ग्रथ किया है। ° 


झानन्तय्यॅमचोदना ।।२४।॥ रि 
व्वा दद पट 
सुत्राथे:-- (ानन्तयंम्‌) अव्यवधानता [ किसी समीपस्थ पदार्थ के साथ सबन्ध करन में] 


१. “झवेदयमान:? इति युक्तः पाठः स्यात्‌ । 


न |: |: 
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३२ मोमांसा-शाबर-भाष्ये ` डे 
सर्वे: -ध्करणाधीते! सम्बन्ध इति । कुतः ? वाक्यभेदात्‌ ॥ कथं वाक्यभेदः ? 
्र्थद्रयस्याभिघातात्‌ । न हि दीक्षितमावेदयितु मित्यस्मिचथ आवेदयतीति । न च स्त- 
रितुमित्यस्मिन्नयें स्तृणातीति । स्तरणमपि विधीयते$वनेजनं च । ह वाग्यमद्च 
बिधीयते, भावेदनळ्च । न चेषां परस्परेण कश्चित्‌ सम्बन्धो$स्ति। न न पदार्था- 
काङक्षायाँ' सत्यामानन्तय्यंमेकवाक्यत्वे कारण भवति । तस्मात्‌ प्रकरणधर्म्मा एवञ्जा- 


तीयकाः ॥२४॥ 
वाक्यानाञ्च समाप्तत्वात्‌ ॥२५॥(३०) 


न परिपूर्णमेकं वाक्यम्‌ । तथा अपर, तथा सर्वाणि यान्युदा- 
हृतानिं विन 'च निराकाङइक्षता । तेन वाक्यभेदः । ग्रतः 
(अचोदना) प्रेरक नहीं होती है ।' आज 3 बै 
व्याख्या--प्रकरण नें पठित सव कर्मों के साथ सम्बन्ध है । किस हेतु से ? वाषयभेव 
होने से । वाक्यभेद केसे है ? दो [ भिन्न-भिन्न ] रथों के कथन करने से । दीक्षितमावेदयितुम्‌ 
,( = दोक्षित को जताने के लिये) इस अर्थ में आवेदयति (=[दीक्षित .को] जताता है) वचन 
नही. है । शौर ना ही स्तरितुम्‌ ( +"झाच्छादन करने के लिये) इस अथं में स्तृणाति,( =प्ाच्छा- 
दन करता है) बचन है । भाच्छादन का भी विधान किया जाता है, और प्रक्षालन का भौ। तथा 
मुठ्ठी बांघना वाग्यमत का विधान किया जाता है, और प्रावेदन का । इन. [ भिन्न मिठा विघातों ] 
का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है । पदायों व्ही ग्राकाङ क्षा होने पर शानन्तय ही एकवाक्यत्व म॑ 
कारण नहीं होता है । इसलिये इस प्रकार के काये प्रकरणमात्र के घम हैं ॥२४॥ 


ब . चाक्यानां च समाप्तत्वात्‌ ॥ ५७ 


नाप (च) शौर (वाक्यानाम्‌) वाक्यों के अपने-अपने पदसमूह से (समाप्तत्वात्‌) 
समाप्त हो जाने से भी [परस्पर सम्बन्ध नहीं है ] । * 


व्याख्या- प्रपने-अपने पदसमूह से परिपूर्ण एक घाक्य है । झौर दूसरा भी, इसी प्रकार जो 
वाक्य उद्धृत किये वे सब भी [अपने ्रपने-पदसमूह से परिपूण हैं] । इस लिए दो अर्थ (= भिन्न" 
लिन्न वाक्यों के भिन्न भिन्त अर्थ) विस्पष्ट हैं, ओर [एक वाक्य क्वा दुसरे से ] विभाग ह्योने पर 
निराकाइक्षता है । इस कारण वाक्यभेद (= भिन्न भिन्‍न-भिन्‍त वाक्य ) है। इस कारण [ सभी 


"य्य 


१. पदार्थानाम्‌ भ्राकाड क्षायाम्‌ इति भावः । 
२. द्र०--यस्य येनाथेसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः । भ्रर्थता 'ह्यसमर्थानामानन्तय म” 
ल्लारणम्‌ ॥ न्याय वात्स्यायनभाष्य १।२।०॥। 


८ 
७ 
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जे तृतीयाध्याये प्रथमपादे सुत्--२६ . ७०३ 


संयो = 2 
गतोऽविशेषात्‌ प्रकरणाविशेषाच्च कृस्ने प्रकरणे निवेश इति ॥२५।। इति मुष्टी- 
करणादीनां छृत्स्नप्राकरणिकाडूताईधिकरणम्‌ ॥१४॥ शा र 


[ चतुर्धाकरणस्याग्नेयमात्राङ्गताऽधिकरणस्‌ ॥१५॥ ] 
दशंपूर्णमासयोः समाम्नायते--भ्राग्नेय चतुर्धा करोति' इति । तत्र सन्देहः--किमा- 
गनेयेऽनीषोमीये च ऐन्द्राग्ते च सर्वत्र चतुर्धाकरणं, कि वाऽऽनेये एवेति ? कि ` 
प्राप्तम्‌ ? 2 - 
शेषस्तु गुणसंयुक्त: साधारणः प्रतीयेत मिथस्तेष/मसम्बन्धात्‌ ॥२६ [(पू०) 


शेएशचतुर्धाकरणम्‌ । आग्नेयमिति देवतागुणसंयुक्तः साधारण प्रतीयते । अप्नी- | 
षोमीयेऽपि स्यादेन्द्राग्ने$पि। कुतः? तावप्याग्नेयौ । यस्यारिनदेवता अन्या च भवति, असा- 


का [संयोग के समान होने से,भौर प्रकरण के समान होने से सम्पूर्ण प्रकरण में निवेश (= सम्बन्ध ) 
होता है ॥२५॥ न SS 


व्याख्या -द्षंपूणंमास में पढ़ा जाता है-आग्नेयं अतुर्घा करोति ( 55प्रग्निदेवता- 
- बाले पुरोडाश के चार भाग करता है ) । इसमें सन्देह है--कि कया अग्तिदेवतावाले, प्रग्ती- 
- षोमीय देवतावाले और इस््रारिनदेवतावाले [पुरोडाक्षों ] में संत्र चार विभाग करना चाहिये, 
अथवा अग्निदेवतावाले पुरोडाश में ही चतुर्वाकरण करना चाहिये ? कया प्राप्त है ? 


शेषस्तु गुणसंयुक्त: साधारणः प्रतीयेत मिथस्तेषामसम्बन्धात्‌ ॥२६॥ 2 


सुत्रार्थ:--[ भ्राग्नेय का चतुर्धाकरण ] (तु) तो ( शेषः ) शेष कमं है । (गुणसंयुक्तः) 
भ्राग्नेय ==भ्नरिन देवता के गुण से संयुक्त [ चतुर्घाकरण “] ( साधारणः ) सामास्य ( प्रतीयेत ) 
जाना जावे । (मिथः) भगिति देवता भौर चतुर्घाकरण का परस्पर (तेषाम्‌ ) .उनके (भ्रसम्वन्धात्‌ ) 
सम्बन्ध न होने से, सर्वत्र अग्नीषोमीय और ऐन्द्रारन में भी चतुर््रकरण होगा । 


व्याख्या'--चतुर्षाकरण [ प्रुरोडाश का ] शेष कमे है । झाग्नेय यह देवता गणसंयोग 
श्वाबोरण विवित होता है । [इसलिये] अग्तीषोम देवतावाले पुरोडाश में भी होवे, झौर श्ल्थाग्ति 
देवतावाले पुरोडाश में भी। किस हेतु से वे भी प्रास्तेय--भझग्नि देवतावाले हँ । जिस को 
Se ण. त 


१. अनुपलब्धमुलम्‌ । द्र०-- भ्रार्नेयं पुरोडाशं चतुर्घा करोति | भ्राप० श्रोत ।१३।२॥ _ 


9 _ 
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७०४ “ मीमांसा-शाबर-भाष्ये र; 


वाग्नेयः । तद्‌ यथा--या डित्थस्य डवित्यस्य च माता, सा डवित्थस्य भवति, एवमि- 

हापि । यद्याग्नेयस्याग्नीषोमीयस्य च पुरोडाशस्य मिथः सम्बन्धो न भवेत्‌, तत आग्नेय 

एव चतुर्धाकरणं व्यवतिष्ठेत । भवति तु सम्बन्धः । तस्मादव्यवस्था । यथा -- घाग्नेयस्य 

मस्तकं विभज्य 'प्राशित्रमवद्यति' इति सवभ्यः प्राशित्रावदानम्‌ । एवं चतुर्धाकरण- 

मपि ॥२६॥ 

, व्यवस्था वाऽर्थसंयोगान्लिङ्गस्यार्थेन सम्मन्धान्लचषार्था 
गुणश्रुतिः ॥२७॥ (३०) 


झरिन देवता तथा अन्य देवता होती है, वह भी श्राग्नेय होता है । जेसे जो “डित्य'शौर 'डवित्य'की 
माता होती है;वह डवित्य को भी माता होती ही .है,इसी प्रक्तार यहां भी । यदि आग्नेय और अग्नी- 
षोमीय-पुरोडाश-फा परस्पर सम्बन्ध न होवे, तो आग्नेय पुरोडाश में ही चतुर्घाकरण व्यवस्थित 
होवे । दोनों में [ अग्निदेवता के सम्बन्ध से ]सम्बन्ध तो होता है । इसलिए| चतुर्घाकरण में | व्यवस्था 
नहीं है [ कि.प्राग्नेय पुरोडाश में ही चतुर्घाकरण होवे ] । जैसे--म्राग्नेयस्य मस्तकं विभज्य 
 प्राशित्रमवद्य ति (+-झाग्जेय पुरोडाश के सस्‍्तक--उपरिभाग को तोड़कर प्रादित्रसंज्ञक भाग का 
प्रवदान--ग्रहण करे) सें भी सव (--झाग्मेय भग्नीषोसीय ऐखाग्न) से प्राशित्र का ग्रहण किया 
जाता है । उसी प्रकार चतुर्धाकरण भी सब का होता है ॥२६॥ 
` बिवरण--डित्यस्य डवित्यस्य च माता--ये दोनों अव्युत्पन्न शब्द हैं । तुलसी रामायण में 
दशरथ के डाथां में 'डाथा' डित्थ का अपभ्नश पुत्राथ में प्रयुक्त हुआ है । आग्नेयस्य मस्तक 
विभज्य--मस्तक शब्द से यहां पुरोडाश के ,ऊध्वे भाग का ग्रहण होता है । सम्प्रति याज्ञिक पुरोडाश 
को पुरुष के गले से ऊध्वं भाग का आकार देते हैं । उसमें मुख नासिका चक्षु ादि का निर्माण 
करते हैं। यह शास्त्रविरुद्ध है। कहीं भी पुरोडाश को शिरोभागवत कल्पित करने का विधान नहीं 
है । सम्भव है मस्तक विभज्य में मस्तक शब्द को देखकर याज्ञिकों ने यह कल्पना की हो । प्राक्षित्र- 
सवद्यति- हत पुरोडाश भादि के झंवशिष्ट भाग से यवमात्र प्रमाण पुरोडाश झादि का जो भाग 
ग्रहण किया जाता है, वह प्राशित्र कहाता है । यह ब्रह्मा के भक्षण के लिये होता है । प्राशित्र का 
वदान करके प्रोशित्रहरणसंज्ञक पात्र में उसे रखा जाता है | 


व्यवस्था वाऽसंयोगाल्लिङ्कस्यार्थेन सम्बन्धाल्लक्षार्था गुणश्रुतिः ॥ २७॥” 


. सुन्ना्थ:--(वा) शब्द पूर्वपक्ष की व्यावृत्ति के लिये है, भ्र्थात्‌ चतुर्धाकरण सर्वत्र नहीं होता 
है। (अर्थसंयोगात्‌ ) भ्रग्निदेवता है जिसका ऐसे अर्थ के संयोग होने से, भौर .( लिङ्गस्य ) अग्नि" 
७ र > 


१, प्राशित्र ब्रह्मणो भाग: । प्राशित्रमवद्यति यवमात्रं पिप्पलमात्र वा | कात्या० श्रोत 
31४1१; आप० श्रोत ३।१।२ ॥ २. अनुपलब्धमुलम्‌ । 


1 
11 
टा 


३ 6 
८०८०.१/७७६॥॥8 ‘Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


= 
. 


क९€ तृतोयाध्यायें प्रथमपादे सूत्र-- २७ ` ७०५ 


- वाशब्दः पक्षं व्यावत्तंयति । व्यवतिष्ठेत वा चतुर्घाकरणमाग्नेये एव, न साधा- 
रणं ,भवितुमहंति । कुतः ? ग्रथंसंयोगात्‌ । अग्निना देवतयाऽर्थनेकदैवत्यस्य संयोगः, न 
द्विदेवत्यस्याग्नीषो मीयस्येन्द्रागनस्य चेति । कुतः ? यस्य ह्यग्नीषोमी देवता,उभयविशेषण- 
विशिष्टः सद्धूल्पः क्रियते । तस्याग्नि: सोममपेक्षमाणो देवता, न निरपेक्ष: । यस्य 
चाग्नि सोममपेक्षमाणो देवता, न तस्मात्‌ तद्धित उत्पद्यते । समर्थानां हि स उच्यते' । 
सापेक्षं चासमथंम्‌ । तस्मान्न तद्धितान्तेन निरपेक्षाग्निदेवत्येन द्विदेवत्यस्याभिधानम्‌ । 
अतो यत्र निरपेक्षो$ग्निदेवता, तत्रेव चतुर्घाकरणमिति । देवतालिद्धुस्य. हि सामथ्यन 
संयोगो भवति तद्धिताथेस्य, नार्सात सामर्थ्यं । 


देवतारूप लिङ्ग का (अ्रथेन) प्रथं के साथ (संबन्धात्‌) संवन्ध होने से (व्यवस्था) व्यवस्था जानी 
जाती है । (गुणश्नतिः) ग्नि देवतारूप गुण का श्रवण (लक्षणार्था) लक्षणा के लिये, अर्थात्‌ लक्षित 
करने, के लिये है । _ 

- व्यांख्या--'वा'शब्द. पक्ष ( = भ्ररनोषोमीय घ्रोर ऐन्त्राग्न पुरोडाशों का भी चतुर्घाकरण ) को 
हटाता हैं । चतुर्घाकरण.आग्नेय्र पुरोडाश में हो व्यवस्थित होचे, साधारण नहीं हो सकता । किस 
हेतु से ? अर्थ का संयोग होने से । [ ग्राग्तेय का] भ्रग्निरूप देवता से एक देवताबाले [पुरोडाश | 
के साथ संयोग है; दो देवतावाले ग्नीषोमोय श्रौर ऐर्द्रान के साथ नहीं है । किस हेतु से ? 
जिस पुरोडाश का ग्रग्तीपोमीय वो देवता हैं, उसका [ भ्रर्नि थौर सोम ] उभय-विशेषण-विझिष्ट 
का संकल्प किया जाता है । उस [ पुरोडाश | का भ्रग्नि, सोम को अपेक्षा करता हुआ देवता हैं, 
निरपेक्ष (=फेबल ग्र्निमात्र ) नहीं है । जिसका अग्नि सोम को अपेक्षा करता हुभा देवता है, 
उस [ अग्नि ] से तद्धित प्रत्यय उत्पन्न नहीं होता है । वह (==तद्धित प्रत्यय ) समयो से कहा 
गया है । दुसरे की अपेक्षा रखनेवाला ग्रसमथं होता है । इस हेतु से तिता स्त निरपेक्ष श्रग्तिदेवता- 


ˆ चाले [ झाग्तेय शब्द ] से दो देवतावाले [ जिसमें झरेन से भिन्न सोम वा इन्द्र है ] का कथन 


नहीं होता है । इस कारण जहां निरपेक्ष (अकेला ) अग्नि देवता है, वहीं चतुर्घाकरण होता 
है । देवता-लिङ्गवाले तद्धितान्त शब्द का सामथ्यं से तद्धितार्थ के साथ संयोग होता है, सामथ्यं न 
होने पर नहीं होता है । 

विवरण-- न तस्मात्तद्धि उत्पद्यते--श्राग्नेय शब्द में साऽस्य देवता ( भ्रष्टा० ४।२।२३) 
के नियम से जो तद्धित प्रत्यय ठक्‌ उत्पन्न होता है,यहां उसकी भ्रोर संकेत किया है | समर्थानां हि 
स उच्यते--तद्धित प्रत्ययों की उत्पत्ति समर्थानां प्रथमाद्वा ( ग्रध्टा० ४।१।८२) के नियम से समयं 
प्रातिपांदक से कही है । सापेक्षं चासमर्थम्‌--यह सामान्य नियम है कि जो शब्द दूसरे की 
प्रपेक्षा रखता है,वह भ्रसमर्थ होता है । जेसे- भार्या राज्ञः पुरुषो देववत्तस्य में राज्ञः दाब्द भार्या को 
पेक्षा रखता है, भ्रोर पुरुष शब्द देवदत्त की । प्रत: राज्ञः और पुरुषः दाब्दों के ग्रसमथं होने से 


दोनों का षष्ठी समास नहीं होता है । इसी प्रकार सोम अथवा इन्द्र के साथ आकाङ्क्षा रखनेवाले 


१- समर्थानां भ्रथमाद्व। (प्रष्टा० ४। १।८२) इत्यस्यानुवत्तनात्‌ । र 
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७०६ मोमांसा-शाबर-भाष्ये 


ग्रथ यदुक्तम्‌-यथा प्राशित्रावदानं सर्वेभ्यः क्रियते, एवं चतुर्ढाकरणमपि इति। ` 
युक्त प्राशित्रावदाने । न तत्रेवं सम्बन्धः क्रियते-श्राग्नेयस्य प्राशित्रमवद्यतीति। कथं 
तहि? आग्नेयस्य मस्तकं विभज्येति । एकं ह्य तद्ाक्यम्‌ प्राशित्रमवद्यति इति, द्वितीय- ' | 
माग्नेयस्य मस्तक विभज्येति । तत्राग्नेयस्य मस्तकादवद्यति, इति गम्यते । ग्रन्यस्य मस्त- 


oo 
झग्नि शब्द के भ्रसमर्थ होने से उससे साऽस्य देवता इस अर्थ में विहित अग्नेढंक्‌ ( भ्रष्टा० ४।२। 
३२) से ढक (=एय) प्रत्यय नहीं हो सकता है । 

विद्येष--यद्यपि मीमांसकों का यह निर्णय कि 'आग्तेय पुरोडाश को कहा चतुर्धाकरण 
घ्रग्नीषोमीय और ऐन्द्रार्न पुरोडाश में नहीं करना चाहिये! न्यायानुमोदित है, पुनरपि 
याज्ञिक लोग भ्रग्नीषोमीय भ्रौर ऐन्द्राग्न पुरोडाश में भी चतुर्धाकरण करते हैं | इसी दृष्टि से स्कन्द 
स्वामी ने निरुक्त व्याख्या ७५ में याज्ञिकों के दो विभाग किये हैं । एक न्यायानुमोदित्‌ कमं करने- 
वाले याज्ञिक, और दुसरे न्याय की अपेक्षा न रखते हुए कर्म करनेवाले याज्ञिक । दूसरे प्रकार के 
याज्ञिकों को स्कन्द स्वामी ने शुद्ध-याज्ञिक नाम से स्मरण किया है। स्कन्द स्वामी के उक्त पाठका " 
भावाथ इस प्रकार है-- , 

याज्ञिक लोग स्वर्गादि फल याग.का मानते हैं, देवता'का नहीं मानते । इसलिये याग की 
सिद्धि में देवता सुच्‌ श्रादि के समान गुणभूत है । याग की सिद्धि अग्न्यादि शब्दमात्र देवता मानने 
में सिद्ध हो जाती है । इसलिये देवता का सद्‌-ग्रसद्‌-भाव और आकार, भ्वादि के कर्म में अनुपयोगी 
होने से शब्द से व्यतिरिक्त देवता को न देखते हैं, और न सुनते हैँ | शुद्धयाज्ञिक शब्दव्यतिरिक्त 
इतिहास-पुराण-प्रसिद्ध तुविग्रीव० ( ऋ०५।२।१२ ) इत्यादि मन्त्रवोधित देवता को स्वीकार करते 
हैं, स्तुति करते हैं, भर ध्यान करते हैं । ( विरक्त स्कन्द टीका ७५, पृष्ठ ३६) । 


इस उद्धरण से भी स्पष्ट है कि जो केवल याज्ञिकमात्र हैं,वे मीमांसादि-न्यायानुमो दित मार्ग 
का अनुसरण न करके स्थूल ग्रमिप्राय को ग्रहण करके अपना कार्यं चलाते हैं। 


व्याख्या-भौर जो यह कहा है कि-जसे प्राशित्र का प्रवदान सब पुरोडाशों से किया जाता 

है, उसी प्रकार चतुर्धाकरण भौ करना चाहिये । प्राशित्र के ग्रवदान में [सब पुरोडाशों से श्रवदात 
करना || युक्त है । वहां इस प्रकार सम्बन्ध नहीं किया जाता है--भाग्नेयस्य प्राशित्रमवद्यति 
( = भाने पुरोडाश के प्राशिन्न का अवदान करता है )॥ तो कसे सम्बन्ध किया जाता है ? झाग्ने- 
यस्य मस्तकं विभज्य (--आाग्नेय पुरोडाश के मस्तक का विभाग करके) । यह एक वाक्य है-ः 
प्राशित्रमवद्यति ( --प्राशित्र का अवदान करता है ), रौर दुसरा-भ्रार्तेयस्य मस्तक 
विभज्य (=प्रारनेय के मस्तक का विभाग करके) । ऐसा होने पर 'झाग्नेय पुरोडाश के मस्तक से 
प्राक्षित्र का प्रवदान करता है,ऐसा ग्रथ जाना जाता है। झन्य के मस्तक वा अन्य प्रदेश से [श्रवदान 
-—— Mp 3233. 32 मल 

1 ९. विग्रहवती देवता के खण्डन के लिये मीमांसा-भाष्य ९१1६ सुत्र देखें । 
0 8) 


i) 


द 0 
८८७. Vasishtha gripathi Collection. By Siddhar eGangotri Gyaan Kosha 
~ 


2 


अद ` तृतोयाध्याये प्रथमपादे सूंत्र--२७ . ७०७ 


कादन्यस्मा [त्‌ प्रदेशा ]द्वेत्यनियम: । यदि तु तत्र केवलाग्निदेवत्यो नाभविष्यत्‌, तदा55- 
नर्थक्यपरिहाराय द्विदैवत्योऽप्यग्रहिष्यत । यत्तु--डित्यस्य मातेति, युक्त तत्राव्यासङ्ि 
मातृत्वम्‌ । ततो जातो डित्यः, एतावता सम्बन्धेन मातेत्युच्यते । नात्र किञ्चिदपेक्ष्यते । 
स च तावांस्तत्र सम्बन्घोऽस्तीति,डित्यस्य मातेति युक्तं वचनम्‌ ॥२७॥ इति चतुर्धाकरण- 
स्याग्ने यमात्राङ्गताऽघिकरणम्‌ ।।१४।। 


इति शीभट्टशबरस्वामिकृते मीमांसाभाष्ये 
तृतीयस्याऽघ्यायस्य प्रथसः पादः ॥। 


करता है] यह अनियम है। यदि वहां (=दशंपोणंमास में ) केवल झरिनदेवतावाला पुरोडाश न 
होता, तब तो [ आग्नेयस्य मस्तकं विभज्य की ] अनर्यकता के परिहार के लिये दो देवता- 
याला पुरोडाश भी गृहीत होता । शौर जो 'डित्य की माता झादि कहा हैं, बहां(म=डित्य झर 
डवित्थ दोनों सें ) ष्यासक्त ( == सम्बद्ध ) मातृत्व युक्‍त है। “उस से. डित्य उत्पन्न हुआा हैं, 
इतने सम्बन्ध से माता कही जाती है । वहां अन्य किसी को अपेक्षा नहीं है । वहां उतना (=उस 
से उत्पन्न होना ) सम्बन्ध है, इस कारण “डित्थ को माता' यह वचन युक्त है ॥२७॥ 


इति भ्रुधिष्ठिर-मीसांसक-कूतायाम्‌ 
ग्राषंमत-विम्शिन्यां हिन्दी-व्याख्यायां 
तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः पूर्तिसगात्‌ ॥ 
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मोमांसा-शाबर-भाष्य-समीक्षायां मे मावोद्गमः 


[लेखक--श्री पं० गोपाल शास्त्री, दर्शनकेसरी, वाराणसी ] 


[श्रीमान्‌ पण्डितप्रवेर दर्शनकेसरी जी काशी के प्रतिष्ठित वहुविद्या-विचक्षण विद्वान्‌ हैं। 
आप काशी पण्डित-सभा के भ्रध्यक्ष हैं। भ्रापने मीमांसा-शाबर-भाष्य-व्याख्या के सम्बन्ध में जो 
विचार संस्कृत-भाषा में लिखकर भेजे हैं, उन्हें संक्षिप्त भ्रार्यभाषानुवाद के साथ नीचे दे रहे हे । 
सम्पा० ] 2 

"वाग्जन्म वेफल्यमसह्ाशल्यं गुमादभुते दस्तुनि मोनिता चेद्‌” (नैषध ८३२) 

अहो वैदग्ध्यचातुरी, अहो लेखनकलापाटवम्‌, अहो वेदविषयकगहनवेदुष्यम्‌, भ्रहो 
अद्यावधि ग्रमीमांसिताया: श्रौतयागमीमांसाया: सुविशदं समाधानम्‌ ! ! अहो श्रौतपशु- 
याग-रहस्योद्घाटनम्‌ ! ! कि कि वच्मि, स्वाज्ञानतिरोहितस्य जगतो यथा स्वरूपं तेस्ते- 
विमशंकेः स्व-स्व-प्रतिभाप्रकर्षण वैविध्यं प्रापितम्‌, तथेव पूर्वमीमांसोत्तरमीमांसाशास्त्र- 
द्वयमपि विविधेः साम्प्रदायिकेविशेषतो हि पूर्वमीमांसेयं यागसंम्बन्धे, प्राधान्येन पशु- 
यागादि-शब्दार्थ विचारणे, महषिक ल्पितयाग-प्रवतंना भिप्रायार्थ-प्रकाशने,सवँथा विलोमतां 
नीतैवासीदद्यावधि, इति हि तथ्यम्‌ । ० 

स्वतन्त्र-भारतेऽद्य वेदादिसर्वाषंशास्त्राणामपौरुषेयपौरुषेयाणां गहनममंविवेचके: 
श्रीयुघिष्ठिरमीमांसकर्यथेतिहासविषये वैदेशिकविद्वऱ्हिरुन्मार्गतां नीतमे तिह्य निर्भीक- 
तथ्यगवेषणया शास्त्रान्त:साक्ष्येण बहिष्ठविमर्शकादिप्रमाणेन च सर्वसमक्षे समानीतम्‌, 
तथेव सर्वंशास्त्राभ्यहिताया द्वादशलक्षण्या श्रस्याः पुवंमीमांसाया अपि श्रौतयागविषयकं 
विशेषतः पशुयागसम्बन्धिरहस्यं स्वेषां ब्रिवेचकानां पुरतः स्फुटं विवृतं प्रत्यक्षीकारितम्‌। 

को हि अद्यावधि सृष्टिःप्रक्रियाविवरणस्यैवं प्रतीकत्वेन या यागकल्पना ऋषिभिः 
प्रवतिता, तस्याः सारांश ईदृग्‌ इतिमिते; स्वल्पीयैर्वाक्यः स्फृटीचकार ? यथेमे स्वीये 
श्रौतयज्ञ-मीमांसोपसंहारे १६९पृष्ठे स्फुटी कुवन्ति । तथाहि-- 

१-मन्त्रेषु प्रयुक्ता यज्ञशब्दा न साक्षाद्‌ द्रव्यमययज्ञसम्बन्धिनः । 

२-ते ते सर्केपि यज्ञाः सृष्टियज्ञास्तत्रापि श्राधिदंविकाः सन्ति । 


३- परोक्षी भूतानामाधिदैविकसृष्टियज्ञानां व्याख्यावोधनार्थमेव मौ लिकद्रव्यग्गया 
यागाः सूष्टियज्ञव्याख्यानरूपा ऋषिभिः कल्पिताः । यथा हि नाटकादिप्रन्थैः लौकिकः 
घटनाएं परोक्षाणामभिनयद्वारा सवेषां समक्षे ग्रभिप्राय: स्थाप्यते । न हि तत्र भूमिका” 
गृहीतवन्ति पात्राणि तथ्यानि भवन्ति, कल्पितानि हि तानि सवन्ति । केवलं स्पष्टप्रति- 
जप मम बत RE कक क 
१. लेखकस्याय संकेतः 'संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास? (भाग ३) अन्य प्रति व्तंते । 
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पत्तिहि तदीयं प्रयोजनम्‌ । तथैव परस्परोपकारोपकार्यंभाव शिक्षणमेव यज्ञप्रयोजनम्‌ । 
अन्यच्च : ; 
श्रौतयागानां प्रमुखमुद्देश्यं निगूढस्य आधिदैविकस्य श्राध्यात्मिकस्य च जाग- 
तिकरहस्यस्य विद्यदतया बोधनम्‌ एव । किम्‌ बहुना 
सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 2 
प्रनेन प्रसविष्यध्वभेष वोऽस्त्विष्टकामघुक ॥ (गीता ३११० ) 
इति हि यज्ञप्रयोजनम्‌ । . 
किमहमत्र स्वल्पे स्ववक्तव्ये. वच्मि? युधिष्ठिरमीमांसकेमंहाभागेरद्यावधि 
सर्वेषामेवास्माकं मनसि या महती व्यथाऽसीत्‌-यदस्याः पूवंमीमांसा-पशुयागसमस्यायाः 
कथं समाधानं स्यादिति, तच्च समाधानं तथ्यतमं निव्यूढम्‌ सर्वथा निरस्तम्‌ । पश्यन्तु 
कृतिनः, तदीयं प्रारम्भत एव निबद्धं सभूमिक मीमांसा-शावर-भाष्यम्‌ हिन्दीव्याख्या- 
सहितम्‌ । अत्र हि सवेषां गहनातिगहनानाम्‌-मीमांसका निरीद्‌वराः सेदवरा वा ? 
कथमध्वराख्ये यागे ध्वरस्य हिंसाया असंभाव्यायाः प्रवेशः ? वेद-श्रति-भ्राम्नायादि- 
संज्ञार्थं. कः? का हि पशुयागमीमांसा ? इत्या दिपूवंमीमांसाशास्त्रीय-रहस्यानां समाधान- 
मत्राधिगमिष्यन्ति ते । ` ; 
५९/१३ गार्डन कालोनी गोपाल शास्त्री दर्शनकेसरो 
सिगरा वाराणसी अध्यक्ष, काशो-पण्डित-सभा 


भाषानुवाद | 
“वाणी के जन्म को विफलता है, अ्सह्य शल्य है, यदि अद्भुत गुणवाली वस्तु 


` के प्रति मौन का भ्रालम्बन किया जाये” (नेषधकाव्य ८1३२) । 


अद्भुत वेदंगध्य-चातुरी है, अद्भुत लेखन कुशलता है, भ्रद्‌भुत वेदविषक गहन 
पाण्डित्य है, अद्भूत आज तक अविचारित ध्ौतयाग-मीमांसा का सुविशद समाधान है, 
श्रदुभूत पशुयाग के रहस्य का उद्घाटन है । क्या-वया कहूं ? जैसे अपने-अपने अज्ञान 
से छिपे हुये जगत्‌ के स्वरूप को अनेक विमशँकों ने अपनी-श्रपनी प्रतिभा के बल पर 
विविधता में प्रतिष्ठित किया, उसी प्रकार पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा दोनों शास्त्र 
वविछ साम्प्रदायिकों ढारा, विशेषरूप से यह पूर्वमी मांसा यागसम्बन्ध में, प्रधानरूप से 
पशुयागादि-शब्दार्थः विचार में, महघियो द्वारा कल्पित यागप्रवतन के अभिप्राय के प्रका- 
झन-में, सर्वथा विरुद्धता को प्राप्त कराई हुई आज तक थी, यह सत्य है। र 

आज स्वतन्त्र भारत में वेदादि सब अपौरुषेय वा. पौरुषेय शास्त्रों के गहत-मर्म- 
विवेचक श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने जैसे इतिहास के विषय में विदेशी विद्वानों हारा 
उलटे मार्ग को प्राप्त करायें इतिहास को निर्भीक तथ्य-गवेषणा से, शास्त्रों के धन्त:- 
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साक्ष्य तथा बाह्य-विमशंक प्रमाणों से सब के सन्मुख उपस्थापित किया*,उसी प्रकार सब 
शास्त्रों में श्रेष्ठ द्वादशाध्यायात्मक इस पूर्वमीमांसा के भी श्रौतयागविषयक, विशेषतः 
पशुयाग-सम्बन्धी रहस्य को सब विद्वानों के सामने स्पष्ट एवं विस्तृत रूप से प्रत्यक्ष 
कराया । 

किस ने आज तक सृष्टि-प्रक्रिया-विवरण की ही प्रतीकरूप जो याग-कल्पना 
ऋषियों ने प्रवृत्त की थी, उसका सारांश इस प्रकार से परिमित स्वल्प वाक्यों से स्पष्ट 
किया, जैसे इन्होंने अपने श्रौतयज्ञ-मीमांसा के उपसंहार में पृष्ठ १६९ पर स्पष्ट किया 
है? जैसे कि-- 

१. मन्त्रों में प्रयुक्त यज्ञ शब्द साक्षात्‌ द्रव्यमय यागसम्बन्धी नहीं हैं । 

२. वे सभी यज्ञं सृष्टि-यज्ञ तथा भ्राधिदैविक है । 

३. परोक्षभूत ग्राधिदेविक सृष्टियज्ञों की व्याख्या का बोघ कराने के लियेही प 
मौलिक द्रव्यमय यागों .की सृष्टि-यज्ञ की व्याख्यारूप में ऋषियों ने कल्पना की । जसे 
नाटक आदि ग्रन्थों में परोक्ष घटनाश्रों का झभिनय के द्वारा सब दशंकों के सन्मुख 
अभिप्राय उपस्थित :किया जाता है। वहां भूमिकागृहीत ( व्यवहार करनेवाले ) पात्र 
यथार्थ नहीं होते हैं, कल्पित होते हँ । केवल घटना दा स्पष्ट ज्ञान कराना ही उनका 
प्रयोजन होता है। वैसे ही परस्पर उपकार-उपकारी भाव की शिक्षा देना ही यज्ञ का 
प्रयोजन है। प्रौर भी-- 

४. श्रोतयागों का मुख्य उद्द श्य छिपे हुये आधिदैविक झौर आध्यात्मिक जगत 
के रहस्य का विशद बोधन कराना ही है । बहुत क्या... 

“प्रजापति ने यज्ञों के साथ प्रजाशों को उत्पन्न करके कहा--इस यज्ञ से अपने 
को बढ़ाओ, यहो तुम्हारी चाहो हुई कामधेनु है”। ( गीता ३३१० ) । | 

यही यज्ञ का प्रयोजन है । 

मैं यहां छोटे से वक्तव्य में क्या कह ? युधिष्ठिर मीमांसक ने श्राज तक हम 
सब के मनों में जो महती व्यथा थी, कि कैसे .इस पूं मीमांसा-विषयक पशुयाग को 
समस्या का समाधान होवे ? उसका समाधान यथार्थरूप में विना कल्पना के सर्वेषा 
दूर कर दिया । आप लोग उनके प्रारम्भ में निबद्ध भूमिकासहित मीमांसा-शाबरु-भाष्य 

र हिन्दी-व्याख्या देखें । वहां सभी गहनातिगहन मीमांसक निरीश्वरवादी हैं वा ईदवर” 
वादी ? केसे ग्रध्वर(हिसारहित) नामवाले याग में ्रसम्भाव्य हिंसा का प्रवेश हुआ 
वेद-थुति-आम्नाय आदि संज्ञाओं का क्या अर्थं है ? भ्रादि पुर्वमीमांसाशास्त्रीय रहस्य 
का समाधान आप प्राप्त करेंगे ॥ 
८ १. लैखक का यह संकेत 'संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास (भाग ३) की मोड है पच 
h ९ कु 
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उपलब्ध समस्त वैदिक आफै ग्रन्थों के 


प्रकाशन की महती योजना 


वेदभक्त, आर्षज्ञान-प्रेमी, एवं वेदिक वाङ्मय में शोधकायं करनेवाले विद्वानों को 
यह जान कर प्रसन्नता होगी कि जो वैदिक आर्ष ग्रन्थ अभी तक छपे नहीं हैं, अथवा 
छपे हुए भी ४०-५०-६० वर्षों से दुलंभ हो चुके हैं, उन्हें प्रकाशित करने की रामलाल 


कपूर ट्रस्ट बहालगढ़ (सोनीपत-हरयाणा) ने अपने अन्य सहयोगी टूस्टों के सहयोग से 


यह महती योजना आरम्भ की है । 2 
इस योजना के अनुसार निम्न ग्रन्थों के सम्पादन का कायं चल रहा है-- 
१--पैप्पलाद शाखा (ग्रथवंवेद की) - 
२ -“गोपथ ब्राह्मण (भ्रथर्ववेद का) 
इनके अतिरिक्त ऋग्वेद के प्रसिद्ध भाष्यकार वेङ्कट माघव ने ऋग्वेदंभाष्य के 


` झाठ भ्रष्टकों में स्वर निपात समास छन्द पुनरुक्ति मन्त्रार्थे आदि वेदविषयक महत्त्वपुर्ण 


आठ विषयों पर इलोकों में अत्यन्त गहन विचार किया है, जो ग्रन्यत्र दुर्लभ है 


इन प्रकरणों का संग्रह करके ऋग्वेदानुक्रमणी के नाम से हम प्रकाशित कर रहे 


हैं। इस पर सोदाहरण विशद विवेचना-पूणं हिन्दी-व्याख्या भी लिखी गई है ॥ यह ग्रन्थ. 


छपने के लिये तैयार है । 
हमारा यत्न होगा कि दिसम्बर सन्‌ १६७६ तक माधवीय ऋग्वेदानुक्रमणी,भऔर 


. गोपथ ब्राह्मण का सुन्दर संस्करण प्रकाशित कर दिया जाये । पैप्पलाद संहिता तथा 


एक अन्य ग्रन्थ का प्रकाशन १९८० में होगा । यत्न किया जायेगा कि प्रतिवर्ष तीन 
ग्रन्थ पूर्ण वा भागशः वेदिक विद्वानों के हाथों में पहुंचाए जायें। 

योजना'के अन्तर्गत ग्रानेवाले कतिपय ग्रन्थ-- 

१- वेद की उपलब्ध समस्त शाखाए । २--ब्राह्मण एवं ारण्यक्क ग्रन्थ । 

३--भरौत-गुह्य-घमंसूत्र । ४-- वेद के लक्षण ग्रन्थ । 

«वेदिक विद्वानों से विशेष प्राथंना--यदि किसी वैदिक विद्वान्‌ के पास कोई ऐसा 

वैदिक षं ग्रन्थ हो, जो अभी तक न छपा होवे,तो वे कृपा करके हम से सम्पर्क करे । 
उन्‍हें इस सहयोग के' लिये यथासम्भव पत्र-पुष्प भी भेंट किया जायेगा। 0 


"रामलाल कपूर ट्स्ट, बहालगढ़ व 
. (सोनीपत-हरयाणा) २ 
= हें शि 2 
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रामलाल कपूर ट्रस्ट के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन ' 


१. ऋग्वेदभाष्य-- (संस्कृत हिन्दी व ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सहित) स्वामी दयानन्द ` 
सरस्वती कृत । सम्पा० युधिष्ठिर मीमांसक । प्रतिभाग सहस्राधिक टिप्पणियां, १०-११ प्रकार के 
परिशिष्ट वा सूचियां । प्रथम भाग ३०-००, द्वितीय भाग २५-००, तृतीय भाग ३०-०० | 

२. माध्यन्दिन (यजुर्वेद) पदपाठ--शुद्ध संस्करण सम्पा० यु० मी०। २०-०० 

३. वैदिक-सिंद्धान्त-मीमांसा--युधिष्ठिर मीमांसक लिखित वेदविषयक १७ विशिष्ट 
निबन्धों का भ्रपूर्व संग्रह्‌ । विंशिष्ट संस्करण ३०-०० । 

४. शिक्षासूत्राणि--ग्रापिशलि-पाणिनि-चन्द्रगोमी प्रोक्त | सम्पा० यु० मी० |. १-५० 

५. निरुक्त-समुच्चयः-श्राचायं वररुचिक्ृत। सम्पा० यु० मी०॥ ` ६-०० 

६. झष्टाध्यायी-भाऽय-श्री पं० ब्रह्मदेत्त जिज्ञासु कृत । प्रथम भाग २४-००, द्वितीय 
भाग १६०००, ततीय भाग २०-०० 1 

७. महाभाष्य- हिन्दी व्याख्या सहित । व्याख्याकार यु० मी० ॥ प्रथम भाग छप. रहा" 
है, द्वितीय माग २५-००, तृतीय भाग २५-०० । 

. _ ८. उणादिकोष-स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत व्याख्या, तथा पं. यु० मी०. प्रदत्त 
टिप्पणियों, एवं ११ सूर्चियों सहित । अजिल्द ७-००, सजिल्द १०-०० । “ 3: 

&. दैवम्‌--पुरुषकारवातिको पेतम्‌-लीलाशुकमुनि कृत । सम्पा० यु० मी०॥ ८-०० 

१०. भागवृत्तिसंकलनम्‌--भष्टाध्यायी की प्राचीन, वृत्ति । संकलयिता यु०मी० । ३-०३ 

११. विष्णुसह्नाम-स्तोत्रम्‌ ( सत्यभाष्य-सहितम्‌ )पं० सत्यदेव वासिष्ठ इत 
आध्यात्मिक वेदिक भाष्य । ४ भागों में मुल्य ५०-०० ॥ 

१२. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास-युधिष्ठिर मीमांसक कृत | नया संस्करण 

(सन्‌ १९७३ ) 1 प्रथम भाग २५-००, द्वितीय भाग २०-००, ततीय भाग १५-०० (श्रलग अलग 
भाग अप्राप्य) 1 पुरा सट ६०-०० , 

१३. मीमांसा-शावर-भाष्य-शषंमतविर्माशनी हिन्दी-व्याख्या सहित । व्याख्याकार 
युधिष्ठिर मीमांसक । प्रथम भाग मूल्य ३०-००, राजसंस्करण ४०००० प्राप्यं । द्वितीय भाग 
२४-००, राबसंस्करण ३२-०० | 

१४. सत्याथं प्रकाश--( भायंसमाज शताब्दी संस्करण ) स्वामी द० स० कृत राज- 
संस्करण, १३ परिशिष्ट ३५,०० टिप्पणियां, सन्‌ १८७५ के दुलंभ संस्करण के विशिष्ट उद्धरणों 
सहित । सम्पा० यु० मी० | मूल्य ३०-००, साधारण संस्करण २४:०० । 

१५. संस्कारविधि--'अ।०स०शताब्दी-संस्करण' स्वा०द०स०क्ृत ४६०पृष्ठ, सहज़ाधिक 
टिप्पणियां, १२ परिशिष्ट । सम्पा० यु० मी० । मूल्य लागतमात्र १०-००, राजसंस्करण १२-०० 
% “१६. दयानन्दीय लघुग्नन्थ-संग्रह--स्वामी द० स० कृत । १४ ग्रन्थ, सटिप्पण, “यनेक 
परिशिष्टों के सहित । सम्पा०--यु० मी०। मूल्य लागतमात्र २०-०० । 
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